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प्रस्तुत ग्रन्थ राजस्थान विश्वविद्याख्य की पी-एच० डी० उपाधि के िए्‌ 
प्रस्तुत "काश्मीर शोवद्शन जओौर कामायनी" नामक मेरे शोध-प्रबन्ध का मुद्रित 
रूप हे । उक्त प्रबन्ध सन्‌ १९६३ मे विश्वविद्याख्य को प्रस्तुत क्रिया गया था 
ओर परीक्तक-मण्डल द्वारा स्वीक्रुत किया गया था । 

जव मने काश्मीर शोवदर्शन के विचार से कामायनी पर शोध करने के 
छि काश्मीर शोवदर्श॑न ओर कामायनी' विषय लिया था तव कामायनी पर 
प्रकाशित समीच्ताव्मक भ्रन्थो मेँ कामायनी अनुशीलन', कामायनी सौन्दर्य 
जौर "कामायनी दर्शन" ये तीन ही रेखे भ्न्थ थे जिनमे काश्मीर शोवदर्शन के 
विचार से कामायनी का आंिक स्पशं किया गया था। इन तीन भ्र्न्थोको 
छोड कर कामायनी के दानिक प्रतिपा को स्पज्ञं करने वाला तव जौर को 
महचवपूणं अन्थ नहीं था । 

जव नै अपने शोध-कायं मेँ काफी भागे बद चुका था तव सुप्ते ज्ञात हा 
कि कामायनी, के दुरछंन-सम्बन्धी विष्यो पर आगरा विश्वविध्याख्यमे दो 
श्ोध-प्रवन्ध प्रस्तुत किये जा चुके । अतः सक्षम यह जानने की उत्सुकता 
स्वाभाविक थी कि उन प्रबन्धो का वास्तविक विवेच्य विषय क्या है ओर उनकी 
विषय-परिधि मेरी विषय-परिधि को कहौ तक आक्रान्त करती दहै! इस 
जिज्ञासा-तृत्ि के लिप्‌ एक प्रबन्ध के तो प्रकाशन की प्रतीक्ठा करनी पदी जौर 
दूसरे प्रबन्ध की पाण्डुलिपि देखने के दिए सुक्षे आगरा विश्वविद्याख्य के 
अधिकारो की कृपापूर्णं अनुमति छेनी पड़ी । कामायनी मेँ काव्य, संस्कृति 
ओर दर्शन शीर्षक प्रकाशित शोध-प्रबन्ध को देखने पर ज्ञात हुआ कि उस्म 
कामायनी के कामयस्व पर दृष्टि केन्द्रित कर के सांस्कृतिक एवं मनोवेत्तानिक 
अध्ययन के साथ उसके दाशनिक पच्च के अध्ययन का प्रयत्न किया गया हे । 
उक्त प्रबन्ध के सात प्रकरर्णो मे से अन्तिम प्रकरण के उत्तराद्धे तो कामायनी 
पर अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव दिखाया गया है जौर पूर्वाद्धं के ४३ 
पष्ठोमेसखे २६ पृष्टो मे निगमागम के अन्तर, शोवसम्प्रदा्यो के मेदो जौ 
काश्मीर रोवदर्शन के कतिपय सिद्धान्तो की चचाँ हे भौर रोष केवर १०७ पूरो 
मे कामायनी पर काश्मीर रहोवद्श॑न के प्रभाव का अन्वेषण-प्रयत्न हे । इस 
प्रयज्ञ मे भी शोधकर्ताकी दृष्टि कामायनी के अन्तस्‌ मे विद्यमान काश्मीर 
होवदशंन की उत्तरोत्तर विकासारमक चिन्तनधारा तक न पटहँंच कर नियतिवाद्‌, 
आभासवाद्‌, स्वातञ्यवाद, समरसता ओौर आनन्दवाद्‌ नाम से हिन्दी-जगत्‌ में 
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काश्मीर शेवदशन के बहुचचित कतिपय सिद्धान्तो की कामायनी मे विश््कुलित 
एवं फुटकल अभिन्यक्तिर्यो ददने तक ही सीमित रह गहं है । मनु को तीन 
मखो ओर छह कन्चु्को से आवृत बताते हए उसकी जीवरूपता ओर जीवरूपता 
से मुक्ति के सम्बन्ध में ङु वातं कही गहं है, किन्तु कामायनी मे उनका 
अन्वेषण करके विवेचन करने की अपेता तस्सम्बन्धी शाख्ीय विवेचन को हो 
प्रधानता दी गह है। यह सव जानकर सुने सन्तोष इजा कि (कामायनी में 
काव्य, संस्कृति ओौर दर्शन प्रबन्ध का क्लोधकतां मेरे विषय की परिधि तक नहीं 
पहा है । यद्यपि उसने काश्मीर शेवदृरशन के मूल भ्रन्थो को पदकर कामायनी 
के दार्शनिक प्त को समश्षने का प्रयल्ल किया है, फिर भी कामायनी 
के दार्शनिक अभ्ययन को उक्त प्रबन्ध के विषय का केवर एक अंग बनाने के 
कारण ओौर उस एक अंगरूप अध्ययने भी प्राचीन-भर्वांचीन अन्यान्य 
दार्शनिक-वेज्ञानिक विच्वारधाराओं का विवेचन हो जाने के कारण काश्मीर 
शेवदर्शन के विचार से कामायनी का व्यापक एवं गम्भीर अध्ययन उपचित 
रह गया हे । 

दृखरे सोध-प्बन्ध “प्रसाद का काञ्य ओर दुशंन' भं लेखिका ने दौ अध्यायो 
मं प्रसाद के साहिष्य को प्रभावित करने वारे विभिन्न दशंनो के सिद्धान्तो ओौर 
प्रसाद्‌-साहिस्य पर पदे उनके प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न करिया दै, किन्तु 
उक्त प्रबन्ध की पाण्डुचिपि को पठने पर रेखा प्रतीत हुभा किं शोधयित्री ने 
काश्मीर शोवद्शंन के मूर अर्थो का अध्ययन नहीं कियाद ओर कामायनी के 
दानिक पन्च के सम्बन्ध मे बहुचचित जो भी सामान्य सामग्री हिन्दी में 
उपलब्ध थी उसी के सहारे कामायनी के दार्शनिक पक्च को प्रस्तुत किया हे । 
अतः केखिका के उपर्युक्त प्रबन्ध के सम्बन्ध मे इतना ही कहना पर्था् है कि 
श्रसाद्‌ का कान्य भौर दर्ानः शोध-विषय मे प्रसाद्‌ के सम्पूर्णं साहित्य को 
केकर चलने के कारण न तो उसमे कामायनी के दाशंनिक पक्त का अपेकिति 
अध्ययनही हुआदहै ओर न कामायनी सम्बन्धी दाशंनिक विवेचन नये 
महश्वपू्णं परिणामों को ही प्रस्तुत कर सका हे । 

इससे यह स्पष्ट हे किं उपरय्त दोनों प्रवन्धो मँ कामायनी के दाशंनिक 
पक्त को अपने शोध-विषय का केवर एक अंग बनाकर उसका अध्ययन किये 
जाने के कारण उनमें कामायनी के दार्शनिक प्त के अध्ययन का आंशिक रूप 
मही स्पक्लंहो पायाद ओौर कामायनी के दशन का सांगोपांग व्यवस्थित एवं 
गम्भीर अध्ययन अधिकांशतः उपेक्तित ही रह गया है । अतः मेरे चलते हृष्‌ 
शोध-कार्यं के वीच मे उक्त दो प्रबन्धो के प्रस्तुत जौर स्वीकृत हो जाने षर भी 
भरे शोध-विषय की सीमा अनाक्रान्त ही रही हे । 
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यहो यह सूचना दे देना भी मै आाव्रश्यक समक्ता ह क्रि जब ओ जपने 
शोध-प्रबन्ध को छिख चुका था तव उन्हीं दिनों के आख पास (कामायनी के 
अध्ययन की समस्यार्पैः नामक डा० नगेन्द्र की पुस्तक भी संभवतः प्रकाशित 
हो गईं थी, परन्तु उसके प्रकाशन का पता छते तब चला जव मैं अपना शोध- 
प्रबन्ध विश्वविद्यालय मे प्रस्तुत कर चुका था। अतः उसका उपयोग मेरे शोध- 
भ्रवन्ध में सेभव नहीं हुभा । अव्र उसके प्राप्त होने से उसमे व्यक्त कामायनी 
के दशंन सम्बन्धी विचारो के ओचि्य-अनौचिस्य के विषय मे यद्यपि बहुत्त कुद 
लिखा जा सकता है तथापि अपने शोध-ग्रबन्ध को उसके मूर रूप में ही प्रस्तुत 
करने की इच्छा से मैं तद्विषयक विच्छररो का य्ह अव समावेश करना उचित्त 
नहीं समन्चता । उनकी विस्तृत चर्चा कहीं अन्यन्न ही की जायगी । 
विश्वविद्यालय मेँ मेरे इस शोध-प्रबन्ध को प्रस्तुत करने के बाद्‌ पतस्व 
बन्धी जो अन्य ग्रन्थ प्रकाशित हुष्‌ है, उनमें व्यक्त विचारो के सम्बन्धे भी 
मेरी स्पष्ट मान्यता हँ, जिन्हं मँ यथावसर प्रथक्‌ रूप में व्यक्तं करंगा । 
कामायनी के दाक्षंनिक पच्च का अध्ययन करते समय मेरी यह प्रबल इच्छु 
थी कि अपने इस शोध-कायं के परिणामस्वरूप मँ विद्रन्मण्डल के सम्मुख क 
सी नूनन उपरूब्िरय प्रस्तुत करं कि जिनसे मेरे पथ का स्थायी मृल्यहो 
सके । इस उदेश्य से मने यह आवश्यक समकला किँ अंगरेजी रूपान्तरे 
प्रस्तुत शेवदर्श॑न सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थो के ऊपरी अध्ययन तक ही जपने आप्रको 
सीमित न रण्व अपितु शोवदर्शन के मूलभरन्थो का अध्ययन कर के इस दुन 
के आन्तरिक त्वौ को हृदयंगम कर । अतः ने काश्मीर शेवदहांन के यथो- 
पलञ्ध मूर ग्रन्थो ओर टीकाओं का गम्भीर अध्ययन किया । मूर भ्रन्ो जौर 
ठीकाओं का निरन्तर श्रमसाध्य पारायण करने पर भी जव मुषे अनेक शंकां 
ओर जिन्ञासार्ओ के घटाटोप के वीच तस्व-प्रकाश की पूणं बौद्धिक उपलब्धि न 
हो सकी तव विवह होकर कश्मीर की र्म्बी यात्रा करनी पडी। इस यात्रा 
म अनेक कठिनाय को श्ञेरुते हृष कश्मीर के अपने लम्बे प्रवास-कारुमें मैने 
कश्मीर की धाटी मे काल-क्रम से वचे हण शोवदर्शन के परम्परागत पण्डितो के 
चरणो मेँ बैट कर श्रद्धापूर्णं प्रणिपात ओौर परि्रश्नो से उक्त दशन के गृढ़ 
सिद्धान्तो को गुरमुख से समञ्चकर हृदयंगम करने का सौभाग्य प्राक्त किया । 
इस प्रकार काश्मीर शोवदशंन के मूर मर्थो के अध्ययन ओौर मनन तथा 
इस दशन के विशेषज्ञ काश्मीरिक विद्वानों के गुरमुख से तभ्य की सम्यक्‌ 
प्रतिपत्ति के पश्चात्‌ जने गतानुगतिक प्रवृत्ति को स्यागकर स्वतन्त्र बुद्धिस 
काश्मीर रोवदुर्शन के परिवेश मे कामायनी के दाश्शनिक स्वरूप का चिन्तन 
ओर मनन किया ओजौर अपने वर्षौ ॐ ठेसे चिन्तन भौर मनन के परिणामस्वरूप 
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कामायनी के सम्बन्ध मे जो ज्ञानवर्धक नयी उपरुब्धियों सुने हुं उन्हींको 
मैने इस प्रबन्ध के रूपमे विद्वार्नो के समक्त रखने का साहस किया है । 
श्ोध-विषय काश्मीर शेवद्शंन भौर कामायनी" के नामकरण के सम्बन्ध म 
मुक्ते यह निवेदन करना है किं "काश्मीर जोवदर्शन' नाम से य्ह किसी अज्ञात 
या सर्वथा नवीन दुर्शन की चर्चां नहींकीजा रहीदहै। शोवागम के आधार 
पर विकसित अद्रेत शेवदुर्शन ही काश्मीर रोवदर्शन है, जिसे ईश्वराद्वयवाद्‌, 
शिवाद्वयदशंन, स्वातंन्यवाद्‌, प्रव्थभिज्ञादशंन आदि विविध नार्मो से बहुधा अभि- 
हित किया जाता रहा है । कुचं दशको पूवं तक कश्मीर अपनी दुंङ्ध्य पवंतीय 
सीमाओं के कारण भारत के दोष भार्गो से पृथक्‌-सा धा । अतः कश्मीर प्रदेश से 
बाहर इस दृ्शंन का प्रचार बहुत कम हा ( अध्ययन-अध्यापन तो प्रायः हुजा 
ही नहीं )। दूसरे, होवागम की इस अद्वैतवादी दाश्च॑निक विचारधारा का विकास 
कश्मीरमें ही हुभा ओर इस दशन के उपरन्ध साहित्य के प्रायः सभी ठेखक 
कश्मीर के ही निवासी थे । अतः देशविरोष के नाम पर यह दु्शंन कश्मीर के 
बाहर अर्वाचीन विद्वानों मे सामान्यतः "काश्मीर रोवदर्शन'के नामसेही 
अधिक प्रसिद्ध रहा है । इसी कारण शोध क विषय के नामकरण मेँ इस अद्रेत 
शोवदर्शन को “काश्मीर रोवदर्श॑न' संज्ञा से अभिहित किया गया हे, यद्यपि 
मने अपने इस प्रबन्ध के अन्तगंत उक्त दुरशन के सभी नामो का निस्संकोचभाव 


से प्रयोग किया दहे । 
जैसा कि विषय के नामकरणसे स्पष्टे मेरे शोध का विषय काश्मीर 


होवद्श्श॑न के सामान्य अध्ययन के साथ केवर उक्त दुकशन के विचार से 
कामायनी के दानिक पच्च के विवेचन तक ही सीमित ह क्योकि कामायनी का 
दुन काश्मीर शोवदर्शान की ही आधार-शिला पर प्रतिष्टित है । कतिपय अन्य 
भ्राचीन-अर्वाचीन दाक्ञनिकं विचारधारार्भो ओौर आधुनिक वेक्तानिक सिद्धान्तो 
का भी कामायनी पर य्किचित्‌ प्रभाव है, परन्तु प्रथम तो कामायनी पर उनके 
भ्रभाव की चर्चां मेरे पूर्ववतीं शोधकतां के द्वारा अपने प्रबन्धमे की जा चुकी 
हि; दूसरे, उक्त विचारधारार्ओो का समावेश काश्मीर होवद्शंन की अनुवृत्तिमूकक 
दृष्टि के अन्तर्गत किया जा सकता है । अतः जने कामायनी के दार्शनिक पत्त के 
अध्ययन सें उनके प्रभाव के स्वतंत्र विवेचन की आवश्यकता नहीं समक्ष हे । 
इस तरह शोध की विषय-परिधि के अन्तगंत रहते हुए ही ने काश्मीर रोव- 
दुर्शान फ परिवेश्च मे कामायनी के दानिक पक्का भ्यापकं एवं गम्भीर अध्ययन 
प्रस्तुत करने का प्रयल्न किया हे ओौर अपने एेसे प्रयन्न मे कामायनी के काञ्य- 
सौष्टव के विवेचन का लोभ तो मुक्ते सर्वथा संवरण ही करना पडा है, यद्यपि 
ओने अपने प्रवन्धगत विवेचन में दानिक शब्दावली मे छिपे अर्थगांभोयंको 
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ग्रकट करते हुए यह स्पष्ट क्रिया है कि कामायनी का सौन्द्यं ोवद्रांन के 
आलोक में ही पूरी तरह खिल सकता है । 

केवर काश्मीर शेवदर्शन के विचार से कामायनी फे दानिक पक्त का 
विदोष अध्ययन कच्च होने के कारण प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध का आकार भी आजकल 
के हिन्दी के अधिकांश्च शोध-प्रबन्धो के आकारसे छोटा ही मिरेगा, क्योकि 
जहो शोध-दष्टि विषय कै विस्तार पर न होकर विषय के चिन्तनगत गाम्भीयं 
पर होती है वौ शोध-प्रबन्ध की आकार-वृद्धि संभव भी नहीं होती । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध दो खण्डो मे विभक्त दै। प्रथम खण्ड में पाँच अध्याय 
है जिनमे से प्रथम अध्यायमे काश्मीर शोवदशंन के उद्‌ भव भौर विकास पर 
विस्तार से विचार किया गयादै। काश्मीर दोवदृश्शंन सम्बन्धी ङ्ध ेसे 
प्रसंगो को भी मैने इस अध्याय में अन्तर्भूत किया है जिनके सम्बन्ध मे अन्य 
विद्वानों ने पहले धथोडा-बहुत कह रखा था, किन्तु जहौ वे विषय के साथ पूणं 
न्याय नहीं कर पाये अथवा जर्हौ उनके निष्कर्षो से सन्ते सन्तोष नहीं हुआ, 
वरहा ने प्रामाणिक प्रतिमाने के बल पर नवीन प्रस्थापनार की दै । जहो नवीन 
प्रस्थापनारप प्रतिष्ठित न करके ने प्राचीन मतोंको ही स्वीकृत किया है वर्हौ भी 
मने पूर्व-प्रतिष्ठित मर्तो के समर्थन मेँ ओर नये प्रमार्णो की खोज की है। 

प्रथम खण्ड के दूसरे, तीसरे, चौथे ओर पाँ च्व अध्याय मेँ कारमीर दोवददांन 
के मूर प्र्न्थो के प्रमाण-वर पर इस दशान के सिद्धान्तो की सविस्तार व्याख्या 
की गहं हे, क्योकि जव तक कामायनी के भाधारभूत दर्शन ॐ सिद्धान्तो को हम 
हृदयंगम नहीं करेगे तव तकं कामायनी पर उक्त दुशंन के प्रभाव को सम्पूर्णतया 
समञ्चन मे असमर्थहो रर्हैगे। इसिए्‌ इस प्रबन्ध क प्रथम खण्ड में उक्त 
द्ंन के सिद्धान्तो को स्पष्ट करने की चेष्टा की गदं हे । उपयुक्त अध्यायो मेँ 
निरूपित सभी सिद्धान्त काश्मीर होवदरशंन के विविध मन्थो मे विद्यमान रहै । 
अतः उनकी मौलिक खोज का दावा न करते हुए भी मूर मर्थो मे विखरी 
पदी सामग्री के अध्ययन, ससुचित चयन ओौर गृढ सिद्धान्तो के गुरमुख से 
सम्यक्‌ बोध के पश्चात्‌ ने जिन सिद्धान्तो का उक्त अध्यार्यो में स्वरूप-निरूपण 
किया है उनकी व्याख्या सम्बन्धी मौलिकता तो निश्चय दही मेरी अपनी दे। 
सिद्धान्त-निरूपण की मौलिकता के अतिरिक्तं कतिपय शासनीय प्रश्नो के स्पष्टी- 
करण मेँ भी ने अपने मौलिक विचार प्रकट करने का प्रयर्न किया है । 

प्रबन्ध का द्वितीय खण्ड “उपसंहार' को छोड कर छुट अध्याय से लेकर 
ग्यारह अध्याय तक कुल छह अध्यायो मँ विभक्त है--( & ) अशुद्ध अध्वा 
ओर 'सकल' प्रमाता मनु, ( ७ ) श्रद्धा द्वारा मनु को शोवाद्वेतदर्शन का उपदेश, 
< ८ ) जीवास्मा मनु पर गुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपात, ( ९ ) मनु की रहस्यारमक 
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साधना, ( १०) मनु की आस्म-प्रस्यभिज्ञा जौर त्रिपुरक्य ओर (११) मनु 
की मुक्तिका स्वरूप ओर उसकी शोषवरृत्ति । 

काश्मीर शोवदशंन के परिवेशे कामायनी के दार्शनिक पक्त कायह 
अध्ययन अपनी जिन मौलिक उपरुन्धिरयो के कारण विदोषरूप से महस्वपृणं हे 
वे उपलब्धियाँ दो प्रकार की है--पहष्टी यह कि कामायनी की कथा के अन्तस्‌ 
मं आरोहणमूरक विकास-क्रम से विद्यमान काश्मीर रोवदर्शन की विचारधारा 
का सुशङ्कुलित अन्वेषण ओौर गंभीर विवेचन प्रथम वार इस शोध-प्रवन्ध मेँ 
हआ दै भौर दृखरी यह कि कामायनी मे भनुस्यूत काश्मीर होवदर्श॑न की उक्त 
विचारधारा की स्पष्टता के छिद्‌ आनुषंगिक आवश्यकताके रूप मँ कामायनी कौ 
पारिभाषिक शब्दावली की ज्याख्या करके कामायनी के अर्थंकी विदृति का 
नवीन प्रयन्न किया गया हे । 


इस प्रकार प्रस्तुत प्रवन्ध में कामायनी का दानिक अध्ययन आरम्भ से 
ेकर अन्त तक सर्वथा मौलिक दृ्टिका परिणाम है। मेरे इस कथनकी 
सस्यता का पूणं प्रमाण तो सम्पूर्णं ज्ोध-प्रवन्ध को पदने पर ही मिखेगा, किन्तु 
अपने उक्त कथन की सद्युष्टि के रिष्‌ सुन्ञे आवश्यक प्रतीत होतादहकिरैं 
प्रारिभाषिक शब्दावली को हटा कर कामायनी में अनुसंहित काश्मीर हौवदर्शान 
की विचारधारा के आरोहणमृक उत्तरोत्तर विकास को यहौँ संकेप में कथा- 
निवद्ध करदं । 


अवरोहण 

काश्मीर शोवद्दंन के जनुसार एक परमशिव ही परासन्ता हे जो स्वतः- 
सिद्ध है । वह स्वतःसिद्ध परमशिव ही अने स्वातंश्य-स्वभाव से नादा प्रमातू- 
प्रमेय आदि रूपो मे आत्म-अवभासन करके जगत्‌-छीछा करता है । अतएव 
जैवाचार्यं सर्वप्रथम परमशिवसंज्ञक परत्व का स्वरूप-निरूपण करके परमशिव 
की इस अवरोहण-खीला को समक्षाते समय शिव-शक्ति की अभेद्भूमिका से 
प्रारम्भ कर शुद्ध अध्वा की भेदाभेद भूमिका का स्वरूप प्रकट करते हुए भेद्‌- 
भूमिका के जीव-जगत्‌ का स्वरूप-निरूपण करते हँ! यह परमशिव की 
अवरोहण-लीला का क्रम है, जिसमे वह अपने अप्रतिहत स्वातंश्य से जीवरूपों 
म उतर कर अपने अन्दर ही जगत्‌-लीला करता है । प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम 
खण्ड मेँ कारमीर शोवदर्शन के सिद्धान्तो के निरूपण का क्रम परमशिव की इसी 
अवरोहण-लीरा के क्रम के जनुसार है! परमशिव की अवरोहण-रीलखा का वह 
क्रम बन्धन की उत्तरोत्तर परिपुष्टता का क्रम है। जीव इस परिपुष्ट बन्धन-दशा 
का प्राणीहोतादहै ओर बन्धन से मुक्ति ही जीव का चरम रुच्य होता दै, 
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कामायनी के आरम्भ का मनु परिपुष्ट बन्धन-दशा का प्राणी है । जानन्द्रूपा 
मुक्ति उसका परमसाध्य है । 


आरोहण 

अतः प्रस्तुत प्रबन्ध कै द्वितीय खण्ड मे कामायनी के दाशंनिक अध्ययन मे 
अवरोहण-क्रम के विपरीत बन्धन से मुक्ति की ओर ले जाने वारे आरोहण-क्रम 
का निरूपण मिेगा क्योकि यर्हौ अवेरोहण की परिपुष्ट बन्धन-दशा का जीव 
मनु सुक्ति-पथ के आरोहण-कम से आस्म-स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा तक पर्चा है । 
दूसरे शदो मे, जीवदृश्ा की मेदभूमिका से सुक्ति-पथ पर आरोहण करते हृष 
मेदाभेदभूमिका को पार कर वह (मनु) शिवपद्‌ की अभेदुभूमिका पर 
आरूढ हुआ है । अतएव द्वितीय खण्ड मं कामायनी के दाशानिक स्वरूप के 
निरूपण सँ सर्वत्र यही आरोहण-क्रम मिलेगा । इस प्रकार स्पष्टे किं इस 
शोध-परवन्ध के प्रथम खण्ड ओर द्वितीय खण्ड मे निरूपित सिद्धान्तो में ोव- 
शञाखोचित क्रम ओर सङ्गति विद्यमान ह । 


छठा अध्याय 

इस प्रबन्ध के द्वितीय खण्डसे प्रारम्भ होने वाले छठे अभ्याय मे मनु 
परिपुष्ट बन्धन की दश्ला ८ पाशशवावस्था ) मे पठा हुआ एकं जीवमात्र है । 
मायीय सृष्टि मे जीव में विद्यमान रहने बारी सभी परिमितताओं से आक्रान्त 
हयोकर वह यहौँ भव-पथ का पथिक वना हुआ निरन्तर क्लेद सह रहा हे । 
इदा भो मायीय जगत्‌ का एक जीव ही दै, किन्तु वह मनु से थोडी उन्नत दुश्ञा 
काजीव हे। 


सातां अध्याय 

आगे के सातवे अध्याय मै मनु को उसके परिपुष्ट जीवभाव अर्थात्‌ उसकी 
पाव अवस्था के दुःखो से मुक्त करने के किए श्रद्धा उसे दोवदर्शन का अद्वैत 
उपदेश देती है । रोवदर्शन का उक्त अद्धेतोपदेश देनेके दिए जिस सच्चे 
आस्मज्ञानी अधिकारी गुर की आवश्यकता होती है उसकी पूति श्रद्धासे बद्‌ 
कर ओर कौन कर सकता है, वर्योकि वह सातात्‌ हिव की अनुम्रहशक्ति है जो 
खोकानुग्रह के किण संसृति मे आई ह । 


आटवां अध्याय 

सातवें अध्याय के उक्त अद्वैत होवद्ान के उपदेशके पश्चात्‌ आव 
अध्याय मं जीवाध्मा मनु पर गुररूपा श्रद्धा के अनुग्रह-निपात ( शक्तिपात ) से 
जीव मनु मे सांसारिक भोगो के प्रति वेरस्य ओर गुरुखपा शद्धा के प्रति भक्ति 
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का उद्य होता है । जीवात्मा मनु मेँ भक्तिका उन्मेष होने पर उसकी दीक्ता 1 
होती दै, क्योकि दोवशाख के अनुसार भक्त जीव ही दीक्ता के अधिकारी होते 
है । दीक्ता के अनन्तर श्रद्धा अपने तीच अचुग्रहनिपात स जीवाद्मा मनु को 

कामायनी के 'दुक्चन' सगं मे परतश्च का प्रथम दन कराकर शिवस्व-लाभ के 

ग्रति उसमें तीत्र उत्कण्डा जगाती है । इसका कारण यह है कि तीच उत्कण्ठा के 

विना परतश्च की रहस्यात्मक साधना के प्रति जीव मे सहसा प्रवृत्ति नहीं 

होती । 


नवँ अध्याय । 
नवं अध्याय में दीद्वित मनु गुरुरूपा श्रद्धा के प्रस्य अर्थात्‌ परप्रत्यय से | 
04 दृष्ट परतस्व में उक्त तीव्र उत्कण्ठा के कारण स्व-प्रस्यय से भावना-दृदृता के लि । 
| रहस्यास्मक साधना मेँ प्रवृत्त होता है, क्योकि परत्व मेँ स्व-्रस्ययजनित | 
भावना-द्दता के विना जीवन्मुक्ति नहीं होती । परतस्व की रहस्यास्मक साधना 
मेँ आस्मक्तानी गुरु का मार्ग-दुर्शन अनिवायं होता है। रहस्य सर्गम जीवात्मा । 
मनु के साथ श्रद्धा की उपस्थिति इसी अनिवार्यता की पूतिं करती हे । 
दसवां अध्याय 
1 रहस्यात्मक उपार्यो की साधना से अनुपाय समावेश तक पहुचे हुए मनु 
| को दसवें अध्याय मँ गुररूपा श्रद्धा के वचनमाच्र से ही आत्म-स्वरूप की पूरण 
भ्रस्यभिज्ञा हो जाती हे ओर इस प्रकार प्रस्यभिज्ञारूपेण अपने शिव-स्वभाव का 
विमशं होते ही मनु की त्रिपुररूपी सृचमतम भेद-कल्पना भी पूर्णतया ध्वस्त हो 
। जाती है । मनु की आस्म-परस्यभिन्ञासे ही त्रिपुर का क्षय हुआहे, नकि 
त्रिषुरक्षय से आरम-प्रस्यभिन्ता, इसे सप्रमाण त्रिपुरक्तय के प्रसंग में प्रकट किया 
गया है । मनु की उक्त आ्म-प्रस्यभिज्ञा उसकी पूर्णार्मिका जीवन्मुक्ति हे अर्थात्‌ । 
आदम-स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा से वह य्ह जीवन्मुक्त हो जाता दै । । 


ग्यारहबाँ अध्याय 


पूर्णास्मिका जीवन्मुक्ति से कृतक्रत्य होने पर जीवन्मुक्त कै शोष जीवन का । 
जो कतेभ्य कर्म॑है उसका निरूपण ग्यारहवै अध्याय मे किया गया दहै । । 
ोकानुम्रह ही जीवन्मुक्त की शोषचरत्ति होती है, क्योकि स्वा्म-पूर्णतावश निराशंस 
इए जीवन्मुक्त का अपने लिए ( स्व-अ्थं ) तो कुचं कर्त॑न्य शेष रहता नहीं । 
अतएव खोकानु्रह ही जीवन्मुक्त मनु के दोष जीवन का कर्त॑न्य ८ वृत्ति) 
रह जाता है । मनु-पुत्र “मानवः ओर इडा के साथ सारस्वत प्रदेश-निवासी 
जीवन्मुक्त ( शिवरूप ) ऋषि मनु के पावन तपोवन मं पर्हच कर जब इडा-मुख 
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से भव-ताप-युक्ति की आका प्रकट करते है तब भात्मक्ञानी मनु शोवशाख के 
अद्ेतोपदेश्य के साथ उन्हें आत्म-स्वरूप का प्रत्य मिज्ञान कराकर जीवन्मुख कर 
देता है । जीवो को उनके जन्म-जन्मान्तर के दु्खो से सक्तं कर स्वरूप 
विमं" का आनन्द्‌-काभ करा देने से बढ़कर जीवन्मुक्त मनु के लोकानुग्रह का 
ओर क्या प्रमाण होगा १ जारम-स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हो जाने पर सब समर- 
सता-विमश्चं के आनन्दपद्‌ म संखीन हो जाते हे । 

अन्त मेँ उपसंहार" के अन्तरत कामायनी के दारंनिक अध्ययन के संपूण 
निष्कर्ष की संहति प्रस्तुत करते हृष्‌ विश्व-मानव के छिए्‌ कामायनी के इस 
संदेश को स्पष्ट किया गया है किं जीवन का पुरुषां ( आनन्द ) अभ्युदय ओर 
निभ्रेयसमेसे किसी एककीदही साधना न होकर दोनो की समन्वित 
साधनामेंदहे। 

शओोध-परवन्ध के उपयुक्त संहत निष्कर्षौ से यह सहज ही सिद्ध हो सकेगा 
कि कामायनी का दृशान काश्मीर रोवदकशंन की पीठिका पर प्रतिष्टित है जओौर 
मैने उसको कामायनी के कवि के द्वारा गृहीत उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत 
करने का प्रयन्न कियाहे। 

मेरे इस ग्रन्थ की मान्यता की दृष्टि से यह भी कम महत्व पूणं सूचन; नहीं 
होगी कि इसके प्रकाशन के पूर्व॑ ही एकाध विद्वान्‌ ने (नागरी प्रचारिणी समाः 
काञ्ची जैसी संस्थाकी पत्रिका प्रकाशित अपनेखेखमे इस भअरन्थकेया 
मेरे नामोख्खेख के बिनाही पाण्डुल्पिसे इसकी सामभ्रीका उपयोग कर 
लियादे। 


विषय-विवेचन के समर्थन मं काश्मीर शोवदर्शन के जिन प्रमाणो का उल्लेख 
इ है उनको मने मूलरूप मे ही अपने . शोध-प्वन्ध की पाद्‌-रिप्पणिरयो में 
उद्‌्त कर दिया दै, क्योकि उनमें से कुद तो प्रकाशित नीं ईद ओौर च 
कश्मीर को छोड़ कर अन्यन्न सहज उपलब्ध नहीं हँ । पेसी अवस्था में केवल 
भ्रकरणसख्या अथवा पृष्ठसंख्या ही लिख देना सन्ते उचित भरतीत्त नहीं हुआ । 
जहौ मूल उद्धर्णो का एक से अधिक वार प्रसंग देना पड़ा हे -व्ँ उन्हे दुवारा 
मूरुतः उद्‌त न करके केवर अभ्याय-संख्या, श्ोक-संर्या अथवा पृष्ठसंख्या 
ही दी गरड । 

प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय दर्शानल्ञाख्च से सम्बन्धित है । अतषएव विषय- 
विवेचन क अनुरोध से इसमें काश्मीर दोवद्र्शन के पारिभाषिक शर्ब्दो का 
प्रयोग भी अनिवायं हो गया है, क्योकि प्रथमतो दशंनज्ञाख के पारिभाषिक 
शादो कोः हटा देने प्रर अर्थं की गम्भीरता समाप्त हो जाती है तथा ठेखर्को के 
विचारो का सम्यक्‌ सम््रेषण नहीं हो पाता ओर दूसरे, पारिभाषिक शब्दो के 
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स्थानापन्न शदो के प्रयोग से वाक्य भी जटिलो जातेहं। रेसी दशाम 
विव होकर प्रस्तुत भवन्ध मँ काश्मीर शोवदर्शन की पारिभाषिक शब्दावली 
ञ्यो की स्यो ग्रहण कर खी गह जौर पाठो की सुविधा के छि रेसी पारि 
भाषिक शब्दावदी को प्रबन्ध के अन्तर्गत ही यथास्थानं स्पष्ट कर दिया 
गया है । 

कतिपय शब्दो के प्रयोग के सम्बन्ध मे भी आजकल हिन्दी मे संस्कृेतसे 
भिन्नता देखने मेँ आती है । हिन्दी मे आजकल वहिरूपता, अन्तरूपता, बहि- 
साचिय, अन्तर्साच्य जेसे शब्द्‌ चल पडे है, किन्तु व्याकरण के अनुरोधवद जने 
उन्हें देसे स्प में प्रहण न कर शुद्ध संस्छृतसरूप मही ग्रहण कियाद, जैवे 
बहीरूपता, अन्तारूपता, वहिस्साच्य, अन्तस्सादय, सञ्ज्ञान आदि, क्योकि 
शाखीय विवेचन के वीच मं मुक्षे ये ही शब्द्‌ उपयुक्त प्रतीत हृष्‌ है । 

यहो में उन सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करना अपना परम कर्तभ्य 
समक्षतः ह जिनकी प्रेरणा, भरोत्साहन ओर सहयोग से ओँ अपने इस शोधकार्यं 
मे लाभान्वित हुआ हँ । सबसे पहले जँ जपने श्रद्धास्पद्‌ गुरु पं० मोहनवज्ञम जी 
पंत, भूतपूवं आचायं तथा अध्यक्त, हिन्दी-विभाग, सरदार वल्लभभाई विद्यापीर, 
वल्लभविद्यानगर ८ गुजरात ), का सविनय अभिवन्दन करता हँ जिनके सतत 
म्ररणाशील एवं विद्वततापूणं निर्दशन मे रह कर जैने अपना प्रस्तुत शोध-का्य 
पूरा किया है । 

काश्मीर शोवदरदान के विशेषश्न एवं उखके परभ्परागत पण्डित, कुटगाम- 
निवासी डा० बलजिन्नाथ जी पण्डित, त्काटीन अष्यक्त, संस्कृत-विभाग, 
गवनभेण्ट कारेज, अनेन्तनाग ओरं सम्प्रति ्रिन्सिपल, इन्स्टीटूयुट आफ केश्मीर 
ोविञ्म, श्रीनगरे ( करेमीरे ), ने कश्मीरं के प्रवास-काल अ मेर ठहरने की 
सविधापूणो भ्यवेस्था करने, कारमीर रोवदरशन के अरभ्यप्रायः भरन्थ जुटाने, उक्त 
दक्ष॑न फे गृढ सिद्धान्तो को समेक्षाने भौर॒तत्सम्बन्धी शंकाजो का समाधान 
करने में मेरी जो अमित ॒संहायता की है, उसके लिए ओँ उनके प्रति श्द्धापूवक 
आभार प्रकटं करता हँ । 

पूञ्य गुरुवर डा० ब्रह्मानन्द जी शर्मा, अभ्यक्त, संस्कृत-विभाशे गवर्न॑मेण्ट 
कालेज, अजमेर, से तो मुन्ञे विविध रूपों म सहयोग मिला है । उन्होने अतीव 
ज्यस्त रहते हुए भी प्रस्तुत्त शोध.-प्रवन्ध की पाण्डुलिपि देखने एवं व हुमूल्य 
सस्परामर्शो से युक्ते राभान्वितत करने मे अनुग्रह दिखाया है, इसके टिप 
उनके प्रति श्रद्धातिशाय से नमित ह । 

इनके अतिरिक्त पूज्य प° नरोत्तमदास जौ स्वामी, श्रद्धेय महामहिम श्रीमद्‌- 
अष्टतवाग्भव जी महाराज, डा० रामानन्द्‌ जी तिवारी, पं० कैलाशचन्दर जी मिश्र 
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से भी सु्े अपने इस शोधकार्यं में प्रेरणार्मक सुश्चाव मिले है । अतः मै उक्त 
विद्धानां के प्रति कतन्ता प्रकट करता हँ ओर के° एम० सुन्शी इन्स्टी्युट 
आगरा, एस० पी० काज, श्रीनगर ( कश्मीर ), गवनंमेन्ट कारेज, अनन्तनाग 
( कश्मीर ). रिसचं एण्ड परिरुकेशचन डिपार्दमेन्ट, जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर 
( कश्मीर ) के पुस्तकालर्यो तथा कलकत्ता की नेशनल लाइबेरी के अधिकारियों 
का आभार मानता ह, जिन्होने अपने पुस्तका्य्यो मै सुरक्तित उपयोगी सामप्री 
को देखने की अनुमति एवं सुविधा प्रदान कर मेरे शोध-का्यं म सहयोग दिया 
है। देसे सहयोग के प्रसंग मेँ श्री बेकुण्टनाथ जी चतुर्वेदी, उपनिदेशक, शिन्ता- 
विभाग, दिज्वी, को भी हार्दिक धन्यवाद देना जं कते भूद ! 

अन्ते जँ उन सब विद्वार्नो के प्रति भी कृतक्ञता-प्रकाश्न को अपना 
कतव्य समक्ता दँ जिनके अर्थो से मने अपने इस शोध-कार्य मे सहायता 
खीदहे। इस ग्रन्थ के सुन्द्र प्रकाशन का श्रेय चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
आस, वाराणसी के व्यवस्थापक महोदय कोदे। इसके लिए मँ उनका 
कृतज्ञ ह । 


भवरलार जोशी 
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प्रथम खण्ड 
काश्मीर रौवदर्श॑न : इतिहास तथा सिद्धान्त 
अध्याय १: काश्मीर रौषदर्शन : उद्धव ओौर विकास १-४० | 


नाम, उद्भव, कार, साहित्य-( १ ) आगम शाख--मालिनौविज- 
योत्तरतंत्र, विज्ञान भैरव, स्वच्छुन्दतंत्र, नेत्रत॑त्र, स्वायं सुवतंत्र, रढयामरतंत्र, | 
शिवसूत्र, वृत्तिर, वृत्तिकारो का परिचय । ( २ ) स्पन्दशाख--स्पन्दका- | 
रिका, स्पन्द्कारिका की इृत्तिर्यो -स्पन्दसवंस्व्रत्त, स्पन्द्विदृति, स्पन्द्‌ | 
श्रदीपिका, स्पन्दसंदोह, स्पन्दनिर्णय, वृत्तिकारो का परिचय । ( ३ ) प्रस्य- | 
भिज्ञाशाख्--जाख्कारों का परिचय, उनके म्नन्थ--श्िवदृष्टि, ईंश्वरभ्रस्य- 
भिज्ञा, ईश्वर प्रस्यभिज्ञावृत्ति, सिद्धित्रयी, ईश्वरप्रस्यभिन्ताविमर्षिनी, ईश्वरग्रत्य- | 
भिक्ताविश्रतिविमरिनी, तंत्रालोक, तंत्रसार, परात्रिरिकाविवरण तंत्रवरधा- 





निका, पराच्रीश्िकाविवृत्ति, मालिनीविजयवात्तिक, परमार्थसार, बोधपंचद्‌- 

शिका, प्रव्यभिज्ञाहृदय, पराप्रावेक्िका, महार्थमंजरी, मातृका-चक्र-विवेक, 

श्िवजीवदृशक, शिवसिद्ध नीति, चिष्स्फारसाराद्वय, शि वह्षक्तिविलास, भास्क- 

रीवृत्ति, स्तोत्र अन्य, षटुत्रिशत्तच्वसंदोह इत्यादि । उत्तरवतीं जेव आचाय 

कौर उनके ्रन्थ । 

अध्याय २ : काश्मीर शैबदशेन : सिद्धान्त ४१.६४ | 
महेश्वररूप आस्मस्वरूप-निरूपण-- प्रका्ाविमशंमय, शिवशक्ति में । 

अभेद्‌, स्वास्म-विश्रान्ति, आनन्द, ज्ञानक्रिया की अमेदता, षट्रिशदा- | 

स्मक जगत्‌--दच्छाशक्ति का स्फुरण, विश्वोत्ती्ण-विश्वमय, चिति-इच्छा : | 

विश्व का उपादान एवं आश्रय, उन्मेषनिमेषमयी इच्छा क्राक्ति : स्पन्द्‌, परम- | 

शिव का शक्तिपंचक : चितशक्ति, आनन्दकाक्ति, ओौन्मुख्य, आनन्द्शक्ति 

तथा ओौन्मुख्य मे न्तर, इच्छाशक्ति, ज्षानशक्ति, क्रियाशक्ति । परमशिव 

का स्वातञ्य-निरूपण--स्वातंत्यश्क्ति, स्वातन्यराक्ति से स्वार्मरूप 

मे ही अवरोहण-आरोहणरूप कल्पना-क्रीडा, स्वातंभ्यविरखास, 

आत्मा : नतंक, पचविधङ्कस्य : सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, अनु प्रह । 

विश्वाभास--षडदु्लन जौर विश्व-उन्मेष, आरम्भवाद, परिणामवाव्‌, | 

अनेकवस्तुवाद, विवतंबाद्‌, विश्वोन्मेष में शवदष्टि, परमशिव ओौर विश्व 
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में अभेदता, आभासवाद्‌, विश्व के पदार्थौ की आभासरूपता, आभास्य का 
उन्मेष-निमेष, रौवो का आाभासवाद्‌ ओौर "वाद्‌" संज्ञा का तास्पर्य, आभास 
का हेतु, आभासवाद्‌ की हौवसंज्ञा । 
अध्याय ३ : जगदाभास के तच््वों का निरूपण ६५-८६ 
परमदिव के आनन्द्‌-स्वमाव की अभिव्यक्ति, परमशिव के स्वभाव- 
विकास के प्रमातृरूपो की सात कोटिया, प्रमेयरूपों के ३६ वगं ( तत्व ), 
तस्व की परिभाषा, तस्व-विभाजन का आधार, अवरोहण-क्रम से विश्व- 
तैच्य के ३६ तत्व । अभेद भूमिका--( १ ) शिवतस्व ( २ ) शक्तितस्व, 
मदाद्‌ भूमिका-( ३ ) सदाश्चिवतस्व ( ४ ) ईश्वरतत्व ( ५ ) शुद्धविद्या- 
तस्व, भेदभूमिका--( ६ ) माया, कचुक-( ७) कटा (८) विद्या 
(९) राग (१०) कारु (११) नियति, ( १२) पुरूष ( १३) प्रकृति 
( १४) बुद्धि ( १५) हकार ( १६) मन, पोच ज्ञनेन्द्र्यो-( १७ ) 
श्रोत (५८) स्वक्‌ ( १९) चद्धु (२० ) जिह्वा (२१) घ्राण, पौँ 
कर्मन्दरर्यौ--( २२ ) वाक्‌ (२६) पाणि (२४) पाद्‌ (२५) पायु 
(२६ ) उपस्थ, पच तन्मात्रार्पै--( २७ ) शब्द्‌ ( २८ ) स्पञ्ं ( २९ ) 
रूप (३० ) रस ( ६१ ) गन्ध, पच स्थूरभूत-( ३२ ) आकाश 
(३३ ) वायु (३४ ) अग्नि ( ३५ ) सिर ओौर ( ३६ ) पृथिवी । 
अध्याय % : प्रमातृ-मेद-निरूपण ६०-६६ 
परमशिव की अनन्तरूपो मे अवस्थिति का हेतु, मल-त्रय, सात 
श्रमातृव्ग : सकल, प्रख्याकल, प्रख्याकल की दो अवस्थार्पे, विज्ञानाकल, 
विधेश्वर ( मन्न ), मत्रेश्वर, मंत्रमहेश्वर, शिव । 
अध्याय ५ : बन्धन ओर मोक्ष ६७-१०ध 
बन्धन का कारण, बन्धन का स्वरूप, मुक्ति : आस्मस्वभाव का प्रकाश, 
सक्ति के प्रकार--जीवन्मुक्ति, विदेहमुक्ति, उपायो की संविरस्वभाव के 
प्रकाशन मेँ निष्फकूता, मुक्ति के उपाय कहने का प्रयोजन, उपार्यो के 
मेद्‌ : आणवोपाय, शाक्तोपाय, शांभवोपाय, अनुपाय, उपार्यो का मूर 
आधार : भक्ति, दीक्ता की अनिवायंता । 


दितीय खण्ड 


कामायनी : काश्मीर शैवदशेन के परिवेश मँ 
अध्याय ६ : अशुद्ध अध्वा ओर सकल प्रमाता मनु १०७-१४० 
शुद्ध अध्वा, अशुद्ध अध्वा, अशुद्ध अध्वा का प्रमाता मनु, कंचुका की 
परिभाषा, जीव मनु ओर उसके कचुक--कला, विद्या, राग, काल, नियति, 
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जीव मनु की मराविष्ट दृष्टि का परिणाम : पाप-पुण्य-विकदपना, मिथ्याकतृ- 
ताभिमान, देहाभिमान : भोगासक्ति-जनक, भोगासक्ति का फल, दुःख- | 
विकल जीव की प्रवृत्ति, जीव के कमं ; उसके बन्धन, परवश्षता : दुःख, 
जीव मनु द्वारा संसार मेँ दुःख-बाहुल्य का आरोप, इडा का स्वरूप : जीव, | 
इडा के कुक । | 
अध्याय ७ : श्रद्धा द्वारा मनु को शवाद्रेत दर्शन का उपदेश १४१-२१० | 
बौद्ध अक्ञान, पौरुष अज्ञान, उभय भल्ञान ॐ क्तय-टेतु, मनु के । 
'वौद्ध अन्तान, के च्तयार्थं अद्वैत शोवदशंन का उपदेश्च, चिति की स्वातंभ्य- ॥ 
महिमा, चिति द्वारा स्वभित्ति पर विश्वोन्मीलन, विश्वमे सवकी अनुरक्ति ; 
का कारण, चिति की प्रकाश्-विमंरूपता, विश्व-वेचिष्य की चितिसखे + 
अभिन्नता, विश्व-सृष्टिका हेतु, सृष्टि भौर प्रलय भादि: चिति-क्रीडा, | 
परमरशिव--विश्वमय-विश्वोत्तीर्णं, जगत्‌ चिति का विश्वार्मक स्वरूप, जगत्‌ | 
की नित्यता, निस्य जगत्‌ की परिवर्तनशशीरता का तात्पर्य, विश्वाभास में 
चिति का उदेश्य, विश्व-जीवन की आनन्दरूपता, रोक-जी वन से वैराभ्य : 
अक्ञानमूलक दृष्टि, वैराग्यमूलक तप : जीवन क। एुकांगी एवं अस्वस्थ 
इष्टिकोण, जीन का स्वस्थ दृष्टिकोण : समरसता का विमर्ञ, समरसता । 
का स्वरूप, समरसता : शिवता, सामरस्य-विश्रान्ति : आनन्द, समरषता- 
विश्रान्त परमार्थप्रमाता के विमं का स्वरूप, समरसता की अप्रतीति का 
परिणाम : विषमता, विषमता जगत्‌ के दुःखो का हेतु, समरसता की सर्वा- 
जुस्यूतता, एक सामरस्य की सर्वानुस्यूतता मेँ ही प्रमातृप्रमेय का सम्बन्ध, 
एक समरसता का नानारूप मे अवभासन, समरसता रे जगत्‌ की आन- । 
न्दुरूपता, सामरस्य के अभेद मेँ मेदावभासन, प्राणी के समरसता-रूप 0 
तास्विक स्वभाव की अभिव्यक्ति: जखण्ड आनन्द्‌, सुख-दुःख का पार- | 
मार्थिक स्वरूप: शिव की अनुग्रहेच्छा के दो स्पन्द्‌, सुख-दुःख शिवेच्छा ॥ 
कल्पित किन्तु असत्‌ (मिथ्या) नही, शिवेच्छा-कर्पित जगत्त्‌ का सस्यस्व, 
सत्य जगत्‌ में मिध्यास्वदर्लन : आत्मवंचना, जगत्‌ के सुखदुःख : शिव 
की स्वातत्य-लीला, शिव के स्वातञ्य का माहास्म्य, विश्व : शिव (नतक) | 
क! रं गस्थल, विश्व-रंगस्थर मँ शिव की सुख-दुःख-ककपना : उसका | 
आनन्दविनोदन, दुःख की कल्पना से आनन्द्‌ की प्रतीति का रहस्य : | 
त्व-वोध की ददता, स्व-करवँस्व-स्वभाव में स्थित की सुख-दुःखादि से | 
स्वतन्त्रता, शि की विश्वात्मक क्रीड़ा का वैचिच्य ( वेविष्य ), सामरस्य- | 
विश्रान्त शिवयोगी की सुखदुःखादि द्न््ौ से अनभिभूतता पुवं उसके | 
लिए जगद्‌-व्यवहार की जानन्दरूपता, सामरस्य-विश्रान्त के किष विश्व : 








(<) 


एक आनन्दनीद्‌, खोक -ग्यवहार की दक्ञामें स्थित श्रद्धा का श्रमातु- 
स्वरूप : मत्रमदैश्वर, जड़ का लक्षण, जीव : नर, चेतनता : चिदात्मा, 
शक्ति द्वारा जीव के श्िवस्व का प्रस्यभि्लान, श्रद्धा : पराशक्ति, पराशक्ति 
की अपर संज्ञा : अनुग्रह-शक्ति, श्रद्धा : भजुप्रह शक्ति, शरद्धा के मनु-पष्नीव्व 
का दाशंनिक रहस्य, श्रद्धा ॐ शक्तित्व का उपदेष्टा काम : कामेश्वर 
( शिव ) । 


अध्याय ८ : जीवात्मा मनु पर गुररूपा श्रद्धा का शक्तिपात २११-२५६ 


परमशिव का स्वातंज्य : प्राणी का तास्िक स्वभाव, जीव के पूणं 
सविरस्वभाव के प्रकाशन में उपायो की निष्फकता, जीव ऊ संविस्स्वभाव 
को अभिभ्यक्ति का निमित्त: पारमेश्वरं शक्तिपात, शक्तिपात की परिभाषा, 
शवो ॐ शक्तिपात का वैष्णवो के अनु्रह से अन्तर, शक्तिपात से मलक्तय, 
शक्तिपात का तारतम्य-प्रका्, शक्तिपात का प्रारम्भ ओर जीव मनु का 
ुभ्यमान' प्रमावृ्व, शक्तिपात से मनु मेँ भक्ति का उद्य, मनु द्वारा श्रद्धा 
मे शक्तिस्व-दशंनपूरवंक भक्ति, मनु की भक्ति का स्वरूप, गुरुरूपां श्रद्धा के 
प्रति मनु की मानस-यियासा' : मन्दतीव्र-शक्तिपात, संसारी जीव मनु के 
उद्धाराथं गुरुभाव से श्रद्धा का अनु्रह, गुर: परमशिव का पार्थिव 
विग्रह, गुरु-अनुग्रह के द्वारा जीव पर परमेश्वर का शक्तिपात, दीचा की 
परिभाषा, गुरुरूपगरहीता पराशक्ति ( अनुग्रह-शकिति ) शाके द्वारा मनु 
की रोवदीक्ता, होवदीन्ता का प्रकार--'कथन-दीक्ञा', कथन-दीच्ठा से दीक्तित 
मनु को प्रथम परतस्व-दु्न, मनु के संवित्‌ स्वभाव का उद्य, मनु 
के चित्त की शून्य-भूमिका पर चि्प्रकाशच का स्पन्द्‌, शिव की पञ्चविध- 
कृत्यास्मक . स्वातन्य-लीला का मनु द्वारा दलन, परासत्ता से खट 
के आरम्भमें ननाद" का आविर्भाव, शिव की जगत्‌-लीला ; उसका 
आनन्द्‌-उल्छास, जगत्‌.छीरखा : किव का जीर्वो पर अनुग्रह, प्रथम 
तस्वदशेन भँ शिव के पञ्विधृव्य--सृष्ट, स्थिति, संहार, अनुभ्रह, 
तिरोधान, प्रथम तच्वद्च॑न : मजु का तुरीयस्थ संविस्स्वभावरूप मैश्वर्थ, 
जीवन्मुक्ति का कारण ; स्वप्रस्यय से परत्व मे भावना-ददृता, मनु के 
परतच्व-द्शन के अनुमव-स्वरूप का शोवसिद्ध के प्रथम परतश्वदर्शन के 
अनुभव-स्वरूप से साम्य, मनु की दीच्चा-योग्यता के लिये भक्ति की 
अनिवायंता, शक्ित के द्वारा श्षिवस्व का प्रका । 


अध्याय & : मनु की रहस्यात्मक साधना २५७-२७६. 


मल के न्यूनाधिक तारतम्य से भ्रमातृ-स्वरूप्‌, दो प्रकार की जीव- 
ससुक्ति-सयःसुक्ति जोर करमञुक्ति, सचःमुक्ति का जधिकारी जोर क्रमसुक्ति 
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द २६) | 


का अधिकारो, आरोहण-क्रम से प्रमातृ-दशार्पै, प्रमाता की पच अवस्था 
जञाप्रत्‌ , स्वप्न, सुषुतति, तुयं ( तुरीय ) भौर तुर्यातीत, जाग्रत भादि 
अवस्थार्जं मँ से प्रस्येकं की बहुभेदता, जाभ्रत्‌ के चार भेद्‌, स्वप्न के चार | 
भेद, सुषु्ि चार भेद, के तुरीय ( तुयं ) के चार भेद्‌ । सोपानपदरूप से 
स्वरूपसमावेश की ओर उन्मुख मनु की 'सुषु्ति-सुषुत्ति' प्रमातृ-अवस्था, ॥ 
मनु द्वारा शाक्तोपाय की भावना, मनु कौ “सुषु्ति-तुरीय' प्रमातृ-जवस्था, ॥ 
मनु की वित्ञानाकल प्रमातृ-भवस्था का प्रारम्भ, मनु का विज्ञानाकल 
प्रमातृस्वरूप, मनु के विद्येश्वर प्रमातृ-स्वरूप का उन्मेष, विधेश्वर प्रमातृ- 

स्वरूप की शुद्ध प्रकाश्चरूपता मेँ त्रिकोणाव्मक स्वातत्य-शक्ति का उन्मेष, । 

विच्येश्वर प्रमाता मनु के परामशंका स्वरूप, मनु की तुरीय-जाग्रत्‌ || 
भ्रमातृ-अवस्था । | 


अध्याय १० : प्रत्यभिज्ञा ओर त्रिपुर क्षय २८०-३०१ 

प्रस्यभिन्ञा की परिभाषा, गुरुरूपा श्रद्धा के कथनमान्र षे मनुकी | 
आरम-प्रस्यभिक्ञा, इच्छा-ज्तान-क्रिया : शिव का शक्तित्रिकोण, विन्दु : शिव, | 
इच्छा-ज्तान-क्रिया के स्फुट रूपो मे तुरीय के तीन रूपो की स्फुटता, अपने 
शिवस्व की प्रस्यभिज्ञा से मनु में पूर्णं अहन्तास्मक विमर्शं, श्रद्धा शिवोभूत 
मनु की अभिन्न जास्म-शक्ति, प्रस्यभिज्ञा की प्रयोजन-सिदधि, मनु की आध्म- ॥ 
प्रस्यभिज्ञा से उसके त्रिपुर का क्षय, दोवागम में इच्छा आदि त्रिकोण का 
स्वरूप, कामायनी के हच्छा-ज्ञान-क्रियारूप त्रिपुर का ताखिक स्वरूप, ॥ 
कामायनी-निरूपित स्वष्न~-स्वाप-जागरण का ताचिक विशेषण, भावलरोक, । 
कर्मरोक ओौर क्ञानरोक संज्ञक त्रिपुर का दाह ओर उस पर पौराणिक 
प्रभाव, त्रिपुर के वर्णो का आधार, इष्छा आदि नामकरण का आधार, | 
त्रिपुर के बहुविध र्पो का कामायनी मे समन्वयास्मक स्वरूप : तीन | 
गुण, मन-प्राण-बुद्धि, स्थुल-सूच्म-कारण शरीर । || 
अध्याय ११: मनु की मुक्ति का स्वरूप ओर उसकी रोषवृत्ति ३०२-३२४ | 

दो प्रकार की मुक्ति--जीवन्सुक्ति जौर विदेहसुक्ति, दोर्नो का स्वरूप, | 
मनु की सुक्तिका स्वरूप : जीवन्मुक्ति, मनु की सामरस्य-विश्चान्ति, 
जीवन्मुक्त मनु द्वारा अपनी पूर्णं अहन्ता का परामश : आनन्द्‌-विध्रान्ति, 
पारमेश्वयं -खाम कौ पूर्णता से कृत-करस्य जीवन्मुक्त मनु की रोषृत्ति : । 
खोकानुम्रह, इदा-मुख से जीवों की भव-ताप-सुक्ति की आकाक्ता, “सिद्धयोगी' ॥ 
मनु का मोचक गुर्-भाव, जीवन्मुक्त मनु के रोकानुग्रह का उदाहरण, 
जीरो की जास्म-प्रत्यभिज्ञा के छिए्‌ मनु द्वारा शिवाद्वयज्ञाख का उपदेश- 








( २ ) 


सामरस्यपूरित अमेदवाद्‌, चिदात्मा की अद्वेतता मे विश्वाभास, मनु की 
अनुग्रह -राक्ति : श्रद्धा, मनु के द्वारा अपनी अनुभ्रहशचक्ति से जीर्वो को आदम- 
प्रत्यभिज्ञात करना, मनु का मोचक अनुग्रह : मनु की भेरवता, भैरवता : 
परमेश्वरस्व का विभूति-खाभ, सर्वत्र सामरस्य-विमशं से अखण्ड आनन्द । 


उपसंहार ३२५-३२७ 
सहायक म्रन्थो की सूची ३२८-३३२ 
नामानुक्रमणिका ३३३-३३६ 


काश्मीर शेवदर्शन श्रोर कामायनी 








। ४ ^. 3 । 


प्रथम खरड | 
कार्मैर वदन : इतिहास । 
तथा सिद्धान्त 








। ४ ^. 3 । 


अध्याय १ 
कारभीर शेवदशंन : उद्भव ओर विकास 


दोवागम की इत अद्रैतवादी दाशंनिक विचारधारा का विकास कदमीर 
देश में हुआ ओर यैवदर्ान के इस अद्वैतवाद पर उपरन्ध साहित्य के प्रायः 
समी रस्चयिता कदमीर के निवासी है । अतः कदमीर के बाहर 
नामकरण देर-विरोष के नाम पर इसे कादमीर दौवददान नाम से अभिहित 
किया जाता दै! । माधवाचार्य ने अपने ग्रन्थ सवंददांनसंग्रह मेँ 
यैवदशंन शी्षंक से प्रथक्‌ प्रत्यभिज्ञादशंन के नाम से इस दरशन का पर्चिय 
दिवा है । प्रत्यभिज्ञाददंन नामकरण का कारण यह है किं इस दर्ान का विकास 
श्रत्यभिनज्ञाः सिद्धान्त के आधार पर हुआ है। इस दशंन के सूत्रस्थानीय ग्रन्थ 
का नाम ईदवरप्रत्यभिज्ा है, इस कारण से मी माधवाचार्य ने इसे उक्त नाम 
से निर्दिष्ट किया है। प्रत्यभिज्ञा सिद्धन्त यहदै कि बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति 
होने पर ज्यो ही गुरुवचनादि से मितप्रमाता को यह प्रत्यभिज्ञान हो जाता दकि 
भम शिष दहः त्यो दी.उसे तत्क्षण आत्म-स्वरूप शिवत्व का साक्षात्कार दौ जाता 
हे। अतः भारतीय दशंन-शाल्र मे मोक्ष-प्रा्ि के टर प्रत्यभिक्ञान का यह 
श्ुषटमार्गः अपनी नवीनता एवं विदिता के कारण शैवदशंनों के अन्तगंत 
परत्यभिज्ञा-द्दान के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
कादमीर दोवदशंन के सादित्य मेँ इसे चरिकमत कटा गया हैः क्योकि 
रिवद्यासन में सिद्धातन्त्र, नामकतन्त्र तथा मालिनीतन्त्र इन तीनों तन्नो को 
सर्वाधिक प्रधानता दी गह दै। ये ही तन्त्र-्य इस दशन के मुख्य आधार-भूत 
आगम ्रन्थ ह जिनके सहारे व्रिकदरदान का विकास हुआ है ] कादमीर दौवदंन 
के साहित्य मं इस दन को चरिकमत के अतिरिक्त शिवदाख्र 3 ओर दिवदासन 
भी कहा गया है । दूसरे, यह ददान ज्ञान के तीनों पक्षौ अर्थात्‌ मेद, भेदाभेद 
ओर अभेद कौ अपने अभेदवादं के प्रकारा मे व्याख्या करता है तथा इस मत 
म पर, अपर ओर परापर रूप तीन न्रिकं मने गये ह। रिव शक्ति ओर 


१, कादमीर ौविज्म, पृष्ठ १ । 

२. तच्च ( त्रिकशाखं ) सिद्धानामकमालिन्याख्यखण्डत्रयात्मकत्वाल्तिविधम्‌ । 
--तंत्रालोक, भागश, पृष्ठ ४९ । 

३. स्वच्छन्दतंत्र, पटल १।१५ । : ` ४; त॑तरारोक, आ ०.११।३;1 ,: 








(- कारमीर रोवदशान ओर कामायनी 


उनका संघ "परत्रिकः कहलाता है । “अपरत्रिकः के अन्तर्गत शिव शक्ति ओर 
नर है ओर “परापरत्रिकः मे परा, परापरा ओर अपरा देवी-्रय अधिष्टाचरियां 
है । इन तीनों चिकों के आधार पर्‌ प्रतिष्ठित होने के कारण भी यह त्रिकमत 
कदटाता है" । महार्थमंजरीकार मदेश्वरानन्द ओर जयरथ ने मत के स्थान पर 
दशंन का प्रयोग कर स्पष्टतया इसे “त्रिक-दशंनः संज्ञा से अभिहित किया दै} 

दैवाचायं सोमानन्द ने जहाँ जहो अन्य दशनो ते इस दर्शन का तुखनात्मक 
विवेचन किया है वदाँ वदँ सवत्र इस दशन कौ श्चैवेः रेखा छिलकर इसे रैव- 
दद्यन नाम से निर्दिष्ट किया दै! आचाय उत्पल्देव ने शिवदृष्टं की अपनी 
वृत्ति मे इस ददान को दवराद्वयवाद्‌ः संज्ञा दी हैर क्योकि एकमात्र परमेदवर 
दी अपने स्वातंत्य-स्वभाव से इस नानाप्रपञ्चसमन्वित विद्व का स्वात्म-अभिन्न 
रूप में उन्मीटन ओर निमील्न करता दै ओर एेसा करना ही उसका ईश्वरत्वं 
हे। अतएव उससे भिन्न कुछ भी नहीं दै । सामरस्य भाव से ेसे सवं- 
ग्रहणमूलक ईदवर का जिस दशंन-विधा मेँ प्रतिपादन किया गयादहै उसे 
इदवराद्रयवाद्‌ कहनां दी युक्तियुक्त दै । इसी कारण इईद्वराद्वय-द्ंन में 
दपं णनगरन्याय से एकत्व के साथ अनेकत्व भी असंगतिजनक नहीं । शिव ही 
परम ईर है । अतः आचायं क्षेमराज ने अपने स्पन्दसंदोह ग्रन्थ में इस 
दशन को शशेवाद्य-दशंनः नाम दिया ह“ । | 

त्रिक-दर्दान को षडर्धंदाल्र ^ एवं षडर्धक्रमविज्ञानः मी कदा गया है स्योकि 
इस दर्शन के अनुसार संस्कृेत-ल्पि की वणंमाखा प्रकाशरूप परमशिव में 


१. ( क ) शिवशक्तिसंघट्वात्मकं परत्रिकदाब्दवाच्यम्‌ । 
-तंत्राखोक भाग १, प्रष्ठ ७। 
( ख ) इदानीमपरमपिं त्रिकं पराम्र्टमाह ।-- वही, पृष्ठ २० । 


( ग ) नरशक्तिरिवात्मकं त्रिकम्‌ । 1 
--परात्चिशिकाविवरण, प्रारंभिक श्टोक ३ । 


(घ ) तदेवं परं त्रिकं परामृद्य परापरमपि पराम्र्टुसुपक्रममाणः 
प्रथमं तावत्‌ परां देवीं परामृशति । 
| --तंत्रःलोकविवेक भाग १, पृष्ट १६ । 

२. ( क ) महार्थमंजरी परिमाति, प्ट ९६ । 

( ख ) तंत्रारोकविवेक भाग १, पृष्ठ ३५ । 
३. शिवदृष्िवृत्ति आ ० २, प्रष्ठ ३६ । 
४. स्यन्दसंदोह, पष्ठ १०} ` ५. तन्त्रसार, प्रष्ठ ९२ 
६. तन्ताठीकविधेकं भाग २, पष २८ 1 


कारमीर शोव्रदशान : उद्धब ओर विकास ७ 


अभेदभाव से रहने वे बिमदांतत्व के उदय-करम का योतन करती है ओर 
इस प्रकार छिपि के प्रथम छह स्वर--अ, आ, इह, ई, उ, ऊ- उसी उन्मेष-क्रम 
का प्रतिनिधित्व करते है जिस क्रम से अनुत्तर, आनन्द, इच्छा, ईदाना, उन्मेष 
ओर ऊर्मिं शक्तियों का परमसत्ता से उल्लासन होता है । इनमे से इच्छाराक्ति 
ओर उन्मेषद्यक्ति अपने अपने भोग्यो के साथ संयुक्त होने से क्रमशः ईदाना 
ओर ऊर्मिं रूप धारण करती है ओर आनन्ददाक्ति अनुत्तर एवं आनन्द का 
संघ है । अतएव आनन्दशक्ति, श्यानायाक्ति ओर ऊर्मिशति क्रमशः अनुत्तर, 
इच्छा ओर उन्मेष पर आधारित होने कै कारण इन उत्तरवतीं शक्ति-चय 
की ही किंचित्‌ विकासोन्मुख अवस्थाण दं, अतः इनसे अभिन्न ही दह । इस- 
लिए हृस्व रय अर्थात्‌ अनुत्तर, इच्छा ओर उन्मेष ही प्रधान है, जो क्रमद 
चित्‌ , इच्छा ओर ज्ञान ककाते रै ।: इसी विचार से उक्त नामों से इसे 
अभिहित क्रिया गया है  काद्मीर शैवदशंन का यह परामश-क्रम-विज्ञान 
महिं पाणिनि से प्रभावित प्रतीत दहोतादै क्योकि पाणिनिने मी अपने 
मादेदवरसूत्रो मे प्रधानता ओर प्राथमिकता के विचारसरे अ, इ ओरउको 
ही आद्यसूत्र में ग्रथित किया दैः। 


दस दशन के अनुसार परमेश्वर अपनी सखन्दरूपा शक्ति से सदेव अवियुक्त 
रहता है । स्पन्दरूपा शक्ति ही उसका नित्यस्वभाव है । अतएव स्मन्दकारिका 
की अपनी निर्णयदत्ति मे आचार्यत्तेमराज ने “खन्दशास्त्र' संज्ञा से भी इस ददान 
का उल्ठेख किया हैर । किन्तु आचायं उत्पख्देव ने स्पन्द्‌ शब्द्‌ का व्यापक 
अथंन केकर केवर स्पन्दकारकाओं के लिए दी सखन्ददयास्त्रः का प्रयोग 
किया दैः । ॑ 

शिवसूत्रविमरिीनी मेँ रहस्यात्मक साधना के कारण इस अभेदवादी दाशंनिक 
सम्प्रदाय को रदस्य सम्प्रदाय कदा गया है ` । चिक-शास्न मेँ परमशिव की स्वातंत्य- 
शक्ति अल्यन्त व्यापक अथं मे प्रतिष्ठित है ओर इस स्वातंच्यदाक्ति से जिस विम- 
शात्मक शिवस्वभाव की व्यंजना होती है वह कादमीर शिवाद्यवाद की एेसी विशि- 
टता दहै जो अन्य भारतीय दशंन-संप्रदायो मे स्फुटता से उपलब्ध नदीं दती । प्रका 
विमदयात्मिक संविस्स्वमाव भगवान्‌ परमद अपने स्वातंच्य स्वभाव के कारण स्वप- 
रिग्दीतसंकोच से प्रमातृ प्रमेयलूप मं सर्वामिन्न होते हुए भी भिन्नवत्‌ अवभासित 





१. तंत्रालोकविवेक भाग २, पृष्ठ १८६ । २. अष्टाध्यायी प्रारम्भ--अदउण्‌ 
३. स्पन्दनिर्णय, पृष्ठ ३ । ४. यथोक्तं स्पन्दसे । 


--दिावटष्टिवरत्ति, पष्ट ३। 
५. जीवलोके रदस्यसम्प्रदायो मा विच्छेदि ।--शिवसूत्रबिमरिीनी, पष्ठ १ । 








८ ` कारमीर दोवदशन ओर कामायनी 


दोकर मी स्वरूपच्युत नदीं होता ओर अपने संविदरूप स्वातंत्य से स्वयं दी 
प्रकाडित दोता रहता हे । अतः इस दर्यान कौ स्वातच्यवाद की संज्ञासे भी 
अभिहित किया गया है) । 
इतिहास 
वेदों के समान शेवागमोंका उद्धव भी दोव अनादिकालसे ही मानते 
है । उनका विद्वास है किं दोवागमों के उद्व जैसी कोई तिथि नहीं है क्योकि 
। वे स्वयं भगवान्‌ दिवद्रारा रचित दै | कालक्रम से केवल उनके 
उदूभव रोक-पकारन का आविर्भाव ओर तिरोभाव होता रहता ह । 
कदमीर कै दोवाचायं सोमानन्द्‌ ने शिवदृष्टि के सातवें आहिक मेँ 
शोवरा्रौ के आविभाव का उल्टेख करते हए टला है करि कलियुग का प्रारम्भ 
दोने पर शिवशासन के व्याख्याता ऋषिगण सामान्यजनों की प्च के परे 
कलापि आम आदि दुगंम पाल्य स्थानों पर चके गये । उपदेधृजनों की 
परम्परा के इस प्रकार तिरोहित दो जने पर लोक मं शैवशास््ौ का प्रचार 
व्युच्छिन्न हो गया ओर अज्ञानान्धकार म मय्कं कर रोग दुःखी होने लगे | 
संखृति-सागर मं निमग्न जीवों कर प्रति अपार करणास प्रेरित होने के कारण 
भूतक पर श्रीकण्ठनाथ के रूप म अवतीणं भगवान्‌ शिव ने कैलास पव॑त पर 
विहार करते हए रदस्यशास्त्र के पुनः प्रचार के किए दुर्वासा मुनीश्वरको 
आदेश दिया । भगवान्‌ दिव से आदेदा पाकर महामुनि श्रीदुरवासा ने त्यम्बका- 
दिह्प नामक मानस पुत्र ( दिष्य ) को उत्पन्न क्रिया ओर शौवागम का समस्त 
रदस्य उसमें संक्रमित करके उसे अद्रैत शौवागम के प्रचार के किए नियुक्त 
क्रिया । इस प्रकार अद्वैत दोवागम काप्रादुरमाव हअ; | आगे चर कर यह 
अपने प्रथम प्रवतकं त्यम्बकं के नाम पर श्यम्बक्चाख्रःके नामसे लोक में 
ग्रसिद्ध हुआ? । च्यम्बकादित्य की परम्परा मे सोलहवां शिष्य संगमादित्य घूमे 
घूमते कदमीर गया ओर वहीं वस गया “| उसके पुत्र पौत्रादि के द्वारा ओर 
रिष्य-परम्परा के द्वारा अगे इस्र शास्र का परिपू्णं विकास कटमीर देश में 
दी हुा। (भि. 





- १. इद्वरप्त्यभिन्ञाविन्रतिविमशिनी भाग १, प्रष्ठ ९। 
२. िवटष्टि आ० ७}१०७-१२१। 
३. एवमेषां त्यस्बकाख्या तेरम्बा देशभाषया । ` 
स्थिता शिष्यप्ररिष्यार्विस्तीर्णां मठिकोदिता । 
४ । - वही, आ० ७।१२१-१२२। 
¡ . -४. वही, आ० ७।११४-११९ । किनि 
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अन्य स्ववगींय सम्प्रदायो से अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के किए 
प्रस्येक धार्मिकं सम्प्रदाय मे अपनी अतिप्राचीनता दिखाने कौ एक परम्परागत 
परृत्ति होती है) उसी परम्परा-पोषित विद्वासं के कारण रैव आचार्यो 
ने भी कादमीर दौवागम के प्रादुर्भाव को कलियुग के प्रारम्भ के उल्ठेख द्वारां 
अत्यन्त प्राचीन बताने कीचेष्टा कीदटै | किन्तु इस परम्परागतं विवरण मँ 
थोड़-बहुत रेतिद्यस्पदं की गवेषणा भी की जा सकती दै। रिवद्ण्िमं 
आचार्यं सोमानन्द ने अपने आपको ज्यम्बकादित्य की बीसवीं पीद्भे मे बताया 
है । अतएव आचायं सोमानन्द्‌ के काल से कादमीर योवागम के उद्धवका 
कालनिर्णय किया जा सकता दै । डा° पाण्डेयजी ने सोमानन्द्‌ को च्यस्वका- 
दिव्य का उन्नीसवँ वंशज ल्ल हैः। किन्तु उनका यद मत अनुचित दै 
क्योकि दिवदृष्टि मे सोमानन्द ने सख्मश्तः च्लि दैक वह व्यस्बकादित्य 
का ब्रीसवाँ वंशज था ` क्वो किं उसके पन्द्रह पूवज ने व्राह्मण कन्या से विवाह 
क्रिया था ओर उससे उन्न सौलदवँ पू पुरुष संगमादित्य कदमीर मँ आकर 
बरसा था। संगमादित्य के बाद वर्षादित्य, अखणादिव्य ओर आनन्द की तीन 
पीदियाँ ओर बीतने पर वीसवीं पीदी मे सोमानन्द उत्पन्न हुआ था । इस 


१. अभिनवगुप्त : एन दिस्योरिकल एण्ड फिङासोफिकल स्टेडी, पृष्ठ ७३ । 
२. सिदधस्तद्त्छुतोल्यसया सिद्धा एवं चतुदश । 

यावद्यंचदशः"‡ . पुत्रः सवंशाखरविशारदः ॥ 

स॒ कदाचिल्टोकयात्रामासीनः परेक्षते ततः। 

बहिर्मुखस्य तस्याथ ब्राह्मणी काचिदेव दि ॥ 

रूपयौवनसौमाग्यजन्धुरा सा गता ददीम्‌। 

षा ८ तां लश्चणे्ुक्तां योग्यां कन्यामथात्मनः ॥ 

सधमचारिणीं सम्यग्गत्वा ततितरं स्वयम्‌ । 

अर्थयिल्वा ब्राह्मणीं तामानयामास यत्ततः ॥ 

ब्राह्मणेन विवादेन ततो जातस्तथाविधः। 

तेन यः स च केन कंदमीरेष्वागतो भ्रमन्‌ ॥ 

नाम्ना स °:संगमादित्यो ` -वर्षादित्योऽपि तत्सुतः । 

तस्याप्यभूत्‌ स “भगवान सणादित्यसंज्ञकः ॥ 

" "आनन्द संज्ञकस्तस्मादुद्रमूब तथाविधः । 

तस्मादस्मि समुद्‌भूतः सोमानन्दाख्य ददशः ॥ 

. ~ शिवदष्टि, आ०. ७।११४-१२०। 








। १० काचमीर टोबदशन ओर कामायनी 


प्रकार सोमानन्द च्यम्बकादि्व का उन्नीस्ँं वंदाज न होकर बीसरवोँ 
वंशज था । 
मगवदू गीता-विवरण के अन्त मं स्पन्दकारिका के विचरृतिकार राजानक राम्‌- 
कण्ट ॒ने अपने आपको मुक्ताकण का अनुज बताया है-- 
यौ नारायण इल्यमृच्छुतनिधिः श्रीकान्यकुन्जे द्विज- 
स्तदरंरे स्वगुणग्रकपखचितो सुक्ताकणाख्योऽमवत्‌ । 
तस्यषा सदशनुजेन रचिता रामेण विद्रज्जन- 
इलाध्यत्वात्सफलश्रनेण भगवद्रीतापदाथप्रथा ॥* 
राजतरंगिणी से यह भी ज्ञात होता है किं मृक्ताकण कदमीरनरेशा अवन्ति- 
वमां ( ८५५-८८३ ई० ) का समकालीन थाः | तदनुसार रामकण्ठ भी अव- 
न्तिवमां का समसामयिक सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त स्पन्दविदृति मे राम- 
कण्ठ ने अपने आपको आचायं उ्पल्देव का शिष्य बताया हैः ओर उसी 
ग्रन्थ के उपसंहार वाक्य में सपष्टतः कहा है-- 
कृतिस्तत्रमवतो महामदिदवराचायं -शिरोमणिराजानकश्रीमदुतल्देवपाद पञ्मा- 
नुजीविनो राजानकश्रीरामकण्ठस्य : | 
उत्पल्देव आचाय सोमानन्द्‌ के चिष्ययथे 
अव्र यदि हम परम्परागत रीति से प्रत्येक पीदी के ल्यि पच्चीस वर्षो की 
अवधि मान जं तो इसं प्रकार रामकण्ठ के प्रगुरु आचायं सोमानन्द का आवि- 
माव आटवीं शती ईस्वी की समाति के आसपास हुआ होगा ओर सोमा- 
नन्द का चतुथं पूवंपुरुष संगमादित्य उससे सौ वपं पूवं कमर मँ बस गया 


१. मगवद्भीताविवरण, प° ४०५ | 
२. मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवधंनः | 
प्रथां रत्नाकरश्चागात्‌ साम्राज्येऽबन्तिवमंणः ॥ 
---राजतरंगिणी ५।३४ । 








३. सद्वि्यासरसीविभूषणवरस्फायोत्पलोच्चाराय- 

परो.स्प॑सरिपक्ववोधमधुपेनेदं मयागायि यत्‌ | 

रामेणानुपमप्रमोदमधुरं बद्धावधानस्यत- 

च्छरोतुः कस्य न चेतनस्य तनुते बिश्रान्तिमन्तः पराम्‌ ॥ 
--स्पन्दविद्ेति, इ्छोक २, पृष्ठ १६७ । 

४. स्पन्दविद्रेति, प्रष्ठ १६८ । 
५. ( क ) रिवदृष्टि, पृष्ठ २। 
, , ( ख ) ईश्वरपसमिह्ा भाग. २, पृष्ठ २७१ 
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होगा } संगमादित्य का सोलह पूवज अ्यम्वकादित्य इस प्रकार उससे चार सौ 
वधं पूवं हुआ होगा । इस तरह यह कदा जा सकता दै किं ्यम्बकादित्य के 
क्गमग पाँच सो वषो के पश्चात्‌ सोमानन्द्‌ उत्पन्न हआ होगा । एतदनुसार 
श्रीसोमानन्द के बीस पवंपुरुष व्यग्बकादित्य को महामुनि दुर्वासा से 
रौवशाखर की प्राति लगभग तीसरी शती ईस्वी के वाद्‌ किसी समय 
हई होगी । 


चतुथं शती ईस्वी के प्रारम्भसे ठेकर सोमानन्द के आविर्भाव-काट 
अर्थात्‌ आठवी शताब्दी की समाप्ति तक ॒कारमीर रौव-सम्प्रदाय का क्या स्वरूप 
रहा, इस सम्बन्ध मं उपयुक्त प्रमाणो के अभाव मँ इस समय कुक नहीं कहा 
जा सकता । तंत्रारोक से इतना अवद्य ज्ञात होता टै कि ( कन्नौजनरेदा 
यद्लोवमन्‌ पर अपनी विजय के उपरान्त ) कदमीर-खपति ललितादित्य 
( ७३५-७६१ ई ° ) आचायं अभिनवगुप्त के प्ूत्ुरुष अत्रिगुप्त की विद्वत्ता 
से अत्यधिक प्रभावित होकर उसे अपने राज्य कदमीर मं ठे आया था ` । इससे 
यह भी संकेत मिलता है कि उस समय कदमीर का राजपरिवार दोवधमं का 
अनुयायी था अथवा उसके प्रति श्रद्वा था ओर कदमीर में तांत्रिक गैवमत 
के विकास के अनुकूल वातावरण भी था । श्री सोमानन्द के चतुर्थं पूं पुरुष 
संगमादित्य का घुमते हुए सातवीं ईस्वी की समाप्ति के ट्गभग कदमीर मे जा 
पचना ओर वहीं बस जाना भी इसी बात का प्रमाण दै कि उस समय तांत्रिक 
दौवधमं को राज्य की ओर से संरक्नण प्राप्त था। इन दोनों ( अच्रियुप्त ओर 
संगमादित्य के ) प्रवासी ब्राह्मण-परिवारो के कदमीर मे आगमन से पूवं कद्मीर 
का जनसामान्य जिस धमं का पाटन कर रहा था, उसका स्वरूप शाचखरानुमोदित 


निश्चित न होकर दोवधर्मं ओर बौद्धमं-सम्बन्धी सामान्य विद्वासों का एक मिश्रित ` 


रूप थाः । अतएव संमव है, जनप्रचटित दोवधमं को शास्र का आधार देकर 
ददटमूक करे के लिए कदमीरस्थ दौव-मतावलम्बी दोनों प्रवासी परिवार धा्मिक- 
सास्य की स्चना प्रारम्भ करके श्री सोमानन्द्‌ ओर वसुगुप्त के आविर्भाव तक-- 
अपने क्गमग सौ वषो के प्रभाव-काट में-जनरुचि कौ अपने सिद्धान्तो के 


१, कोप्यचिगुप्त इति नामनिरुक्त गोचरः 
शाख्रान्धिचवंणकटो्यदगरव्यगौच्ः । 
तमथ छलितादित्यो राजा स्वकं पुरमानयत्‌ 
प्रणयरमसात्‌ कदमीराख्यं हिमाटयमृधगम्‌ | 
~ तंत्रारोक, आ० २३७ ।३८-३९ । 
२. अभिनवगुप्त : एन दिस्योरिकिट एण्ड फिंलछसोफिकल र्टेडी, एृष्ठ ८७ । 




















१२ कादसोर रोवदर्चन ओर कामायनी 


उपदेशो अथवा शाघ््रार्थो से काफी प्रभावित कर चुके दग । अतः यह कहा जा 
सकता है किं कादमीर रौवागम के उपलब्ध सुख्य आगमो का निर्माण ख्ग- 


“मग ७०० द° ओर ८०० ईस्वी के मध्य मँ हआ होगा ओर तदुपरन्त उस 


आगम-सादिव्य के सिद्धान्तं के आधार पर श्री सोमानन्द्‌ ने अपने शिवदष्टि 
१ [१ € (~ ४५ 
प्रकरण से कादमीर भओैवागम के दागंनिकपक्न का प्रवतन किया होगा । 
दर्न-शल्र की रोखी सँ अपेश्चित परपन्न का खण्डनं ओर तर्को के आधार 
पर स्वपक्च का मण्डन कादमीर यौव-साहित्य मे आचायं सोमानन्दं से पठे 
[ 4 ० ¢) १ [4 ड ४५ 
दृष्टिगत नहीं होता ' । इसीलिए तंत्राखोक मं (त्का योगांगसुत्तममः कहकर आचायं 
५ ~ < ~, = € 
सोमानन्द को तकं का कतां कटा गया दैः ] अतएव काहमीर शओेवदशन का 


अव्रिभव-काक सोमानन्द्‌ के काठ अथात्‌ ८०० ईस्वी ख्गणमग से दी मानना 
तकसम्मत है । 


डा० पाण्डेयजी सोमानन्द क; काल ८५० सवी मानकर प्रत्यभिज्ञादुर्यन का 
प्रारम्भ ८५० ई° सरे मानते ह: । किन्तु हमारे मत मेँ रामकण्ठके काठके 
विचार से आचायं सोमानन्द का काल ८०० ० के आस पास ही मानना 
उचित है क्योकि अवन्तिवर्मां ( ८५५-८८३ ई० ) के समसामयिक सुक्ताकण का 
कनिष्ठ भ्राता होने के कारण रामकण्ठ का काक ८५५ ई० न मानकर यदि ५- 
१० बधं पीछे मीमानलंतो मी उससे दो पदी पूवं होने वा> सोमानन्द्‌ को 
सामान्यतः ८०० ई° से बहुत पीछे रखना तकानुकूल नदीं गता । अतः प्रत्य- 
भिन्ञाददांन ( काश्मीर दौवदर्दान ) का प्रारम्म क्गमग ८०० ६० से मानना ही 
अधिक तकंसंगत प्रतीत होता है | 





१. तेषां ८ सोमानन्दपादानां ) दि ईदृशी शेली-- 
स्वपक्षान्परपक्षांस्च निः्दोषेण न वेद यः] 
स्वयं स संशयाम्भोधौ निमज्ज॑स्तारये्तथम्‌ | 
--परात्रिशिकाविवरण, प्रष्ठ ११७ । 
२. परमोपदेयस्वप्रकाशस्वास्मेदवरप्रत्यभिज्ञापनपरस्य तकस्य कतांरो 
व्याख्यातारख्च ( सम्मानार्थ बहुवचनं ) परं नमस्कतव्याः इति पराम्रष्टुमाह-- 
श्रीसोमानन्दबोधश्रीमदु्लविनिःखृताः । 
जयन्ति संविदामोदसन्दभां दिक्प्रसर्पिणः ॥ 
! : स --तंत्ारोक, भाग १, पष्ठ ३०] 
३. भास्करी भाग २, भूमिका पृष्ठ ३। . 








ह शैवदर्शन : उद्धब भौर विकास १३ 


साहित्य 


रचनाकाल तथा सिद्धान्त-प्रतिपादन कीशेटी के विकास के विचार से 
कादमीर रोव दशन के आधारभूत उपलब्ध सादिव्य को तीन भागों म विभाजित 
किया जा सकता है-आगमशाल्र, स्पन्ददाल्र ओर प्रत्यभिन्ञाशासख्र | 
रचना-काल के विचार से कादमीर शेवदशंन में आगम-शाख्न का पटला 
स्थान है । 
स्वयं भगवान्‌ शिव आगमो के खष्टा ओर वक्ता कटे जति हः । शेवागमो मँ 
उल्लेख दै किं छोकानुग्रह के लिए श्रीकण्ठमूर्तिं मगवान्‌ शिव ने इनका जान 
ऋषियों कौ प्रदान किया था ओर तदनन्तर शिष्य-प्रदिष्यपरम्परा 
आगम श्चास से आगमो का ज्ञान जगत्‌ मँ प्रचलित होता रहाः। कादमीर 
शेवागमों म माटिनीविजयोत्तर तंत्र, स्वच्छन्दतंत्र, विन्ञानमैरव 
नेत्रतंत्र, स्वायम्भुव तन्त्र, चद्रयामर तन्त्र, नैश्वास तंत्र, आनन्दभैरव ओर उच्छु 
ष्मभेरव मुख्य मने गये दैः | मातंग तंत्र ओर मृगेन्द्र तन्त्र को मी श्रीचैयजीं 
ने कदमीर के मुख्य आगमो के अन्तगत माना दै,* किन्तु ये खष्टतः ही द्वैत 
शैवमत के प्रतिपादक ह| अतः मृगेन्द्रतन्त्र तथा मातंगतन्र की गणना+.. 
कादमीर शैवागम के अन्तगंत उचित नदी, क्योकिं कादमोर शैवागम अद्रैतमूलक 
ह । नैदवास तन्न, आनन्दभैरव ओर उच्छुष्मभेरव के जहाँ तदाँ उल्टेख- 
मात्र मिखते दैः । मूलग्रन्थ अभी तक कहीं भी उपलब्ध नदीं हो स्के हे | 
तन्नारोक के टीकाकार जयस्थनेर्ला दहै किमाछिनीकी ख्याति के 


१. विज्ञानभैरख विषति, पृष्ठ ७। २. शिवदि आ० ७।१२२] 
३. कादमीर शैविज्म, पष्ठ ८ । ४. वही, पृष्ठ ८ । 
` ५. (क ) द्रैतश।ख्रे मतंगादौ | --तंत्रारोक आ १।२२४] 


( ख ) श्रीमक्तामिकभेदं मूगेन्द्रोत्तरसं्चकं पृष्टः । 
--मृगेन्द्रतन्तर प्रष्ठ ३। 
मृगेनद्रतन्तर कामिकरः का मेद्‌ दै ओर कामिकतंत्रः मेद्प्रधान तन्त्रम 
माना गया दै। देखिए--अभिनवयुप्त : एन दिष्टो° एण्ड फिलो° स्टेडी, 
पृष्ठ ७६ । 
६. ( क ) यदुक्तं श्रीमदुच्छुष्ममैरवे । 
-- स्वच्छन्दतन्त्र टीका, माग ५, प्रष्ठ ३८२ । 
.( ख ) एताद्च श्रीमदानन्दभैरवे । --वदी, पृष्ठ ४८४ । 
( ग ) उक्तं च ्रीमदानन्दे कर्मसंभित्य भावतः । 
--तंत्रालोक आ० १३।३५४ } 








१५४ कारहमीर रोवदरान ओर कामायनी ` 


कारण इस ग्रन्थ का शेवतान्िक सम्प्रदायो म अस्यन्त महत्वपूर्णं स्थान है ओर 
उन सवम यह सर्व्ेष्ठदैः | यहीकारणदहै करं 
माटिनीविजयोत्तरतन्त्र इसे मालि नी-विजयोत्तर कदा गया है । वर्ण -विज्ञान 
के क्रम के विचार से इसकेदो नाम प्रसिद्ध है - 
पूवंमाटिनी ओर उत्तरमालिनी । वर्गो की स्वाभाविक अभिव्यक्ति ओर ध्वनि- 
शास्र के विचारसे संस्कृत की वर्णमाट। के यद्र वैज्ञानिक उदय-कम का 
नाम पूवमाल्नी ह । जव वणो क स्वामाविक ओर वैज्ञानिक उद्धव-कम पर 
ध्यान न देकर स्वरों ओर व्यंजनों को अक्रमिक एवं अ्त-्यप्तर्पेण ल्या 
जाता है तव उसे उत्तरमालिनी कदा जाता है | उत्तरमालिनी के वर्णो केक्रममें 
न" आदि मेँ ओर कः अन्त में ह्येता दै । अतः उत्तरमाछिनी को “नादिफान्ता 
कटा जातादै। साधकोंकीदेहमं मं्रशक्ति द्वारा दिव्य प्राण संक्रमित करने 
मं मालिनी कौ सर्वाधिक उपादेयता है। देवी ओर परमेश के संवादकेल्पमें 
यद्‌ तन्त्र ग्रथित है * ओर परम तच्च के जिज्ञासु नारदादि ऋषियों को भगवान्‌ 
स्कन्द ने इस शिवमुखोद्धत तन्त्र का उपदेश दिया थ।*। यह भ्न्थ २३ 
अधिकीर ( अध्यायं ) मं विभक्त दै, जिनमं आगम के मदत्वपूणं श्रग योग 
ओर तत्सम्बन्धी क्रियाओं का प्रतिपादन है। वतमान रूप मे उपल्न्ध मालिनी 
विजयोत्तर तन्त्र सिद्धयोगीदवरी तन्व का उत्तर भाग प्रतोत होता है४। 
देवी ओर भैरव के संवाद केल्पमे इस तन्त्र की अवतारणा हई है। 
यह स्द्रयामल्तन्त्र का सार है ओर सवशक्तिप्रमेदों का इसे हृदय कहा गया है 
इस तन्त्र मं कादमीर शेवागम के ज्ञान ओर योगपश्षोंका 
विज्ञानभेरव विवेचन दै । १६१ छन्द मे मथित इस तन्त्र पर त्ेमराज 
एवं रिवोपाध्याय की विरति ओर भट आनन्द की विज्ञान- 
कौमुदी टीका दै । प्रकाशिते अन्थ में पृष्ठ १६ पर चचेमराजकृत विद्रृति २३ वें 


१, श्रीमाछिनीबिजयोत्तरे इति नादि-फान्ताया माछिन्या विजयेन सर्वोककर्षेण 
उत्तरति सवद्ोतोभ्यः प्टवते, सारभूतल्वात्सव शाख्राणाम्‌ ] एतदेवाद-- 
दद्ाष्टादयवस्वष्टमिन्नं ग ॥ 
तत्तारं त्रिकशाख्रं हि तत्षारं तम्‌ ॥ 
-तंत्राखोक माग १, प्रृ° ३५ | 
२. माल्नीविजयोत्तर तन्त्र, अधिकार १।१-१३ । 
३. वदी २३।३९-४३ तथा अधि १।२-७। 
४. श्णु देवि प्रवध्यामि सिद्धयोगीदवरीमतम्‌ । 
~ यन्न कस्यचिदाख्यातं मालिनीविजयौत्तरम्‌ ॥--मा०.वि० तन्त्रे १।१३ 


सद्रयामलतंत्रस्य सारमद्यावधारितम्‌ | 
सवशक्ति प्रभेदानां हृदयं ज्ञातमय च ॥--विन्ञानभेरव, श्छोक १६२ । 


काडमीर दोवदशन : उद्धव ओर विकास १५ 


छन्द तक ही बताई गई दै, किन्तु ग्रन्थ के उपसंहार मं २४ बँ छन्द “ऊर्ध्व 
प्राणो ह्यधो जीवोः तक क्षेमराज की वत्ति का उल्टेख है ] 
स्वच्छन्द्‌ तन्त्र को भैरव तन्त्रो ( अद्रैत तन्तौ ) मेँ प्रधान कडा गयां दै ।' 
यह शैवदीक्षा का सर्वाधिक प्रामाणिक शाख दै) इसका वण्यं-विषय उपासना ओर 
क्रिया (कर्मकाण्ड) दै | स्वच्छन्द्‌ नाम ही कादमीर शैवदर्शन के 
स्वच्छन्दतन्त्र॒स्वातन्त्यस्वभाव भैरव ( दष ) का पर्याय है । अन्य तन्त्रो की 
ँति इसका उद्धव मी देवी ओर भैरव के बीच हुए. दाशंनिक 
संवाद से हआ है" । प्रारम्भिक छन्दो से शात होता है कि यद तन्त्र मूर स्व- 
च्छन्द तन्त्र का संक्षिप्त रूप हैर । इसमे १५ पटल (अध्याय) है जिनमे तन्त्रो. 
दधार, अर्चा, अधिवास, दीक्नाभिषेक, तच्वादिदीक्चा आदि रहष्यात्मक साधना 
सम्बन्धी विषयों का सुन्दर विवेचन किया गया है। इस तन्त्र पर आचार्य 
क्षे मराज की उदूयोत नाम की टीका है" । कषेमराज से पूर्व अन्य अन्था के गरदेपो, 
अन्थविप्यासों ओर पाठविपर्यांसों से दुर्मेधावियों ने स्वच्छन्द तन्त्र की सैका 
शाखा कल्पित करली था । क्तेमराज ने इस तन्त्र की पुरातन पुस्तक का 
अन्वेषण करके यथासभ्मव उन अञ्युद्धियों का निराकरण किया | क्षेमराज 
ने स्वच्छन्द तन्त्र के अपने पूवंवतीं टीकाकार युल्ल्क का स्वच्छन्दतंत्र की टीका 
म अनेकशः उल्केव क्रया है ओर्‌ उसकी टीका को द्रैत-व्याख्यापरक दने 
के कारण घ्वाज्य बताया दैः । इस तन्त्र मे अनेकं पौराणिक आख्यानों का 
उल्लेख दै ओर उनके वर्णन में मी पौराणिक वर्गन-पदधति अ्रहण की गई दै । 





१. समुद्धूतभेरतन्तरजातमव्ये ` प्रवानभूतं दिव्यं सर्व॑भोगापवर्भपरदं तंज, 
तच्वया गृहनीयं ज्येष्ठाशचक्ति पातवतामेव प्रकाश्यं नेतरेषाम्‌ । 
र -सख-छन्द्‌ तंत्र, माम ४, प्रष्ठ २६। 
२. मुदितं भेरवं दक्र देवी वचनमव्रवीत्‌ । - सखच्छन्द्‌ तन्तर,पटल १।५४-७। 
३. वही । 
४. चतेमराजो विद्णुते श्रष्वच्छन्दनयं मनाक्‌ । 
-- स्वच्छन्द तन्त्र, प्रारम्भ । 
५. एवं च प्रायो ब्रन्थान्तरप्रश्नेपो म्न्थविपर्यासः पाठविपर्यासदच अस्य 
म्रन्थत्य दुमंधोमिः परिकल्पितः शतशाखो हदयते । सोऽस्माभिः पुरातनपुस्तका- 
न्वेषणतो यावद्रति अपसारित इति आस्तामेतत्‌ | 
~ खच्छन्द तन्त्र, भाग ६, पटल १४, पृष्ठ १२० | 
। -६..यचु श्रीभल्लकर--दति अपठत्‌ , तदसंगतत्वादुपेश्यमेव । । 
‡ ˆ स्वच्छन्द तन्त्र, भाम ६; पर ११, पष्ठ १३७। 
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प्रजापति दक्ष, स्वायम्भुव मनु आदि के आख्यानों के साथ इयत, पवतो, 
भूमागो, द्वीपो ओर नदियों का सविस्तारं वर्णन मिलता है' | ये आख्यान 


ओर वर्णन पुराणो के प्राचीन ओर संक्षिप्त मूल रूपों से ठिए गये प्रतीत 
होते ह क्योकि कालान्तर मतो पुराणों पर आगमिक सिद्धान्तो का प्रभाव 


पड़ने खगा था । अग्निपुराण का रचना-कार लक्गमग १० वीं शती ईस्वी का 
श्रंतिम चरण माना जाता हैः ओर उसमे तान्त्रिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
इस बात का प्रमाण है कि सोमानन्द ओर वसुगुप्र से पूवं रचित स्वच्छन्द तन्व 
मे पाये जाने वाले इन आख्यानों के उपजीव्य ग्रन्थ वतमान आकार को प्रात 


पुराण नहीं हं, अपितु प्राचीन संकलित ओर मूक पुराणद्ीह। शिवपुसण 


मे दिवसूञ्नो ओर वार्षिकं का उल्टेख भी हमारे उक्त मतका ही समथेन 
करेगा 3 । 
यह्‌ तन्त्रे कादमीर शेवागम के साधना पश्च की व्याख्या से सम्बन्धित दै | 
मैरी ओर भैरव केसंवादकेरूप मेँ इस प्रन्थकी अवतारणाकी गहै । 
मैरवी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए. प्रथम प्ल मे भेरव 
नेचतन्त्र अपने सर्वात्मक अभेद्‌-स्वल्प को प्रकट करता है ओर शोष 
पटल ( अध्यायो ) मै मोश्च तथा सिद्धिप्रद मन्तरौद्धार, यजनविधि, 
भ॒क्ति-मुक्ति-फलप्रदा दीक्षा, अभिषेकविधि, साधन-विधि, सषमध्याननिलूपण, 
परध्यान-निरूपण आदि साधनात्मक पक्षों का सविस्तार वणन दै। क्तेमराज 
के अनुसार स्वच्छन्द तन्त्र की मोँति यह तन्त्र भी पहले दवैतव्याख्यापरक था । 
उस मेदव्याख्या को दूर करने के टिए तथा इसके अद्वैतमूलक रदस्योदूघाटन 
केकिए दी क्ञेमराजने अद्रैतामृत से स्फीत उद्यत इत्ति का प्रणयन किया 
था४। यह्‌ तन्त्र अद्रैत तन्त्र केसाथद्रेव ओर द्वैताद्रेत तन्त्रो को भी 
सिद्धि देने वाखा बताता है ।* साधक को मुक्ति तक ठे जाने (नयते) ओर महान्‌ 


१, सखच्छन्द्‌ तन्त्र, भाग ५ अ, पृष्ठ ७८, ७९, ११४, १२१ 
२. अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय अध्ययन, भूमिका, पृष्ठ १५ । 
३. शिवमहापुरण ८ हिन्दी ) षष्ठी केटाशसंहिता, अध्याय १६, इलोक 
४४-४५ | ए 
४. गतानुगतिकप्रोक्तमेदव्याख्यातमोऽपनुत्‌ । 
पराद्वैतागरतस्फीतो नेत्रोदूद्योतोऽयमुत्थितः ॥ 
--नेत्रतन्त्र, भाग २, उपसंहार, पृष्ठ ३४३ । 
५. वही, अधिकार १६।२३ । 
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भय से उसका राण करने के कारण यद तन्त्र॒नेत्रतन्त्रः नाम से 
अभिहित दै ।' । 
अपनी कदमीर-यात्रा के समय पच्चकेशन रण्ड रिसचं डिपारटंमेन्ट, जम्मू 
व कदमीर, श्रीनगर के कार्याख्य में वदाँ के मुख्य पण्डित रामचन्द्रजी ओर प° 
दीनानाथजी से हुई बातचीत के प्रसंग में उन्होने ठेखक को 
स्वायम्भुव तन्त्र व्रताया कि हस वृहदाकार म्रन्थ की पाण्डुलिपि रिसच॑-विभाग 
के पास टै किन्तु विभागीय कटिनाइयों के कारण अमी 
इस तंत्र का प्रकाशन स्थगित दै । 
इस तन्त्र की सम्पूणं पाण्डुलिपि अमी तक कदी मी प्राप्न नहीं दयो सकी है । 
विज्ञानभैरव, परार््रििका, भवानीनामसदल इत्यादि इसी 
तन्व के खण्ड माने जाते ह । 


कदमीर के विभिन्न शेवागम अरन्थोँ के रचना-कार के सम्बन्ध मँ निश्चित 
रूप से कुछ कह सकना अत्यन्त कठिन दै । केवल यह अनुमान किया जा 
सकता है कि सोमानन्द का चतुर्थं पूवं पुरुष संगमादित्य ७०० ई० के आस- 
पास कदमीर म आकरूबस चुका होगा ओर अभिनवगुप्त के पूरव-पुरष अ्रिगुप्त 
का कदमीर मं प्रवेश भी आठवीं शती ईस्वी के मध्य तक अवद्य हो गया था । 
अतः यह मानना असंगत न होगा कि कादमीर शेवदशंन के उपटन्ध सुख्य आगृमों 
का निर्माण संभवतः ७०० ई ° ओर ८०० ई० के मध्य हुआ दोगा । 
शिव सूरो के सरष्टा स्वयं भगवान्‌ शिव माने जाते हैँ ।* वसुगुप्त द्वारा इन 
शिवसूरों कौ प्राति के सम्बन्ध मे कदमीर के शैवाचार्यो मे दो विचार-परम्प- 
राणं है । बसुगुत के शिष्य भटर कल्लट ने अपने स्पन्दसर्व॑स्व मेँ 
शिवसूत्र इस बात का उल्लेख किया दै कि स्वयं मगवान्‌ दिव से स्वप्न में 
वसुगुस को शिवसूत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था |` किन्तु इस परम्परा 
मं इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिरूता करि वसुगुप्त को शिवसूत्र महादेव- 
गिरि पर शिला पर उटंक्रित मिले ये, जेसा किं क्तेमराज को शिवसूत्रविमर्दीनी मेँ 


स्द्रयामर तन्त्र 


१. नयते मोक्षभावं ठ तारयेन्महतो भयात्‌ । 
नयना तथा त्राणान्नेत्रमित्यभिधीयते ॥ 
-नेत्रतंत्र भाग २, अधिकार २२।१२। 
२. रिवः सूत्रमरीरचत्‌ । सूत्रमाह महेदवरः । 
--दिवसूत्रवार्तिक ८ मास्कराचायं ) ष्ट ५ । 
३, कल्लटक्तत स्पन्दत्रत्ति, उपसंहार प्रष्ठ ४० । 
र्‌ क० क्रा 
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उल्लिखित दन्तकथा से जात होता है ।› राजानक रामकण्ठ (स्पन्दविचरतिकार), 
उत्यच्वैष्णव (स्पन्दप्रदीपिकाकार) ओर मास्कर (रिवसूत्रवा्तिककार) के अनुसार 
शिवसूत्र स्वयं भगवान्‌ शिवकरेत अवद्य हँ किन्तु वे यह नहीं मानते कि वसुराम 
को उनको ज्ञान स्वप्न म भगवान्‌ दिव से हुआ था । उनके अनुसार वसुगुपत कौ 
शिवसूर्चोँ का ज्ञान एक सिद्ध से प्राप्त हुआ था।ः 


मह कल्ट्ट वसुगुप्त का शिष्य था ओर राजतरंगिणी के अनुसार राजानक 
रामकण्ठ भद्केल्लट का समकाटीन सिद्ध होता है ओर उत्पच्रैष्णव को भी 
आचायं अभिनवगुप्त ओर कषेमराज से पूर्वं माना जाता है | अतः वसयुष्त- 
सम्बन्धी उनके उल्लेखो पर सहसा अविव्वास नहीं करिया जा सकता । दृसरे 
वसुगुप्त का शिष्य कल्लट मी वसुगुप्त के द्रारा शिला पर उद्धकित दिवस्‌ 
कौ प्राप्ति का कीं उल्लेख नदीं करता, जैसा शिवसूत्र-विमरिनी मे हे । अतः 
सम्भव है किं वसुगुप्त की चामत्कारिकि सिद्धि ओर रिवसूत्नौ के रिवकृत माने 
जाने की चर्चा ने ही कालान्तर मे इस प्रकार की दन्तकथा कौ जन्म दिया हो कि 
दिवसूत्र वसुगुप्त को शिोदटरंकित रूपमे मिठे ये! स्वप्ने वसुरुप्त द्वारा शिवभूत्ों 
की प्राप्ति के सम्बन्ध मे ठेखक का निवेदन यह दहै कि आत्मसाक्षात्कार कर चकने 
वाठे शैवसिद्ध के टिए स्वप्न म शिव से ज्ञानोपठन्धि विरोप आद्चर्य॑जनक 
नहीं है क्योकि आचार्यं सोमानन्द ने मी स्वप्न म मदेवर से प्राप्त शिव- 
शासनोपदेश की चर्चां की दै ' ओर मदेदवरानन्द ने मी इसी प्रकार का उल्टेल 
किया है |“ इसके अतिरिक्त आत्म-ग्त्यभिज्ञात दौवयोगी तत्वतः शिवस्वरूप ही 
दोता है । अतः उसके दिव-समावेश के श्ण म या उसके स्वप्न मँ होने वाली 
अन्तःपररणा को भगवान्‌ शिव की आज्ञा या उपदेश कहना अनुचित मी नहीं 


१. शिवसू्तविमिनी पृष्ठ २-३, तथा स्न्दनिर्णय पृष्ठ २ । 
२. ( क ) स्पन्दविन्रति पष १६५ । (ख .) स्मन्दप्रदीपिका, प्रारम्भ । 
( ग ) शिवसू्रवार्तिक पृष्ठ २-३। ३. कादमीर शैविज्म पष्ठ १३ । 
४ इति कथितमदोषं शेवरूपेण विद्वं,जगदुदितमदेशांघथाज्ञवा स्वप्नमाजा । 
यद्धिगमवरलेन प्राप्य सम्यग्विकासं, भवति रिवमयात्मा सर्वभावेन सवः ॥ 
--शिवदृष्टि आ० ७।१०६। 
५. इत्थं प्राकृतसूत्रसप्ततिसमुल्लसैकसन्धायिनीं । 
जाग्रत्ततक्षणनिरविंरोषस्वप्नावतीर्णा प्रतिलोत्तराम्‌ ॥ 
-मदा्थमं जरी, षठ १९१ 
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द] इस तरह यदह कना निराधार नदीं कि वसुयुप्त कौ स्वप्न मे शिवसूत्न का 
प्ातिम ज्ञान हुआ था । 


<.“वसुगुस ने मुक्ति के तीन उपाय ( साधन) माने है--भाणव उपाय 


शाक्त उपाव ओर शांभव उपाय। मोक्ष के इस उपाय्रय के अनुसार 
िवसूत्र॒ तीन प्रकाशो ( अध्यायो ) मं विभाजित । क्षेमराज ने रिवसूत्र- 
विमशिनी मँ ७७ शिवसू्रा पर इत्ति छली दै ओर भारकराचायं ने अपने 
दिवसूत्रवार्तिक मे ७९ सूत्रों का उल्टेख किया दै ] शिवसू्रवात्तिक के प्रथम 


प्रकारका १७ वँ सूत्र श्वपददयक्तिःः ओर तृतीय प्रकाश का १५ वाँ सूचन 


°विसग॑स्वामाव्यादवदिः स्थितेस्तस्तिथतिः अन्य अरन्थो मे न मिलने के कारण 
पाठ-मेद प्रकट करते ह । 

..^ दिवसो कौ व्याख्या करने वालो मँ भाक्कराचार्थ, क्षेमराज ओर वरदराज 
के नाम उल्टेखनीय दँ । शिवसूत्र का रदस्य सम्चाने के लिए भास्कराचायं 
ने ३९० श्टोकां में वार्तिक की रचना की थीः| उक्त भास्कराचायं ने 
अपने आपको कट की परम्परा मँ छटा बतलाया है ओर कलट का काल 
अवन्तिवमां के काल ( ८५५ ई० ) से विदित होता है | अतः परम्परागत रीति 
से कल्लट ओर मास्कराचायं के मध्य की चार पीदियों के छिए सोवर्षौका 
काल मानने पर भास्कराचायं का आतिर्भाव ९५५ ई के र्गमग होता है । 
साथ ही इदरप्रत्यभिज्ञाविमरिीनी से यद भी ज्ञात होता है कि वह अभिनव 
गुम से पटले हुआ था क्योकि अभिनव गुप्त ने उसका .उल्ठेव करिया हेः । 
अभिनवगुप्त से सामान्यतवा पूव॑व्ती प्रतीत होने वा उत्पल वैष्णव ने भी 
अपनी खन्दप्रदीपिका मं मार्कराचायं के क्षयास्तोत्र का उल्लेख किया हैः 
इस प्रकार यह अनुमान होता है किं भासकराचायं अभिनवगुप्त ओर उत्यट- 
वैष्णव से पूववतीं पीढी का शेवाचायं था | 

च्षेमराज ने विमिनी इत्ति से रिवसू््नो के अर्थ-विस्तार मे महच्वपूर्ण 
योग दिया ओर वरदराज ने पद्यात्मक वार्भिक टिखकर रिवसू्रो की व्याख्या 
का प्रयास किया । इनके अतिरिक्त भास्कराचार्यं के अनुसार तत््ार्थचिन्ता- 
मणि नामक टीका मं कल्लट ने मी शिवसूच्नों के अन्तिम खण्ड कीव्याख्याकी 
थी ` । शिवसू्रों पर कल्लटकृेत “मधुवादिनी नामक एक अन्य वृत्तिकाभी 


१, शिवसूत्रवार्तिक, प्रष्ठ ८८ । २. वही, प्रारम्भ । 
३. ईदवरपरत्यमिन्ञाविमशिनी भागः १, पष्ट १० । 

४. स्पन्दप्रदीपिका, प्रष्ठ २६ । 

५. शिवसूत्रवात्तिक, उपोद्धात पष्ट ३ । 








छि कारमीर शैवदर्शन ओर कामायनी ` 


उल्लेख मिक्ता है` । संभव है, यदह इत्ति सम्पूरणं सिवसूर्रोँ पर लिखी गई इत्ति 
थी, जो अप्राप्य है] । 
स्पन्दशाख्र कादमीर शैवदर्शन के साधना-पश्च से सम्बन्वित है ओर सन्द- 
कारिका इसका मृलमूत प्रन्थ है | कारिकाओं की भाषा सरल दै किन्तु उनमें 
प्रतिपादित विचार अत्यन्त गंभीर एवं व्यापकं | कुल ५१ 
स्पन्दशाख्च कारिकायें है जो तीन निःष्यन्दों ( अध्यायो ) मेँ विभक्त हे} 
प्रथम अध्याय मे २५ कारिकाओं मेँ स्वरूपस्पन्द, द्वितीय 
अध्याय म ७ कारिकाओं मँ सहज-विद्योदयस्पन्द्‌ ओर तृतीय अध्याय मेँ 
१९ कारिकाओं मे विभूतिस्पन्द्‌ का निरूपण किया गया है । क्षेमराज ने इन ५१ 
कारिकाओं में निबद्ध सिद्धान्तो कौ दी स्पन्दशाछ्र कहा दैः । आगमो की मति 
यहोँ मी सिद्धान्त-निरूपण दही दै, परपक्चखण्डनात्मक ओर स्वपश्चमण्डनात्मक 
दाशंनिक शेरी का परिग्रहण नहीं है । 
कदमीर के शौवाचार्यो मँ स्पन्दकारिका के स्चयिता के सम्बन्ध में मतभेद 
हे । उत्प वैष्णव ° ओर भाखराचा्यं * मड्कल्लट को सखन्दकारिका का टेखक 
मानते हँ ओर क्षेमराज के स्पन्दनिर्णय मे प्रात कारिका के अनुसार 'स्पन्द- 
कारिकाः अन्थ वसुगुप्तकृेत माना जाता है" । डा० पाण्डेयजी ने कल्लट के 
स्पन्दसववंस्व की श“टन्धं महादेव गिरौ कारिका के शट्धंः शब्द्‌ के आधार पर 
विरोधी कथनो मे संगति तरैठाकर यह सिद्ध कियादहै कि स्पन्दकारिाका 
रचयिता वसुगुप दही है, क्ट नदीं ` । महेदवरानन्द भी क्षेमराज के मत का 
समर्थन करता दै” ओौर हम इस सम्बन्ध मे एक ओर प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते 
ह ओर वह प्रमाण ह विज्ञानभैरव के विवृतिकार कादमीरिकं शिवोपाध्याय का, 
जो स्पष्टतया स्पन्दकारिका ग्रन्थ को वसुगु्तकृत वताता दै: । निष्कषं यह 
है कि क्षेमराजक्ृत खन्दनिर्णय के “छन्ध्वाप्यकभ्यमेतत्‌--' छन्द के अन्तःसाक्ष्य 
ओर मदेश्वरानन्द तथा कादमीरिक शिवोपाध्याय के बहिःसाश्य से यह प्रमाणित 





१, तदुक्तमिति शिवसून्चत्योमंधुवादिनीतत्वार्थचिन्तामण्योभंडश्रीकल्ञट- 
पादेः। --ईद्वरप्रतयभिन्ञाविदृतिविमशिनौ । 

२. खन्दनर्णिय, पष्ट २। ३, स्पन्दप्रदीपिका, प्रारम्भ इटोक ७, ८ । 

४. शिवसूच्रवार्तिक, पष्ठ २-३} ५. स्पन्दनिर्णय, निःष्यन्द्‌ ४।२ । 

६. अभिनवगु्त, दिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल र्टेडी, पृष्ट ९३ । 

७. महा्थमंजरी के प्रथम छन्द की वत्ति । ^ 

८, यदुक्तं वसुगुसपादेः-- 

एक-चिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः  --विन्ञानभैरव टीका, पृष्ट ८४ 
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होता हैकिनिःसंदेद वसगु दी 'खन्दकरारिकराः का रचयिता दहै। क्षेमराज ने 
स्पन्द्‌-चचां के प्रसंग में वसुगुप्त के लिए "महागुरु" शब्द के प्रयोग से भौ 
वसुगुम का स्पन्द शा्र-प्रवरतंक होना ध्वनित किया दैः । कुछ अर्वाचीन विद्वानों 
ने वसगु को त्रिक का मूल प्रवतंक टला दै" । किन्तु यदह मत समीचीन नहीं दै 
क्योकि वसुगुप्र का स्पन्दकारिका ग्रन्थ ही त्रिक-दशंन का आदि एवं प्रधान उप- 
जीव्य ग्रन्थ नहीं दै । त्रिक-दर्शंन का मूल प्रवर्तक तो त्यम्वकादित्य था, जिसके 
नाम के परे इस दशंन का श्यग्बक-शाखः अथवा 'व्यम्वकमटिकाः नाम 
प्रचक्ति हओ दै | 


इस शाघ्न के स्पन्द नामकरण का कारण यद दै कि अरोष सर्ग-संहारादि के 
विलास को दुप॑णनगसवत्‌ स्वमित्ति पर ही स्वयमेय दिखाती हुदै अचल परमेदवर 
की स्वातन्त्यशक्ति किंचिच्चलन्तात्मक होने के कारण स्यन्द कही गई दहै । यहं 
स्पन्द या विमशं परमशिव का नित्य-स्वभाव ह ` । स्पन्दस्वरूप अर्थात्‌ आत्मस्वभाव 
मे विश्रान्ति ही जीवन्मुक्ति दै। यद स्यन्द तव॒ सरमे अनुस्यूत दैः । सव्र 
व्यक्ति अपने स्पन्ददाक्तिमय शंकरात्मकं स्वमाव की अनुभूति कर कतं, इसी का 
साधन प्रतिपादन करने के ल्थि वसुगुप्त ने इस शाछ्न को स्यन्द नामसे 
अमिदित किया ह° | 
वसुगुप्त ने अपने सम्बन्ध में कुछ नदीं लिखा । उसके बारे म भ्कलट 
नेजो कुचला दैउसीसेन्ञात होता दै कि वह्‌ कलट का गुरं था। अतएव 
कट्ट के कालस ही वसुगुसर का कालनिर्णय होता है। कादमीर 
वघुगुप्न॒ नरेश अवन्तिवमां का समकालीन होने से भद्रकलट का काठ ठग- 
नग ८५५ ई° माना जाता है ओर इस यकार अनुमान किया जाता 
हे कि वसुगुत ८२५ ई० ओर ८५० ई० के मध्य किसी समय हुआ होगा । 
वगु का गु" नामांश उसका पारिवारिक उपनाम प्रतीत होता है ओर 
कदमीर मं शुः परिवार का प्रवे, अधुनातन प्रात तथ्यों के आधार प्रर, 
अत्रियुतसे ही माना जा सकता है । अतः सम्भव है, बसुगुतत मी अभिनवयुस 
पूरं युरुषो मे से था अथवा उसके सजातीय बाह्मण परार से समर 
घत था । 


~ 


१, स्पन्दनिर्णय, पष ३ । २. भारतीय दर्शन, पृष्ट ५७६ । 
३. शिवदष्टि आ° ७।१२१-१२२) 

४. स्पन्दनिर्णय, पृष्ठ ३} ५. वही | 

६. वही, पृष्ठ ३० । ७.-वही, पृष्ठ ३1 








२२ कादमीर दोवदरान भौर कामायनी 


स्पन्दशाछ् पर निम्नाकिंत इत्ताँ उपलन्ध होती है-- मद कल्लर की स्पन्द- 
सर्वस्व उत्ति, रामकण्ट की स्यन्दवत्रति, उत्पल्वैष्णव की स्यन्दप्रदीपिका ओर 
क्षेमराज की स्पन्दसंदोह तथा स्न्दनिणंय वृ्ति। 
भद्रकल्लट वसुगुत का शिष्य ओर कादमीर पति अवन्तिवमां का सम- 
कालीन सिद्धपुरुष था † । रामकण्ठ उत्पल्देव का शिष्य ओर उक्त अवन्तिवर्मा 
का समसामयिक था, यह हम पूवं वता आये ह । इस प्रकार 
अटूकल्ञट ब॒ राजतरंगिणी के अनुसार भदट्रकहट ओर रामकण्ठ समकाटीन 
रामकण्ठ सिद्ध होति ई । रामकण्टके द्वारा भद्रकलटट के उज्ञेखः से यह्‌ 
अवद्य कटा जा सकता है किं वहं कलट का समकाटीन होते दए 
भी अवस्था मं उससे छोयाथा। डा° पाण्डेयजी ने रामकण्ट का समय 
९५०-९७५ ई० के बीच माना दैः किन्तु उपर्युक्तं तथ्यो के अनुसार यद 
मत उचित प्रतीत नदीं होता, क्णोकिं पाण्डेयजी ने रामकण्ठ के द्वारा उत्पल- 
देव का उजल्ञेल देखकर उतच्देव के वाद्‌ अनुमान से रामकण्ठ की त्थि 


निचित करने का प्रयासं कियाथा ओर हम राजतरंगिणी ओर रामकण्ठ के 


'भगवद्रीता-विवरणः के स्पष्ट प्रमाणं के आधार पर उसका समय-निधरण 
करने का प्रयत्न कर रे ह । अवन्तिविमां (८५५ ई ) के समकालीन 
मुक्ताकण का अनुज दोने के कारण हम उसे ५-१० वपं ही नदी, यदि मुक्ता- 
कण से १५ वर्षं मी पीछे रख देँ त्र भी उसे ८७० ० से पीछे रखना अनुचित 
प्रतीत होता दै] 


अवन्तिवरमा{का समय ८५५ ई० तकर माना जाता दहे । अतः अधिक से अधिक 
८८३ ई० तक भी.यदि रामकण्ठ को पीछे खीच लें तो भी नवीं शताब्दी ३० के 
बाद तो उसे किंसी भी प्रकार नदीं रखा जा सकता । इस प्रकार प्रस्तुत प्रमाणो 
के समश्च पाण्डेयजी द्वारा बताई गई रामकण्ठ की तिथि उचित नहीं जान 


पड़ती । कुछ विद्वानों ने रामकण्ठ की स्पन्दकारिका पर खी गई वत्तिका 
नाम शस्न्दविवरणः बताया दै । परन्तु यह मत॒ अनुचित है क्योंकि रामकण्टकृत 


१, अनुग्रहाय रोकानां मट्श्रीकल्लयादयः | 
अवन्तिवर्मणः काटे सिद्धा भुवमवातरन्‌ ॥ 
--राजतरंगिणी -५।६६ । 
२, स्वयं वृत्तिकृता मद्कटेन व्याख्यातम्‌ । 
५ १ --स्पन्दविन्रति, पृष ७। 
३. अभिनवगुस, पष्ट ९५ । । 
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सन्दकारिका कौ वत्ति का नाम ॒शसन्दविवरणः न होकर ्पन्दविदृतिः ह । 
प्रमाण के रूप मे नीचे कौ पंक्तियां प्यास दोगी-- 


सम्पूर्णा इयं बच्यनुसारिणी स्पन्दविव्रतिः' । 
> > >< 


इति श्रीराजानकरामकृतायां विच्रत्याख्यायां स्पन्दकारिकाटीकायां व्यतिरे- 
कोपपत्तिनिदंशो नाम प्रथमो निःष्यन्दःः | 
रामकण्ट की स्पन्दविच्रति मं रखा गया कारिकाओं का क्रम क्षेमराज की 
स्पन्दनिर्णय वृत्ति के क्रम से भिन्न है । स्पन्दविवृतिः के प्रथम निःष्यन्द्‌ मे १६ 
काकार ह ओर द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थं निःष्यन्द मेँ करमशः ११,३ ओर 
२१ कारिकार्पं हं । रामकण्ट के अनुसार कट की वृत्ति को स्पष्ट करने के लिए 
ही उत्ते अपनी विचरति की रचना की थी ३ | रामकण्ठकी व्याख्या से पूवं 
कल्लटकृत स्पन्दकारिका की जो व्याख्या विद्रत्समाज मं पर्हुच चुकी थी, उसी का 
ममं खोलकर स्पन्द विद्रेति मं रखा गवा दै । 
उत्पल वेष्णव त्रिविक्रम का पुत्र था तथा नारायणस्थान ( ्राख्घाटी में 
आधुनिक नारस्तान ) मे उत्पन्न दुआ था“ } उत्पल वैष्णव ने आचायं उत्पल- 
देव ( ईश्वरपरस्यभिज्ञाकार ) का अपनी स्पन्दप्रदीपिका इत्ति मे 
उत्प वैष्णव उल्टेख किया दै * 1 किन्तु चिकदर्शन के महासिद्ध अभिनवगुप्त 
का उसके भ्रन्थों म॑ कौं उल्छेख नहीं मिता । अभिनवगुप्त 
के पूर्ववत मार्कराचायं के कक््यास्तोत्रः का उल्ठेख मी उत्प वैष्णव ने किया 
हे जेसा कि पूर्वं कडा जा चुका है । एेसी स्थिति में यह संमव नदीं कि उत्पल- 
वैष्णव अभिनवगुप्त के बाद हो ओर उसका उल्लेख न करे क्योकि अभिनवरा्त 
के बाद काश्मीर शेवदशंन पर छिखने वाटे प्रायः सभी ठेखक उसके प्रमाव को 
अवदय प्रकट करते रदे ह । अतएव इस समय यदी कहा जा सकता है कि 
उत्पल्वेष्णव प्रत्यभिन्ञासूत्रकार उत्पर्देव ओर रिवसूत्वात्तिककार भास्कराचायं 


के पश्चात्‌ ओर अभिनवगुप्त से पूवं किसी समय हआ दोगा ] भद्रकलट की, 


१, स्पन्द विचरति, उपसंहार } २. वही, पष्ठ ५४ । 
३. स्पन्दविद्रृति श्टोक ५ तथा पृष्ट ११। 
४. नारायणस्थानसंस्थद्विजवयं-चिविक्रमात्‌ । 
जातो जनानुग्रदार्थं व्याख्याति सखन्दमुसखलः ॥ 
--स्पन्दप्रदीपिका, प्रारम्भिक दटोक ५ । 
५. स्पन्दपरदीपिका, पष्ट ३, ३० 








र काडमीर डोवदरशान ओर कामायनो 


तच्वाथचिन्तामणि वृत्ति का भी स्पन्दप्रदीपिका मं उल्लेख है ` । खन्दग्रदीपिका 
मे उत्प्वेष्णवकरत एकं अन्य ग्रन्थ का भी उल्टेख मिक्ता है ओर वह दै "मोग 
मोक्षप्रदीपिकाः* ] 
क्षेमराज ने पटे सखपन्दकारिका की प्रथम कारिका पर ही अत्यन्त विस्तार से 
टीका छिखी थी, जो शस्पन्दसदोद" के नाम से प्रसिद्ध दैः] ओर इसके अनन्तर 
अपनी निर्णयः नामक वृत्ति से सन्दशाख्र का सम्बक्‌ अधद्योतन 
क्षेमराज्ञ कर अन्य वृत्तिकारो के समश्च अपनी वृत्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की 
है । त्तेमराज ने बार-बार अपनी निणंयत्रत्ति कौ स्पन्दशाख्र पर 
छली गई अन्य सव वृत्तिर्या से श्रेष्ठ वताते टुए. सदय विवेकडीक विद्रजनों से 
उसके उचित मूल्यांकन का निवेदन किया है * । क्षेमराज अभिनवगुध् का रिष्य 
था क्योकि उसने अपने समी ्रन्थों के उपसंहार मँ ेसा उजल्ञेव करिया द। 
अभिनवगुप्त की ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविन्रतिविमरिनी ( बृहतीवरत्ति ) की रचना १०१४ 
३० में हुई थी ˆ । अतएव क्ेमराज का साहित्य-रचनाकाल लगभग १०२५ ई° 
से चेकर १०५० ६० तक्‌ माना जा सकता है ] डा° कान्तिचन्ध्रजी पाण्डेय ने 
अमिनवगुत के शिष्यं में त्तेमराज का महखपूणं स्थान देखकर तथा क्षेमराज 
के द्वारा अपने आप के व्यि “अभिनवगुक्तपादपद्मोपजीविन्‌ः प्रयोग देखकर यद 
संभावना की थी किं क्षेमराज अभिनवयुम का "पितृव्यतनयः दौ सकता हैः 
क्योकि अभिनवगुसन के एकं चचेरे भाई का नाम क्षेमः था ओर क्षेमराजने भी 
अपने टिए क्षेमः नाम का प्रयोग किया है । > किन्तु उनकी यह संभावना उचित 
प्रतीत नहीं होती, क्योकि क्षेमराज अभिनवगुस जेते महान्‌ आचार्यं का पितृव्यपुत्र 
दयो ओर वह महासिद्ध अभिनवगुप्त के साथ रहने वाके अपने इस सम्बन्ध का 
उल्लेख न करे यह्‌ अत्यन्त आश्चयंजनक प्रतीत होता है। दूसरे, अभिनव 
की परिवार परम्परा मे अत्रिगुप्त से लेकर अभिनवयुत तक सभी ज्ञातनामा 
व्यक्तियों के नामों के साथ पारिवाखि उपनाम शशु शब्द्‌ ्गा हुआ मिलता 
दे । किन्त क्षेमराज ने कीं मी अपने नाम क साथ शुतः शब्द का प्रयोग नहीं 





१. स्न्दप्रदीपिका, प्रष्ठ ३० । २. वदी, पृष्ठ ३२। 
३. (क) स्पन्दसंदोह, पृष्ट २५। (ख) स्पन्दनिर्णय, पृष्ठ १। 
४. स्पन्दनिणय, प्रष्ठ ७७। 
५. ईश्वरपरत्यभिन्ञा भाग २, भूमिका, पृष्ठ ७ ( पाद-चिप्पणी ) | 
६. अभिनवगुप, पृष्ठ १४५. 1 
७, क्षमेणार्थिजनार्थितेन वित्तं श्रीखन्दसू्रं मनाक्‌ । 
- सखन्दसंदोह, पृष्ठ २५। 
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करिया } यदि क्षेमराज अभिनवगुप्त का पितृव्यतनय होता तो वह अपने लिए 
अपनी प्रसिद्ध कुलपरम्परा के सूचक गुत शब्द का प्रयोग अवद्य करता । कादमीर 
शैवदर्शन के कादमीरकि विद्वान्‌ श्री बलजिन्नाथजी पण्डित से दई बातचीत के 
प्रसंग मे उन्दने मञ्चे बताया किं अभिनवगुप्त के चचेरे भाईका नामक्षेमगुत 
था ओर खन्दनिर्णयक्तार प्रसिद्ध दौवाचार्यं क्षेमराज उससे भिन्न व्यक्ति था। 
अभिनवयुप्रक्रृत “अभिनवभारती! के सम्पादकं ने भी अमिनवगुस्र के चचेरे भाई 
का नाम न्ञेमगुसः ल्खिा हैः] अतः क्षेमराज का अपने लिए महामिश्वराचार्य 
अभिनवगुमन का 'पादपद्मोपजीविन्‌ः कहना उसके अभिनवगुस् का पितृव्य-पुत्र 
होने का प्रमाण नदीं । इसका कारण यह दकि रामकण्ठ ने भी स्मन्दविव्रति म 
अपने आपको आचायं उत्ल्देव का 'पादपग्मानुजीविन्‌ः छिखा है" ओर विज्ञन- 
भैरव कै विव्रतिकार शिबोपाध्यायने मीरेसादी ट्वा दहै 
कृतिः श्रीमद्‌ गोविन्दगुखसुन्दरकण्ठपादपञ्चानुजीविनः शिबोपाध्यायस्य । 

किन्तु उनके रेसे उज्ञे गुर आर शिष्य के धनिष्ठ सम्बन्ध ओर गुर के प्रति 
शिप्य के श्रद्धातिशय के ही परिचायक्‌ है, अन्य किसी सम्बन्ध के नहीं । अतः 
क्षमराज के द्वारा अपने आपको अभिनवगुप्त का "पादपद्मोपजीविन्‌ः ठल्िखने से 
डा° पाण्डेयजी के द्वारा यह संभावना कर टेना उचित नदीं कि क्ञेमराज अभि- 
नवगुत्त का पितृब्यसुत था । स्पन्दशाचल्न के अन्य व्याल्याकारों मे न्ञेमराज ने 
भद्ृटोहछट का भी नामोह्लेख किया दै“ किन्तु उसकी इत्ति का केवल उल्ञेख 
डी मिक्ता है, मृल्प्रन्थ अभी तक्र अनुपरन्ध ही है । 


<. मरत्यभिज्ञा शास्र काश्मीर शेवदशंन का दशंन शार है । प्रत्यभिज्ञा शास्र . 


ने ही सवंग्रथम कदमीर के अद्वैत शैवमत का दाशंनिक शेट्टी से विवेचन प्रस्तुत 
किया था। दशंन-शाल्र की यद एक विशिष्ट दोटी दहै कि 
प्रत्यभिज्ञा शाख उसमे पटले पूर्ववतीं दर्शनों के सिद्धान्तों का दोष-दशंन 
ओर खण्डन करके शाल्नानुमोदित सबल त्को के आधार 
पर स्वपश्च की स्थापना की जाती दै] कादमीर शैवदशंन के सादित्य म इस 





१. हिन्दी अभिनव भारती, प्रस्तावना । 
२. कृतिस्तत्रभवतोः महामादेश्वराचा्यशिरोमणिराजानकश्रीमदुत्पल्देवपाद्‌- 
पद्मानुजीविनो राजानकरामकण्ठस्य । 
--स्पन्दविव्रृति, उपसं हारवाक्य । 


३. विज्ञानमैरवविवृति, उपसंदारवाक्य । 
४, भद्ृलोटटेनापि तदाद्यन्त इत्येवमेव व्याख्यायि स्ववृत्तौ । 
-- स्पन्दनिर्णय, प्रष्ठ ३४ । 








२६ काहमीर दोवद्शन ओर कामायनी 


विचारःप्रतिपादन की पद्धति का आविष्कार सव॑प्रथम आचायं सोमानन्द ने अपने 
शिवदृ्टि मन्थ में किया है| शिवदृष्टिका ्दष्टिः शब्द दशन काही द्योतक दै। 
अपने इस अन्थरत्न मे सोमानन्द ने उक्त दाशंनिक शैटी का अनुसरण करते 
हुए पटे परपन्न का खण्डन ओर फिर स्वपक्च का मण्डन करिया दै । इसी कारण 
तंत्राटोकर के टीकाकार जयरथ ने उसे तकं का कर्ता ओर व्याख्याता कहा दहे, 
जिसका उज्ञेख इम पूवं कर चुके दै । 

स्पन्दशासख्र ओर प्रत्यमिन्ना शार के सिद्धान्तो मेँ तच्वतः न कोई भेद दै 
ओर न कोई विरोध है | जिस प्रत्यभिज्ञा का निरूपण आचाय उत्पक्देव ने 
दैश्वरप्रत्यभिज्ञा में किया है उसी के साधन शिवसून्चौं ओर सन्दकारिका के तीन 
उपाय है ` । तीसरा अर्थात्‌ शाम्भव उपाय जव परिपक्वता के प्राप्त दोता दै तो 
वदी तंत्रारोक में निरूपित अनुपाय कदलाता दै । इस अनुपाय को ही परिपूर्णं 
प्र्यमिन्ञा कदा जाता दै । शाम्भवं उपाय का साधन शाक्त उपाय है ओर 
उसका साधन आणव उपाय दै। आणव उपाय के भेद-प्रमेदों में मी 
पूव पूवं क्रम उत्तर-उत्तर क्रम का साधन होता दै | ये उपाय-्रय वस्तुतः मल- 
प्र्षाल्न के साधन है ओर मल के प्रशालित होने पर तो आत्म-प्रकाश स्वयमेव 
चमक उठता है । अनुपाय में भावना के विना ही गुरुवचनादिमाच्र से ही अपने 
पारमेदवर्योत्कपं का पराम हो जाता दै । उपाय-्य से प्राप्त प्रत्यभिज्ञा को 
'सुघटः उपाय इसलिए कदा जाता है किं ये सभी उपाय पातज्ञल योग आदि 
उपायों की तरद कष्टसाध्य नदीं ईः । 

आचार्यं सोमानन्द्‌ ने अपने शिवदृष्टि प्रकरण मे जिन दाशंनिक सिद्धान्तो 
की स्थापना की थी, उन्दी की विस्तृत व्याख्या पप्रव्यभिक्ञा शाखः का मुख्य 
विषय है । इस बात का उनले माधवाचार्य ने अपने सवंदशंनसंग्रह ग्रन्थ में 


किया है 





१, स्पन्दनिर्णय, प्रष्ठ २३। 
२. इदमुक्तं तथा श्रीमत्सोमानन्दादिदेशिकैः । 
सकृञ्ज्ञाते सुवर्णे किं भावना करणं ब्रजेत्‌ | 
एकवारं प्रमाणेन शाखराद्रा गुरुवाक्यतः ॥ 
ज्ञाते शिवत्वे सर्व॑स्ये प्रतिपच्या दृटात्मना । 
करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा । 
-तंत्रालोकं टीका, माग १, आ० २, पृष्ठ ४०। 
३. बाह्यान्तरचर्याप्राणायामादिक्ठेशप्रयासकलाविरदहात्‌. खुघटस्तावटुक्तः । 
--ई० प्रत्यमिक्ञाविमरिनी भाग २, प्रष्ठ २७१ । 
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सूत्रं वृत्तिविंटृति्लष्वी बृहतीत्युमे विमरशिन्यौ । 
प्रकरणविवर्णनप॑चकमिति शाखं प्रत्यभिज्ञाया: ॥ 

आचायं सोमानन्द्‌ ने अपने अन्था मे कदी मी तिथिसम्बन्यी उन्लेव नदीं 
किया । अतएव सोमानन्द्‌ के समय को जानने के लिए केवल बहिःसाक््य पर 
ही निम॑र रहना पड़ता हे ] राजानक रामकण्ठ का कार सोमानन्द 
सोमानन्द के काठ-निर्णय मे सहायक हदो सकता है| रामकण्ठ सुक्ताकण 
काछठोयामाई था ओर मुक्ताकण कदमीर-नरेश अवन्तिवमां 
( ८५५-८८३ ईै° ) का समकालीन था, एेसा रामकण्टकृत मगवद्‌गीताविवरण 
ओर राजतरंगिणी से क्रमशः ज्ञात होता दै, जसा कि पूर्वं कदा जा चुका है। 
भट्कल्छट मी राजतरंगिणी के अनुसार अवन्तिवमां का समकाटीन सिद्ध 
पुरुष था । इस प्रकार राजानक रामकण्ठ ओर मचक्रः समकाटीन-से प्रतीत 
होते हँ । इस मत का समन एक ओौर कारण से भी होता है रामक्ृण्ठ ने 
कल्ल का स्पन्दच्रत्तिकार के रूप में उल्ञेव किया है किन्तु कीं मी उसके नाम 
के साथ श्रीमत्‌ या कल्लटपाद्‌ जैसे किसी साधारण विशेषण का भी प्रयोग नदीं 
किया, केवल “भट्कल्नटेनः अथवा ृत्तिकृता' ही किला हैः यदि कट रामकण्ठ 
की पूर्वपीदी का सिद्ध रहा होता तो कादमीर शेवों की परम्परा के अनुसार 
रामकण्ठ उसके लिए अवदय किसी सम्मानसूचक विशेप्रण का प्रयोग करता । 
इसके अतिरिक्त राजतरंगिणी का स्पष्ट प्रमाणदहैकिं रामक्ण्ठ का बडा भाई 
सुक्ताकण ओर मद्कल्लट दोनों अवन्तिवमां के शासन-काल मेँ अवस्थित होने के 
कारण समकालीन थे ओर मुक्ताकण पर्याप्त कीतिं पाकर अपने अनुज रामकण्ठ 
के द्वारा भगवद्‌गीता की टीका लिखने के समय तक दिवंगत हो चुका था ओर 
रामकण्ठ भी उक्तं टीका लिखने से पूवं साहित्यकार के रूप मे विद्रजनों से 
प्रशंसित हो चुका था । इससे भी यदी प्रकट होता है किं रामकण्ठ भद्रकल्लट के 
समय अवश्य विद्यमान रहा होगा | मट्कंलट के च्य आदरवाची श्रीमत्‌ आदि 
शब्द से विरहित केवल भट्वकछट शब्द के प्रयोग से मी यदौ संकेत मरुता है 

किं रामकण्ठ भद्कल्नट का अल्पवयस्क समकालीन ही रां दयेगा । 
दूसरे, कल्लट के शुरु वसुगुत ओर रामकण्ठ के गुर उत्पल्देव के सम्बस्ध 
मं भी यही कदा जा सकता दै किं उत्पल्देव ने वसगु के खन्दशाख्र प्रन्थ 
का उल्लेख किया है ` । अतः उत्पर्देव ग्रसिद्धि-परापत वसुगुप्त से अवस्था मे छोरा 
दी रहा दोगा } इस प्रकार उत्पल्देव का गुरु आचाय सोमानन्द॒वसुगुस् का 
पूव॑वतीं अनुमानित दोता है । यदि हम सोमानन्द को वसुगुत से पूर्व की पीढ़ी 





१. स्पन्दविचरति, प्रष्ठ ७ । २. शिवदष्टिटृत्ति, प्रष्ठ २। 








रेत कारमीर दोवदशन ओौर कामायनो | 


मंनभौस्खेतो मी यद माननाद्ोगा क्रि सोमानन्द वसुगुप का समकालीन 
होते हए भी अवस्था मे वसुुस् से अवश्य वड़ा रहा होगा । श्री चैवजीं ने 
सोमानन्द ओर वसुगुस के जीवन-कारु की समीपता देखकर उनमें शिष्य-गुरं 
माव की संभावना प्रकट की थीः ओर हस संभावना को, संभावना के स्पमेंदही 
सदी, अनेकशः दुह दिया । इसका परिणाम यदह हुआ कि अनेक वार 
दुहराई जने से उक्तं संभावना स्त्य कारूप ठे बरेठी ओर ईश्वरप्रत्यभिज्ञा 
के सम्पादक श्री मधुसूदन कौ तथा उत्तरवतीं अन्य दो विद्रानोंनेतो 
स्पएटतः सोमानन्द को वसुगुमन का पदर शिष्य दी घोपित कर दिया ` । 


श्री चेजीं की उक्त संभावना का कारण यह है कि शशारदातिच्कः 
तंत्र की टीकामें प्राप्न दोक मे सोमानन्द से पूवं वसुमन्तं शब्द आया दै 
ओर सोमानन्द के बाद जिन शैवाचार्यो के नाम उस दलोकमें दह वे संयोग 
वश एक गुरु-शिष्य-परम्परा के है । अतः उन्दने वसुमन्तं शब्द को 
'वसुगुप्तंः शब्द्‌ मानकर (जिसका कोई आधार नदीं है) स्पष्टतया यदह संभावना 
कर टी कि वसगु सोमानन्द का गुरंथा। किन्तु उनकी वह संभावना 
अनुचित है कि वसुरुप्त सोमानन्द का गुरु था क्योकि विज्ञानभैरव के 
टीकाकार भद्ध आनन्द ने भी कालक्रम से अस्तंगत शैवागमों के उद्धार के 
लिए. मत्व॑ोक मे अवतीर्णं होनेवाले कदमीर के शैव-गुओं की प्रस्तुति की दै* | 
उसके द्वारा उल्लिखित शैव-गुरुओं की इस नामावटी में श्रीकण्ठ से टेकर 
अभिनवगुत्त तक के नामे, किन्तु वसुगुप्तका नाम इस नामावली में नहीं 
है ओर सोमानन्द के वराद तथा उत्पल से पूर्वं भूतिराज का नाम दै, जिसे अभिनव- 
रात ने ब्रह्मविद्या मे अपना गुर बताया है" | उक्त नामावली में उपयुक्त 
पूवापर क्रम को देखकर तथा उत्पल्देव, लक्ष्मणयुत ओर अभिनवयुत्त को 
एक गुरु-शिष्य-परम्परा मे देखकर भरी न तो श्री चैजीं के उक्त अनुमान 


१. कादमीर शेविन्म, एषठ २५। २. ईदवरप्रत्यभिज्ञा, माग २, प्रस्तावना । 

३. ( क ) मारतीव दर्शन, प्रष्ठ ५७७ । 
( ख ) कामायनी मे काव्य, संस्कृति ओर दशंन, पृष्ठ ४१० । 

४. श्रीविद्यां श्रीकण्ठमूरतिं महेशं सोमानन्दं भूतिराजोत्यठेशौ । 
कठेनास्तंयातशैवागमानां ्रोदूतये ये मर्व्वटोकेऽवतीर्णाः ॥ 
श्रीर्मणाभिनवयुप्नमुखांछिकार्थतत्वानुशासनमहाम्ुधिशौतरदमीन्‌ । 


-- विज्ञानमेरव, प्रारम्भिक इटोक । 
५. तन््ाखोक आ० ३० | ६२-६३ ] 
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कौ माति भूतिराज को उत्पल्देव का गुर कहा जा सकता ओर न यदी कहा 
जा सकता ह किं कादमीर शैव-गुरुओं मँ वसगु नाम का कोई व आचारय 
हआ ही नहीं, क्योकि इस नामावली मेँ उसका नाम नहीं दै । शारदातिल्क तंत्र 
की टीका वाठे छन्द के सम्बन्ध मेँ भी एेसा प्रतीत होता है कि उसमे संभवतः 
कालक्रम से शैवागमों का उद्धार करने वे शैवाचार्य के नाम है जिनमें 
अन्तिम पाचों व्यक्ति संयोगवश एक गुरु-परम्परा के आ गये ओर वह 
छन्द वस्तुतः गुर -शिष्य-परम्परा का द्योतक नहीं है अथवा यह भी संभव दै 
कि काल-सामीप्य देखकर जैसे श्री चै्जी ने सोमानन्द को वसगु का शिष्य 
कल्पित कर च्या, वैसे ही शारदातिल्क तंत्र के टीकाकार ने मी स्वकीय 
संभावना को दी वहोँ इोकवद्ध कर दिया हो| संभवतः इसीलिए डा° 
पाण्डेयजी जसे विद्वान्‌ ने श्री चैजीं के उक्त अनुमान वालि प्रसंग की चचां 
अपने गवेषणा-कायं मे नदीं की है । अतः यही युक्तिसंगत लगता है कि सोमा-५... 
नन्द वसुगुस का शिष्यतो क्रिसी मी दशाम नथा] सोमानन्द ने. 
शिवदृ्टि ` मं अपनी गुरुपरम्परा मँ अपने पिता आनन्द को दी अपना 
गुरु कहा है क्योकि वह वंश-परम्परा शैवशाख्र के आचार्यौ के अवतार की 
परम्परा है' । 
हस ग्रन्थ की रचना के पूवं कादमीर शिवद्रैत परम्परापोषित एक 
धार्मिक सम्प्रदायके रूप में प्रसिद्ध था। इस ग्रन्थ ने सर्वप्रथम गौतम आदि 
ताकिंकां की भाँति उपयुक्त तकौ के आधार पर शिवाद्रत 
शिवदृष्टि को दाशंनिक सम्प्रदाय के रूप में उपस्थित कर न केवल , कदमीर 
में अपितु कदमीर के बाहर भी इसका प्रसार किया। आट 
अक्षरों के अनुष्टुप्‌ छन्दो मेँ इस दशंन-अन्थ की रचना की गई है । इसमे 
सात सौ शोक हं जो विषयानुसार सात आहिक मँ विभाजित ई । प्रभम 
आहिक मं अपने शिवात्मक स्वरूप के प्रति नमस्कार के अनन्तर एकं ङ्छोक 
के द्वारा सूत्रलूप मे समस्त श्त्रारथं प्रकट करके परदशा से ठेकर धटपटादि- 
पयन्त शिवता-स्थिति क्यो ओर कैसे रहती है, इसका विवेचन किया गया है । 
वैयाकरणं के शब्दद्धेत का स्वरूपकथन ओर उसका निराकरण दूसरे 
आदिक का विषय टै । तीसरे आहिक मं शाक्तो, द्वैतवादी शैवो तथा 
पातंजल मत के अनुयायियो कं सिद्धान्तं का खण्डन किया गयादै। चतुर्थ 
आहिक मे अन्य दर्शनों की इस दशंन के सम्बन्ध मकी जा सकने वाली 
शंकाओं का परिहार करे शिवद्रैत-स्वरूप का तकपूणं विवेचन किया गया है । 


१. शिवटष्टि आ० ७।१०७-१२० | 
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३० काइमीर शोवदशंन ओर कामायनो ` 


पोचवे अहिक मँ यह दिखाया गया दै कि एक दी त्व प्रमाता ओर प्रमेय- 
रूप से सव भावों मं अनुस्यूत है ] छठे आहिक मे वेदान्त, पांचरात्र › जैन, 
साख्य, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध आदि दर्शनों के परसत्तासम्बन्धी सिद्धता कौ 
अनुपयुक्तता प्रकट की गई है। सव में अनुस्यूत निज शिवत्वस्वभाव की 
प्रतिपत्ति का रहस्य ओर उससे प्राप्त होनेवाखी सर्वनिर्भरा आनन्दावस्था ससम 
आहिक का विषयदहै। 

आचायं सोमानन्द ने अपने उक्त अरन्थ को प्रकरण कदा है ओर इसके 
प्रणयन कौ प्रेरणा के विषयमे च्लिादहै कि वह स्वप्न मे शिव से ग्रात्त हुई 
थी" । सौमानन्द ने शिवदृषटि मेँ स्ष्टतः च्छिद कि जिन सदानतो का 
पतिपादन मेने इस प्रकरण मँ किया है वे सिद्धान्त मेरी स्वकीय बुद्धि की ही 
प्रसूति नदीं ह अप्ति शिषो दाता शिवो मोक्ताः शाल पर आधारित हैः | 
शिवदष्टि प्र उत्वल्करृत वृत्ति चतुर्थं आश्विक के ७४ वें द्टोक तक ही 
उपलब्ध है । शिष्टि के अतिरिक्त सोमानन्द ने सद्रयामल तंत्र के एक श्रंश 
पर भी संक्षिप्त वृत्ति ट्खिी थी, जो परात्रिशिका कहलाती थी। किन्तु वह 
अव्र अप्राप्य द । अभिनवगुप्त ने सोमानन्द की उक्त परात्िशिका इत्ति का 
अपने ग्रन्थ पर च्रि शिका-विवरण मेँ अनेकशः उल्लेख किया ह । 


उत्पल्देव सौमानन्द का शिष्य था । उसके पिता का नाम उदयाकर ओर 

पुत्र कानाम विभ्रमाकर था | उत्प के सहपाटी का नाम पद्यानन्द था*। 

श्रीनगर-स्थित गुप्तपुर म उसका निवांसस्थान था" | कदमीर 

उत्पर्देश्र की वतमान जनपरम्परा के अनुसार वह वत॑मान श्रीनगर के उत्तर 

मे स्थित "विचारनागः के समीप रहा करता था । डा० पाण्डेयजी 

ने तंत्रालोक की निम्नांकित पंक्ति के आधार प्र उत्पल को सोमानन्द का पुत्र 
बताया है'-- ` 

सोमानन्दात्मजोललजलक्ष्मणगु्तनाथः । 


किन्तु प्राण्डेयजी का मत सर्वथा असत्य है क्योकि सोमानन्दं को 
अपना गु बताकर उत्पल्देव ने स्वयं अपने पिता का नाम उदयाकर बताया 





प~~ 
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ह |` अभिनवगुप्त का बहिःसा्य भी इसका समर्थन करता ह ' | जिस तंत्रारोक 
के आधार पर उत्क को सोमानन्द्‌ का पुत्र वरताया गया हे उसकी टीकां सें 
भी सटः उत्व को सोमानन्द्‌ का शिष्य कहा गया है । अतः पाण्डेयजी द्वारा 
उदुधरृत उपयुक्त पक्ति पुतर-परस्परा को न वताकर शिष्य-परम्परा को वताती 
हे। इसी प्रकार लक्ष्मणगुतत को उत्पक का पुत्र ब्रतलाना भी एक भ्रान्तिपू्णं 
धारणा ही दहै क्योकि ल्ष्मणगु्त के कुल कौ विशेष संज्ञा शुसः थी ओर 
उत्र्देव के कुल की विशेष संज्ञा राजानकः थी | अतः दो भिन्न उपनाम 
वाटे कुलो के व्यक्ति उत्पल ओर ल्क्मणगुत् पिता-पुत्र नहीं ह सकते, गुर 
शिष्य ही हो सकते हँ 1 अतः क्ष्मणगुप् उत्प का पुत्र नही, शिष्य ही था । 
कुछ अन्य विद्वानों ने मी उत्यर के स्थान पर उसके पिता उदयाकर को सोमा- 
नन्द का शिष्य बता दिया है," किन्तु उनका ेसा मत॒ खषटतया असत्य हे । 
उत्पल के शिष्य रामकण्ठ के समय-निधांरण से उत्क का काठ ८५० ० के 
खगभग माना जा सकता है । 

उत्पकदेव क ग्रन्थों मे दैदवरप्रत्यमिन्ञाकारिका सतवसे अधिक महत्तपू्णं है । 
अभिनवगुप्त ने इसे सोमानन्द के ज्ञान का प्रतिविम्ब कदा है" | यह ॒छन्दोबद्ध 
सचना दै ओर इन छन्दो को सूत्र कदा गया है । कदमीर के शेवदर्शन के 
सादित्य में परत्यभिन्ञासू्ो का महत्व इसी तथ्य से ओंका जा सकता है फि इस 
मन्थ के कारण दी कडमीर से बादर कादमीर शैवदर्शन प्रत्यभिन्ञादर्शन के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ ह । इस रन्थ पर अभिनवगुप्त की विमश्चिनी नामक महत्वपूर्ण 
वर्ति दै, जो टव्वीवरत्ति कहलाती है । ईदवरपत्यमिज्ञा ग्रन्थ न्वार अध्यायो मे 
विभक्त दै, जिन्दँ क्रमशः ज्ञानाधिकार, क्रियाधिकार, आगमाधिकार ओर तत्वार्थ 
संग्रहाधिकार नाम देकर उनमें निरूपित विषयों की ओर संकेत किया गया हे । 





१. जनस्वायल्सिदधयथ॑मुद्याकरस्‌न॒ना । 
ईश्वरप्रत्यमिजञेयमुत्पकेनोपपादिता ॥ । 
--ईश्वरप्रत्यमिज्ञा, भाग २, ५।२।३ । 
२. उदयाकरपुत्रः श्रीमानुलल्देवोऽस्मत्परमगुरुरिदं शाल्रमकार्षीत्‌ । 
-दश्वरप्रत्यभिक्ञाविमशिंनी; माग २, पष्ठ २७६ । 
३. शीसोमानन्दस्यानुकम््याः पुत्राः--श्रीमदुत्पकदेवप्रशतयः शिष्याः । 
--तंत्राखोक टीका, भाग २, प्रष्ठ ९५ । 
४. दी कख्कटेड वक्सं आफ सर आर. जी. भण्डारकर, पृष्ठ १८६ | 
५. ईदवरप्रत्यभिक्ञा-विमशिनी, माग १, पष्ठ २। 











॥ 








३२ कारमीर रोवदशन ओौर कामायनो 


तत्वावबोध के छिए ईदवरप्रत्यभिनज्ञा से बदकर कादमीर शैवदशंन मे अन्य मन्थ 
दृ्टिगत नदीं होता । इसकी शैटी तकपूणं ओर भाषा स्पष्ट एवं तथ्यमयी है ] 
उत्पल्देव ने अपने इस ग्रन्थ पर एक टीका भी किखी थी, जिसका उल्लेख 
अभिनवगुप्त तथा न्ञेमराज ओर स्वयं उत्पल ने किया दै" | किन्तु उक्तं टीका 
अवर अप्राप्य है । उत्पल ने अपने इसो प्रन्थ पर चृत्तिः नाम की एक अन्य टीका 
भी लिखीथी, जो अव अपूणं रूप में मिलती है । उत्पल्देव के अन्य उपलन्ध 
ग्रन्थों म अजडग्रमातृसिद्धि, दैश्वरसिद्धि ओर सम्बन्धसिद्धि प्रसिद्ध है, जिन्हे 
सिद्वि्रयी कहा जाता दै । उत्पक ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की रचना के पश्चात्‌ शिव- 
दृष्टि पर भी वृत्ति छिखी थी, जो अपूणं रूप मे अवर मी उपर्न्ध है । उत्पल्देव 
न केवल एक महान्‌ दार्शनिक था अपितु उच्चकोटि का कवि मीथा] उरक 
भक्तिपूरित गीतात्मक स्तोत्र इस बातके प्रमाण । उक्त स्तोत्रां का संग्रह 
'शिवस्तोज्नावली' कं नाम से प्रकाशित दै । 
अभिनवगुप्त के पिता का नाम नरतिंहगुस्र था, जो लोगों मे चुख॒ल्क नाम 
से प्रसिद्ध थाः ओर माताका नाम विमल्कला था३। ईख्वरप्रत्यभिन्ञा के सम्पादक 
पं मधुसूदन कौल ने अभिनवगुप्त के पिता का नाम ल्ध्मणगुत्त 
अभिनवरप्त बताया है" किन्तु यह कथन असत्य है क्योकि अभिनवगुप्त ने 
तंत्राोक मे अपने पिता का नाम नरतिंगु्त क्खा दै। 
लक्मणगुस तौ प्रत्यमिन्ञाशाल्र मं अभिनवगुत्त का गुर था" | अभिनवगुत्त का 
जन्मकाल ९५० ई० ओर ९६० द° के बीच माना जा सकता है ओर विविध 
विद्वानों से व्याकरण, द्वेता्रेत तंत्र, दवेत शैवदशंन, त्रहाविद्या, त्रिकदर्शन, ध्वनि- 
शाल्न ओर नास्यशाल्र आदि विविध विषयों की चिक्षा प्रात करने के पश्चात्‌ 
संमवतः ९८५ ई° से पूवं ही उसने साहित्य-रचना प्रारम्भ कर दी थी । डा° 
य दुवंशी ने अपने श्शौवमतः' ग्रन्थ म ओर जयशंकर प्रसादजी ने काव्य ओर 
कला तथा अन्य निबन्धः ° मे अभिनवगुत्त को उल्ल का शिष्य बताया ह] 
किन्त ये मत असंगत ह क्योकि अभिनवगुस् उत्पल का शिष्य न दोकर प्रशिष्य 
थाः | अभिनवगुप्त एक बहुत बड़ा शेवयोगी था ओर आज भी उसे 


१. ( क ) ईदवरप्रत्यमिन्ञाविमरशिनी, माग १, पष्ट ३] 
(८ ख ) खन्दनिणय, पष्ट ४६ । ८ ग ) शिवदष्िवृत्ति, पृष्ठ १४। 


२. तंजाखोक, आ ° ३७।५४। ३. वही रीका भाग १, प्रष्ठ १४। 
४, ईदवरप्रत्यभिक्ञा, माग २, प्रस्तावना । ५. तंच्राखोक, आ० १।३० | 
६. शेवमत, अध्याय ७, पृष्ठ १७१ । ७, प्रष्ठ २८ । 


८. उवाचोत्यरदेवद्च श्रीमानस्मद्भरोणुंद : . -- तन्त्रालोक आ० १२।२५ । 


| शोवदशेन : उद्धव ओौर विकास ३३ 


कादमीर शेवदशन का सर्वोत्तम अधिकारी शैवाचार्य समज्ञा जात है । निंश््वेव 
दी अभिनवगुस के हाथों इस दशंन को पूर्णता प्राप्त दई दै । उक्पल्कृत 
ईेदवरपरत्यमिन्ञा पर॒ आचायं अभिनवगुत्त की विमरिनीड़त्ति सर्वागसन्द्र 
टीकादै। जो इस ग्रन्थ के त्वावबोधनं मै अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हई है] 
उत्पल की अपनी विवृति पर, जो अत्र अप्राप्य दै, अभिनवगुप्त ने विवृत 
विमशिनी नामक सुविस्तृत टीका ल्ली थी, जो तीन भागोंमें प्रकाशित हुई 
दै । कादमीर शेवदशंन कं साधनात्मक क्षेत्र म अभिनवगु्त के बृद्‌-अन्थे 
तन्त्रारोक ओर परात्निशिकाविवरण अत्यन्त मदच्चपूर्ण॒ह । इन अरन्थो मेँ 
अभिनवगुप्त ने त्रिकःग्रक्रिया के साधनात्मक रदस्यों को प्रकट किया दै ओर 
कै स्थानों पर इस ददान के सैद्धान्तिक गूढ त्वां पर भी पर्या प्रकाश्य 
डाला दै। मालिनीविजय तंत्र पर अभिनवगुसकृत वात्तिकं भी इसक्षे्र मेँ 
कम॒मह््परणं नहीं है । इन महत्वपूर्णं प्रन्थँ ओर टीकाओं के अतिरिक्त 
आचायं अभिनवगु्त ने शैवदर्शन पर अनेक स्वतन्त्र लघुतरं भ्रन्यो का मी 
प्रणयन किया है, जिनमें परमाथंसार, बोधपंच॑ंदशिका ओर परमार्थचर्चां आदि 
प्रमुख ह । सुकुमारमति जिज्ञासु के लिए. आचायं अभिनवगस् ने तन्त्रसार 
की रचना की थी, जो तंत्राछोकं का गद्यात्मक सारांदा टै । 

अपने प्रगुस उत्पक्देव की भाँति अभिनवगुप्त मे मी उच्चकोटि की काव्य- 
प्रतिमा थी | उसके करई दाशंनिक गीत विद्यमान रै, जिनमें प्रमुख ै-- 
क्रमस्तोत्र, भैरवस्तोत्र, शनुभवनिवेदनस्तोत्र, देदस्थदेवतास्तोत्र इत्यादि । 
ध्वनि ओर रस कौ अभिनवगुपक्रत मीमांसा तो साहित्य की अमूल्य निधि है। 


क्षेमराज के काल आदि के सम्बन्ध में पूवं दी स्पन्दशास्तर के प्रसंग में चर्चा 
कीजा चुकी है| क्षेमराज अपने समय का प्रकाण्ड पण्डित था, इस तथ्यकी 
पुष्टि उसके द्वारा की गई अनेक ग्रन्थों की इृत्तियों, स्वरचित 

त्तेमराज मौलिक ग्रन्थों ओर कुछ ग्रन्थों के मू पाठं सम्बन्धी गवेषणा से 
होती है। निम्नलिखित अरन्थों पर क्षेमराज की टीकार्पँ उपलन्ध 

होती है- स्वच्छन्दत, नेत्रतन्त्र॒ ओर विज्ञानमैरव पर उ्योतच्रत्ति, स्पन्द्‌ 
शास्त्र पर निर्णयङ्त्ति, शिषसू्रो पर विमरिनीच्रत्ति, उत्पलक्तोत्रावली, 
स्तवचिन्तामणि, साम्बपंचाशिका ओर क्रमसूत्र पर वृत्ति । स्पन्दसंदोहमरन्थ 
स्पन्दशास््र की एक कारिका की व्याख्या होते दए भी क्षेमराज की स्वतन्त्र 
प्रतिभा का पर्वायक है । पराप्रावेशिका, प्रत्यभिज्ञाहृदय ओर मैरवानुकरण- 
स्तोत्र आदि उसके मौच्कि प्रन्थ है । स्पन्दकारिका की "निर्णयः बृत्ति के प्रसंग 
मेक्षेमराजने च्वि दै किं यह बृत्ति उसके शूर नामक शिष्य के प्रार्थना- 


३ #० के 








३४ काडइमोर दोबदृकशन ओौर कामायनी 


अतिरेकवश र्वी गई हैः ओर स्तवचिन्तामणि के उपसंहारचनों मे मौ 
क्षेमराज ने अपनी इस विरति की रचना का कारण श्ूरादित्य की भक्ति-ब्हुल 
अभ्यथना बताया दै । स्न्दनिणंय के श्यूरः ओर स्तवचिन्तामणि की विकृति 
के श्यूरादित्य' मे संभवतः एक ही व्यक्ति का संकेत है, जिसे स्तेहवश कटीं श्र 
ओर कीं पूरे नाम (रादित्य) से व्यपदिषट किया गया दै । स्तवचिन्तामणि के 
उपसंहार-इलोकां मे क्षेमराज ने अपनी इस विदृति-स्वना का स्थान 
¶िजयेश्वर' छिला दै * । यद विजयेश्वर आधुनिक बिजबिहारा है जो खनावल 
स्थान से कोई छद मील श्रीनगर की तरफ मुख्य सड़क पर पडता है । यहां के 
व्राह्मण अपने ज्योतिषज्ञान के टिए आज भी कदमीर-घाटी मेँ प्रसिद्ध है ओर 
अपना परिचय देते समय अव भी बे अपने आपको "विजयेश्वरः का निवासी 
बताते है, यदह सवंविदित सत्य है । क्षेमराज के “क्षेत्र श्रीविजयेश्वरस्य विमले 
कथन से यह मी संकेत मिख्ता है कि संभवतः सचेर्मतटवतीं यह विजयेश्वर 
( वतमान व्रिजविदारा ) दी क्षमराज के अधिका ग्रंथो की रचनास्थली रहा हो 
ओर आश्चयं नहीं यदि वही उसकी जन्मभूमि भी हो । कतेमराज के अनन्तर 
वरदराज ओर योगराज दो एेसे शाख्रकार ह जो अपने आपको आचार्यं क्षेम- 
राज का रिष्य बताते दँ ^ योगराज ने परमार्थसार पर विद्रति छी थी ओर 
बरद्राज ने शिवसूत्र पर वातिक लिखा था, जिसका पहले उल्लेख किया जा 
चुका है । वरदराज की तिथि ओर निवासस्थान के सम्बन्ध मेँ कुछ भी ल्ञात न 


१. चयूरनाम्नः सशिष्यस्य प्राथनातिरसेन तत्‌ । 
निणींतं क्षेमराजेन स्फारान्निजगुरोरसेः ॥ 
स्पन्दनिर्णय, उपसंहार, शलोक ४। 
२. स श्रादित्यो मां बहू बहुरभक्त्यार्थयत यत्‌ । 
सततौ तेनाकार्षं॑विद्रतिमिह नारायणकृतौ ॥ 
। --स्तवचिन्तामणि, उपसंहार । 


३. बही, उपसंहार । 
४. चेमराजो व्यधात्‌ कषत्रे श्रीविजयेदवरस्यविमले सैषा शिवाराधनी । 
-- स्तवचिन्तामणि, उपसंहार, श्लोक ३ । 
५. (क) महामाहेशवरश्रीमत्तेमराजमुखोद्‌गताम्‌ । 
अनुसत्यैव सदूवरत्तिम्‌ स्रंजसा करियते ॥ 
मयावार्तिकं शिवसू्राणां वाक्यैरेव तदीरितैः। 
--रिवसूच्रवात्तिक, प्रारम्भ, प्ण २। 
(ख) परमार्थसार टीका प १९९ | 
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डो सकने पर डा० पाण्डेय ने वरदराज को अनुमानतः अर्वाचीन लेखक बताया 
है ।* अतएव वरदराज का समय-निर्धारण आवद्यक प्रतीत दता है । 
वरदराज क्षेमराज का शिष्य था, जिसने कदमीर जाकर क्षेमराज के श्रीमुख 
से शिवसून्नौ का ज्ञान श्रवण कियाथा। वरदराजके पिताकानाम मधुराज 
था,: जो आचाय अभिनवगुप्त का शिष्य था । मधुराज ने अपने 
वरदराज शुख्नाथ-परामरशंः में ल्िादै कि मँ अपनी आयु के ७४ वं 
वं म अभिनवगुत्र के गुरु-चरणों मे शिष्यभाव से गया था ओर 
४ वधो तक आचायं अभिनवगु् के पादपद्मा मे वैठकर मनि शैवदशंन का 
अद्वैतामृत प्राप्त किया था । ` इससे निर्संकोच यदह कटा जा सकता है कि वरद्‌- 
राज का जन्म उसके पिता मधुराज के अपनी ७४ वे वं की अवस्था मे अभि- 
नवगुपत के पास जाने से पूवं हो ही चुका होगा क्योकि ७४ वें वषं के वाद्‌ मधु- 
राज से वरदराज की उत्पत्ति मानना योनविज्ञान ओर भारतीय आश्रमव्यवस्था 
के सवथा प्रतिकूल दै । अतः यद कहना पूण॑तया तकसंगत है कि वरदराज 
अभिनवगुप्त के जीवन-काल मे किशोर या युवक रूप मं ही सदी, किन्तु विद्यमान 


१. अमिनवरुप्त, प्रष्ठ १६०-६१ । 
२. मधुराजकुमाराणां महाहन्ताधिरोदिणाम्‌ । 
पश्चिमेन तदालोकष्वस्तपश्चिमजन्मना ॥ 
मयावरद राजेन मायामोदापसारणम्‌ । 
श्रीक्षेमराजनिर्णी तव्याख्यानाध्वानुसारिणा ॥ 
। --शिवसूच्रवात्तिक, उपसंहार । 
३. चतुरधिकसक्ततितमे वधं मम॒ वत॑मानेऽस्मिन्‌ । 
पितुरधिगतमपि बाल्येऽप्यभिनवमिव भाति गु्तमध्यापि ॥ 
विस्तीणंसद्‌गुरुपदस्मरणयप्ठवेन 
निस्तीर्णमीमतरभैरवधीप्रवाहः । 
अद्याष्टसप्ततितमे वयसीह वतं 
वाचा सुधारतस्चा सह माधुरेऽदम्‌ ॥ 
शक्तिश्रयेकशरणे पराक्रमाक्रान्तविश्वदिक्चक्रे । 
मधुराजे मयि जीवति अनश्वरं नूनमीश्वरद्ेतम्‌ ॥ 
--गुखनाथपरामशं, इछोक ३८-४० | 
अभिनवशुप्नाथवदनाग्बुजवागभ्र मरी । 
शिव शिव गां मूटमपि मां मुखरीकुरुते ॥ 
-- वही, इरोक २९ । 
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अवद्य था । इस प्रकार अभिनवगुप्त ओर क्षेमराज की तिथियों से वरदराज का 
आविर्मावकाटं ११ वीं शती ईस्वी की समाति के आस-पास टी मानना युक्तिसंगत 
दै । शिवसुच्नवात्तिक के सम्पादक १० मधुसूदन कौल ने वरदराज का समय १६ 
वाशती ईस्वी के प्रारम्म मे बतलाया है}: किन्तु उपर्युक्त सप्रमाण तकँ से 
उनका यह मत सवथा भ्रान्त सिद्ध होता है। वरदराज के पिता मधुराज कें 
उल्टेख से विदित होता है कि वरदराज दक्षिण मारत के केरल प्रान्त के मधुरा 
८ मदुराई ) नामक स्थान का निवासी था ।' 


इस प्रकार € वीं शती ईस्वी से ठेकर तंत्रारोक के प्रसिद्ध टीकाकार जयस्थ 

के समय ( १३ वीं शती ई० के प्रारम्भ ) तक कादमीर शैवदशंन का जो श्लाध- 

नीय विकासं हुआ, उसकी गति आगे चल्कर मन्द्‌ पड़ गई । जयरथ के बाद 

कादमीर शेवदशंन पर मौलिकं या दीका ग्रन्थ छिखने वालो मेँ निम्नांकित ठेखकों 
कै नाम उल्टेखनीय दै । 


मदहेदवरानन्द माधव का पुत्र थाः ओर बी राघवन्‌ के अध्यश्चीय पद के 
भाषण के अनुसार वह दक्षिण भारत मे चिदम्बरम्‌ स्थान पर चोख्वंश के 
राज्यकाल मेँ रहता था ।“ उसने अपने आपको महाप्रकाश का 

महेश्वरानन्द्‌ शिष्य बताया है !* उसका लोक्रचलित नाम गोरश्च था ओर 
महेवरानन्द नामं गुरु-प्रदत्त दै ।* उसने अपने सम्प्रदाय 

का नाम देवपाणि बताया है |° मदहेश्वरानन्द ने अपने मन्थं महार्थमंजरी में 
कला दै किमुञ्ञे प्रत्यभिज्ञामार्गं के अनुगमन से ही आत्मन्ञान हुआ था 1: 


१. शिव सूत्रवात्तिक ( वरदराजकृत ) प्रस्तावना, पष्ठ ४ । 
२. गुरुनाथपरामश्ं, इछोक ३९ । 
३. महाथमंजरी-व्ि, पृष्ठ २०२। 
-/ ४. आल इन्डिया ओररियियर क्रोन्छेन्स, श्रीनगर, अक्टूबर, १६६१ अध्य- 
क्षीय अभिभाषण पृष्ठ २। 
५. महाथंमंजरी, पृष्ठ ४ । 


६. गोरश्चो लोकधिया देशिकट्टया महेश्वरानन्दः | 
उन्मीख्यामि परिमलमन्तग्ाह्मं महार्थमंजर्याम्‌ ॥ 
-महार्थमंजरी, प्रष्ठ १। 
७. श्रीदेवपाणिसम्प्रदायानुप्रविषठैरस्माभिरन सन्धीयते । 
-मदहाथंमञ्ञरी, पृष्ठ १०८ । 
<. वही, पृष २०२। 
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उसकी तिथि के सम्बन्ध मे केवल इतना ही विदित होता है किव क्षेमराज के 
जाद्‌ ओर 'विज्ञानभैरवः के टीकाकार रिवोपाध्याय से पदे हुआ था क्योकि 
महेश्वरानन्द ने क्ेमराज का उल्केव किया है ओौर शिवोपाध्याय ने 
मदेदवरानन्द का ।' इसके अतिरिक्त कदमीर के वर्तमान कौ यह मानते है कि 
महेदवरानन्द्‌ उनका पूवज था जो दक्षिण भारत से आकर कदमीर मे बस गया 
था । इस प्रकार महेश्वरानन्द १६ वां शती ईस्वी से तो निश्चय ही पले हुआ 
होगा क्योकि सात्र कौल, जो कौल वंशपरम्परा मे थे, का समय १६२९ 
ई० दै। 
महेद्वरानन्द का प्रसिद्ध अन्थ महार्थमंजरी दै, जिस पर स्वयं ठेखक की परि- 
मला नाम की वत्ति दै। महार्थमंजरी मे ७० प्राकृत गाथा है ओर ७१ वीं 
गाथा ( कारिका ) में ऊेखक ने खमप्न में योगिनीददन से इस ज्ञान की उपलब्धि 
का उल्लेख किया है ।* मदेश्वरानन्द ने अपने गुरं के उल्केख के साथ अपने 
टिए्‌ भी योगोन््र शब्द कं प्रयौग किया हः । महेश्वरानन्द द्वारा रचित अन्य 
ग्रन्थो का उल्लेख भी उसने अपनी मदार्थमज्ञरी की इत्ति मे किया है। 
मातृकरा-चक्र-विवेक शैवदशंन के साधनात्मक पक्ष का प्रशंसनीय म्रन्थ 
हे । इसके स्चयिता का नाम॒ स्वतन्वानन्दनाथ है । पृण्यानन्द्‌ ने काम-कला- 
विलास की रचना की, जिसमें “श्रीचक्र का निरूपण दै । मावोपहार एक स्तोत्र- 
ग्रन्थ है, जिसका रचयिता चक्रपाणिनाथ दै । इस अन्थ की टीका मँ योगानन्द 
ओर प्रबोधनाथ नाम कै दो अन्य लेखकों का भी उल्छेखं मिकता है * भावोप- 
दार के विवरणकार का नाम भट रम्यदेव है जिसने मावोपहार की वृत्ति मेँ अपने 
सात प्रन्थों का उल्टेल किया दैः जिनमे से (अधिकांश स्तोत्रम्रन्थ है। 
भट रम्यदेव के उक्त सभी ग्रन्थ अभी तक अनुप्न्ध दै | किसी अनन्तशक्ति 
नाम के टेखकं की उत्ति के साथ वावृल्नाथ के सूत्र मी प्राप्त होते ह,“ 


१. विन्ञानभैरवविवृति, प्रष्ठ १०९ । 
२. देवीनामविलास, भूमिका । 
३. मदा्थमंजरीद्रति, पष्ठ १९१ । 
४, वही, पृष्ठ १३४ । 
५. भावोपदहार विवरण, प्रष्ठ १०, ४४। 
६. स्तोत्रे भावोपद्यरे विवरणमकरोद्रभ्यदेवो द्विजन्मा * । 
-- वही, उपसंहारवाक्य । 


७. समाप्तेयं श्रीमद्वातूटनाथसू््रत्तिः । 
कृतिः श्रीमदनन्तशक्तिपादानाम्‌ ॥ -- वानूलनाथसूत्, उपसंहार । 
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जो कदमीर के रिसचं विभाग से प्रकाशित हुए. ह । ये सभी “नाथः महेदवरा- 
नन्द्‌ की गुरुपरम्परा से सम्बन्धित जान पडते है । इस शैवाचाय॑परम्परा मेँ 
सबसे प्रमुख सादिव्‌ कौल ८ आनन्दनाथ ) दै जिन्दोनि यद्रयामल तन्त्र के 
भवानीनामसहल् के आधार पर कथात्मक शैरी मे देवीनामविलास की सचना 
की थी । देवीनामविलास मे १६ सगं द ओर प्रत्येक सग को भक्ति कहा गया 
हे, जैसे प्रथमाभक्ति, द्वितीयाभक्ति इत्यादि । कैलास के रोमांचकारी दव्य से 
इस प्रन्थ का आरम्भ होता है । देवीनामविकास काव्य की रचना साहिव्‌ कौल 
ने विऽ सम्बत्‌ १७२३ ( १६६६ ३० ) के वैशाख मास की शक्ल चतुदशीं कौ 
कीथी। सन्‌ १६७६ के ठ्गभग उन्दने कल्पश्च नाम के दाशनिक्र अ्रन्थ 
करी स्वना कौ थी । कल्पवृक्ष अन्थ मे उन्होने अपनी आयु १४ वषं की बताई 
है । इससे उनका जन्मकाल सन्‌ १६२९ ई० सिद्ध होता है । ` उन्दने अपने 
पिता का नाम श्रीकृष्ण कौल,ओर माता का नाम बुद्धि बताया दै ।* सादिव्‌ कौल 
का शिवजीवदशकः संक्षि होते हुए. भी बहत महत्वपूणं अ्रन्थ दै । यह उनके 
स्वात्मप्रकाश के प्रथम स्फुरण की गीतात्मक अभिव्यक्ति दै। सादिवकौर के 
अन्य अ्रन्थो मे शिवसिदधनीति, चित्स्फारसाराद्रय, रिवशक्तिविखास, गुसवत्त- 
चिन्तामणि, चन्द्रमौरिस्तव, शारिकिास्तव आदि है । 


उत्तरवतीं शैवाचार्यो मे मास्करकण्ट भी उल्टेखनीय है । भास्ककण्ठ ने 
अपने गुख का नाम नरोत्तम कौट बताया हे !* मार्करकण्ट की तिथि के संबन्ध 
मे कोई लिखित प्रमाण उपटन्ध नहीं है । कदमीर के पंडितं मेँ एेसी प्रसिद्धि है 
किं भाकरकण्ठ का पौत्र मणिकण्ठ नामक सिद्ध महाराजा रणजीतसिंह के समय 
म वजीराबाद जिले मे सिख्दार नामक स्थान पर धूनी रमाकर बैठा करता था । 
शिष्य परम्परा से यह धूनी १९४७ ई० तक वयँ जगती ही रदी । बाद में क्या 
हुआ, यह कौन जानता दहै। इस प्रकार मास्करकण्ट सत्रह्वीं शती ई० के 
उत्तराधं मै संभवतः रदा दोगा । ईदवरपरत्यभिक्ञा की अभिनवगुसकृत विमशिनी 
पर॒ भास्करकण्ठ की अत्यन्त विद्रतापूणं एवं गम्भीर इत्ति मिती दै, जिसे 


१. देवीनामविलास, भूमिका । 
२, श्रीकृष्णात्मपरानुभूतिविभवः श्रीकृष्णकौलः सुतं । 
सादिवृकौलमसूत यं च जननी बुद्धि प्रडद्धि सती ॥ 
-देवीनामविकास, नवमीभक्ति, पृष्ठ १८४ १ 
३. कोलनयोत्तमेभ्यख्च विद्योपदेशमासाच । 
-भास्करी } 
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“भास्करी कहा गया है । भास्करी के ठेखक ने अपनी वृत्ति को सरल बनाने के 
लिए. पूणं प्रयत्न क्रिया है । अभिनवगुतत की विमरिनी टीका को स्पष्टतया 
समञ्ने मे यह व्रत्ति अत्यन्त उपयोगी दै । 


काश्मीर शेवदशंन पर छिलने वाठे कुक रेते भी शैवाचार्थ हए दै जिन्हं 
निश्चयपूवंक उपयुक्त किसी भी गुदपरम्परा मे नहीं रखा जा सकता । आचारय 
कषितिकण्ठ उनमें सरवंग्रथम दै, जिन्दोने कदमीरी अपभ्रंश में महानयप्रकाश 
नामक म्रन्थ कौ रचना की दै। यह मन्थ शैवदर्शन के साधनात्मक योग से 
सम्बन्धित है । नारायणकण्ठ ने मृगेन्द्रतं्न पर वृत्ति ट्ख थी | राजानक 
आनन्द्‌ का षटत्रंशत्त्वसंदोद कादमीर शेवदशंन के तत्व-परिचय का सुन्दर ग्रन्थ 
है। इनमें पिछला महत्वपूर्णं ठेखक शिवोपाध्याय है, जिसने सुखजीवन के समय 
मे विज्ञानभेरव पर इत्ति छिखी थी ।‹ सुखजीवन पठानं के राज्यकाल में उनकेदही 
द्वारा नियुक्त किये गये कदमीर के राज्यपा (गवर्नर) ये । ये एक कावुखी श्चन्रिय 
ये । इनका शासनकाल कदमीर मेँ रामराज्य की तरह आज भी स्मृति का 
विषय बना हुआ दै ओर कश्मीर मेँ यह कदावत प्रचलित हो गई है कि- 

+ बस्ति सो ख जुव 

अर्थात्‌ वक्त तो सुखजीवन का । राजा सुखजीवन का काल १७५४ से 
१७६२ ३० तक माना जाता है ।: अतः शिवोपाध्याय का काल भी यही हे) 
शिवोपाध्याय का वास्तविक नाम शिव था ओौर उपाध्याय उसकी जाति थीः। 
उसने अपने आपको गोबिन्दगुरं ओर सन्दरकण्ठ का शिष्य बताया है । शिवो- 
पाध्याय से पूवं एक अन्य शास्त्रकार हआ था, जिसका नाम राजानक ठष्षमीराम 
है। लक्ष्मीराम ने "रात्रीशिकाः पर संक्षि विवृति ल्ली थी] उसने 
अपना समय सम्बत्‌ १७३२ ब्रतलाया है 1: 

स्वतन्त्रानन्दनाथ ओर पुण्यानन्द को छोड़कर सभी उपर्युक्त ठेखक कदमीरी 


१. सुखजीवनाभिधाने रश्चति कादमीरमण्डलं दरपतौ । 
अगमन्निःरोषत्वं विज्ञानोदुयोतसंग्रहः सुगमः ॥ 
-- विज्ञानमैरव, उपसंहार । 


२. कदमीर ( शरू एजेज ), पृष्ठ ६३। 
३. नाम्ना शिवेतिगुणिकौशिकगो्रजात्योपाध्याय ... । 

--विज्ञानभेरव विदरृति, प्र १४३ । 
४, परात्रिशिकाविड्ति, भूमिका, पृष्ठ ६ । 
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न्क + 


४० काइमीर रोबद्शन ओर कामायनो 


ये ओर कादमीररैव द्ंन के रायः सभी आगमो तथा समी छोटे ओर बडे 
अन्धो कौ रचना कदमीर की रम्यूपा धाटी में हुई है । 


यद्यपि अव कादमीर शेवदशंन की साहित्य-रचना की मशाक बुक्ष-सी गई दै 
तथापि स्वर्गीय प° हरमदृशाल्री' शेवाचायं श्रीमद्‌ अमरृत्तवागभव ओर पं बल- 
जिन्नाथ आदि कादमीरिक विद्धानां के मन्थ इस दशंन की मद्ाल को थामे 
इर. ह । 


१. पंचस्तवी की टीका, भाग ३ प्रकारित दो गया है ओर भाग १.२ छप 
र्दे है| 

२. (क) आत्मविकास । 
(ख) श्रीविंशतिकाशास्र 

३, श्रीस्वातंन्यदप॑ण ( छपने वाला है ) 





3 र्‌ 


काश्मीर शैवदशन : सिद्धान्त 
सदेश्वररूप ्ात्मस्वरूप-निरूपण 


कादमीर शैवदर्शन की आध्यात्मिक दृष्टि अद्वैत कीदहै। एक दी त््वातीत 
` परमशिव अन्तर्वाह्म सर्वत्र प्रकाशित है । वह पूरण॑चिदृरूप है । अतएव उसे 
चिति कटा गया दै | चिति ही परासवित्‌ है । शिवसू्ना म इस चिति या परमशिव 
की संज्ञा आत्मा है ओर “चैतन्यमात्मा कहकर आत्मां कौ चैतन्यस्वरूप माना 
गया छर । शिव से ठेकर धरणिपर्थन्त सभी तचो की अवस्थिति इसी चेतन्य- 
स्वभाव आत्मा मेँ दै । यदी परत्व है, जिसमे षषटत्रिशदात्मक जगत्‌ विभासित 
है । आत्मा से बदकर कुछ भी नदीं । इसी कारण इसे परासंवित्‌ , परमशिव, 
अनुत्तर आदि नामों से अभिदित क्रिया गया है । किन्तु आत्मा के स्वरूप को 
पूर्णरूप से परिभाषावद्ध करने मँ हमारी लोकमाषा अशक्त दै ` । शैवदशंन के 
अनुसार यद प्रकाश-विमशंरूप दै । 

ये प्रकाश ओर विमं एक दृसरे से सर्वथा अभिन्न र्द । एक के अभावमें 
दुसरे की कल्पना भी असंभव है । इनमे अविनामाब 
सम्बन्ध हैः । प्रकाश आत्मा का स्वरूप है ओर विमं 
प्रकाश्प परमात्मा के सखरूप की प्रतीति है । यह विमशं ही उसकी अपनी मह- 
इवरता की पणं प्रतीति दै-- 


प्रकाश-किमद्चामय 


१, चितिस्तुयांतीतपदात्मिका परासंवित्‌ । 
--तत्राटोकः, भाग ३, पृष्ठ ४०४ । 
२. शिवसूत्र १।१। 
३. यत्‌ परत्वं तस्मिन्‌ विभाति षट्‌तरिंशदात्मजगत्‌ । 
-परमार्थसारकारका ११ । | 
५. अनुत्तरं न विद्यते प्रकृषटसुत्तरं यतस्तदनुत्तरं चिद्घनम्‌ । 
- परार्चिशिकाविद्रति ( लक्मीरामकृत ), प्रष् २। 
५. न विद्यते उत्तरं प्रद्नप्रतिवचोरूपं यत्र । 
--परात्निरिकाविवरति, प्रष्ठ १९। 
६. प्रकाशमानं न प्रथक्‌ प्रकाशात्‌ । 
स च प्रकाशो न परथग्‌ विमरछात्‌। --विज्ञानभेरवविदृति, पृष्ट १२२ । 











२ - कादमोर होबद्ङन ओौर कामायनी 


स एव विग्रश्वेन नियतेन मदेशवर 
यह विमशं परमशिव का पूणं “अहम्‌: कदा जाता दैः । प्रकाश शिवखूप दै 
ओर विमशं शक्तिरूप है । शिव ओर शक्ति का नित्य सामरस्य ही परमशिव है । 
शिव के तिना शक्ति की सत्ता नहीं ओर शक्ति के बिना दिव स्फविकं आदि की 
भाँति जड्-वुल्य ही हो जायगा, क्योकि प्रकादयरूप होते हुए भी स्फटिक, मणि 
आदि को अपनी सत्ता की प्रतीति ( विमशं ) नदीं होती | शिव-शक्ति के 

इसी अभेदभाव को लश्य कर शिवदष्टि मे कहा गया है-- 

न शिवः शक्तिरदितो न शक्तिव्यतिर किणी । 

दिव शक्तस्तथा भावानिच्छया कतत मीहते ॥ 

शक्तिशक्तिमतोर्भदः शैवे जातु न वण्यते * । 
शक्तिस्वभाव से “शक्तः होने पर दी शिव कतृ त्व-पद का अधिकारी होता दै । 
शक्ति आत्मारूपी परमशिव का विमर्शं दै ओर इस विमशं से दी वह कर्तुम्‌, 
'अकतंम्‌,-"अन्यथाकतुम्‌? स्वभावो होता दै" । अपने उक्त विमशं से सव कु 
कर सकने के कारण परमशिव पूण स्वतन्त्र है । स्वतन्त्र परमदिव की इच्छा- 
शक्ति ही उसका स्वातन्त्य कहलाता हैः । स्मरण रहे, परमशिव की यह इच्छा 
किसी अपूणं की परोन्सुखी इच्छा न होकर स्वात्म-पूणं की स्वतन्त्र इच्छा है । 
अपणं कौ इच्छा मेँ स्वकीय पूर्णता क लिए. अपने से व्यतिरिं वस्तु के प्रति 
उन्मुखता होती है । अपूणं मे पर-अपक्ना होती है! अतः उसकी इच्छा या 
क्रिया पर-उन्मुखात्मिका होती है । किन्तु परमशिव ( आत्मा ) स्वतः पूणं है। 
अतएव उसकी इच्छा अन्य के प्रति उन्मुख न दौकर स्वात्म- 
स्वात्मविश्रान्ठिः आनन्द स्वरूपे दी विश्रान्त रहती है, क्योकि आत्मा 
से अन्यकातो सवंथा अभाव है। अपनी इच्छाकी 
इस अनन्योन्सुखता मँ दी परमात्मा की निराशंसता निदित है ओर यह 


१, ईश्वरप्रत्यमिन्वा माग १-१।८।११] 

२. या स्वस्वरूपे विश्रान्तिर्विमशंः सोऽदमित्ययम्‌ । 

| -अजड-प्रमातृसिदधि, श्टोक १५ । 

॥। ३. दैदवरप्रत्यभिज्ञाविमदिनी, भाग १, पष्ठ १९८ । 

४. शिवटृष्टि ३।२-३ । 

५. विमर्शो हि सर्वसहः परमपि आत्मीकयोति, आत्मानं च परीकरोति 

उभयम्‌ एकीकरोति, एकीक्ृतं द्वयमपि न्यग्भावयति इत्येवं-स्वभावः ॥ 

-दैदवरप्रत्यभिज्ञाविमरशिनी भाग २, पष्ट २०५ । 

&. स्वतंत्र इति तस्येच्छा शक्तिः स्वातंच्यसंदिता । 

--माछ्नीविजयवार्निक १।८७ । 









































= हौवदशंन : सिद्धोन्त ३ 


निराशंसता ८ अकांक्चा-अमाव ) ही आत्मा की पूणता है, जिसके कारण वह 
अपने आप मेँ पणं स्वतन्त्र दै । वह स्वतन्त्र अपने आपे विश्रान्त रहता है । 
उसकी यह स्वात्म-विश्रान्ति दी उसका पूणं आनन्द्‌ कहलाता दै 
स्वात्मविश्रान्तिरेवैषा देवस्यानन्द्‌ उच्यते । ` 
परमेश्वर की इच्छाशक्ति दी उसकी स्वातंच्य शक्ति कहलाती दै, जिसमें 
ज्ञानशक्ति ओर क्रियाद्यक्ति सदैव अभेदरूपता में स्फुरित होती है* । अतएव 
आत्मा जात्र-कर्तररूप दै । प्रत्येक क्रिया का को$ कतां होता है। शान एक 
क्रिया है । अतएव उसका भी कोई कर्ता होता दै ओौर प्रत्येक क्रिया कतां में 
होती है । वह कर्तां उस क्रिया का आश्रय होता दै । इस प्रकार ज्ञान ओर क्रिया 
अभिन्न ओर एक हीह । इसी कारण कादमीर 
ज्ञान क्रिया को अभेदता शैवदर्शन में कदा गयाहैकिंजो ज्ञान दै वहं क्रिया 
शून्य नहीं ओर जो क्रिया दै वह ज्ञानरदित नदीं । 
ज्ञान ओर क्रिया वस्तुतः एक पारमेश्वरी इच्छा*का ही उत्तरोत्तर विकास हे । 
परमेदवर की इस चिकीषांरूप इच्छा मे सव कुछ अन्तमू त है ओर वह सव वहाँ 
अमेदरूप से ही अवस्थित दहै“ । इसी कारण 'शिवदृष्टिः मं कंदा गया दै कि 
आत्मा अपनी स्वतन्त्र इच्छा से दी शिव से ठेकर प्रध्वी पर्यन्त सवत्र अभेदमाव 
से खुरित है- 
आत्मैव सवं भावेषु स्फुरन्निवं तचिद्रपुः । 
अनिरदुषेच्छाप्रसरः प्रसरदूढकूक्रियः शिवः ' ॥ 
शिव से छेकर धरणि तक छत्तीस तत्व मे अमेदरूपता से स्फुरित आत्मा 
का इच्छो-प्रसार हौ उसका विदवात्मक रूप हैः । 
श्ैवागम मे इसकी संज्ञा विमशं है, क्योकि 
विमा परमशिव की शक्ति है ओर उसकी शक्ति 
१. मालिनीविजयवार्तिक १।८८ । 
२. विमशं एव देवस्य शुद्धे ज्ञानक्रिये यतः । 
--इईदवरप्रत्यभिनज्ञाविमर्दनी माग १-१।८।११ । 
३. न करियारदितं ज्ञानं न ज्ञानरदिता क्रिया । 
- नेच्रतं्न उदयोतटीका, भाग २, पृष्ठ ४२। 
४. पराम हि चिकीषौरूपेच्छा, तस्यां च सर्वमन्तर्भूतं निमांतव्यममेद्‌- 
कल्पेनास्ते । --ई० विमरिीनी, भागर, पष्ठ १८१ । 
५. शिवदृष्टं २।२। 
६. स्वयंप्रकादारूपः परमेश्वरः पारमेश्वर्या शक्त्या दिवादि-धरण्वन्त.जगदा- 
त्मना स्फुरति प्रकाशते च --पराप्रावेशिका, पृष्ठ ३। 


षटर््िशदात्मक जगत्‌: 


इन्छाशक्रितं क) स्फुरण 








धट काहमोर रवद्‌ रन भौर कामायनो 


करा स्फार दी यदं नानारूपात्मक विश्व है । इसी डे शिवसून्ो मे विदव को 

परमशिव ( आत्मा ) का शाक्तिसंघात बताया गया है-- 
स्वशक्तिप्रचयोऽस्य वि्वम्‌ः । 

परमेश्वर का शक्ति-स्फार होने के कारण नानारूपों मेँ दृष्टिगोचर होने 

वकि समी पदाथं प्रकाशल्प ही है ओर परमेश्वर से अभिन्न है । इस प्रकार 

एकमात्र परमरिव ही नाना प्रकार की विचित्र- 

परमशिव ताओं के साय विवमाव से स्फ़रित हो रहा है] 

विश्वोत्तोणे-चिइवात्मक वह सर्वं आकृति-स्वरूप है. ओर उससे भिन्न किसी 

मी पदार्थं की सत्ता नहीं । वह विदवात्मक होते 

हए. दी विद्वोत्ती्णं भी है“ । विद्वरूप से अपने विमां का प्रकाशन करके मी 

परमशिव अपने विदवोत्तीणं स्वरूप से किंचिनमात्र भी च्युत नहीं होताः । इस 

पकार कारमीर शेवदशंन के विदवोत्ती्णं -विदवात्मक स्वरूप वाटे परमशिव का 

ऋग्वेद के पुरुषसूक्त मँ निरूपित स्वरूप वि “परम पुरुषः के साथ पूर्णं सामं. 

जस्य दै * । अपनी प्रकाशरूपता मेँ विदवात्मकं स्वरूप का यहे प्रका ( उन्मेष ) 

चिदात्मा की अपनी इच्छा पर निर्भर है । उसकी स्वतन्त्र इच्छा के अतिरिक्त 

इसका अन्य कोई देव॒॒नदीं दै । इसी कारण आचाय क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञाह्दय 
मे चिदात्मा को ही विश्व-उल्यास का कारण बताया है-- 

चितिः स्वतंत्रा विद्वसिद्धिदेतुः । 
चित्रकार जव कोई चित्र बनाता है तव उसे दो वस्तुओं कौ अपेश्वा होती हे- 
प्क, आधार कौ, जिसके ऊपर वह चित्र रचना करता है ओर दूसरी, वर्ण, 





१. क्रियाशक्तेरेव ( स्वातंन्यामंरूपायाः ) अयं सों विस्फारः । 
--देदवरप्रत्यभिज्ञाविमर्धिनी, भाग २, पृष्ठ ४२। 


२. शिवसूत्र २।३०। 
३. प्रकाशो नाम यश्चायं सर्वत्रैव प्रकाशते । 
-तंत्राटोक भाग १-आ० १।५४ । 
४. एक एव दि स्वतंत्रो बोधस्तथा तथा प्र्फुरेत्‌ । 
--वदी टीका, माग १, पष्ठ १०४ 
५. अतएव अयं व्िदवमयत्वेऽपि विद्वोत्तीर्णस्तदुत्तीणंत्वेऽपि तन्मयः । 
-- वही, प्रष्ठ १०५ । 
६. विद्वमयत्वेऽप्यस्य स्वस्वरूपान्न प्रच्यावः । 
७. ऋग्वेद, पुरुषसूक्त, दशम मण्डल । 
<€. प्रत्यभिनज्ञाहृदय सूत्र १ । 
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तूलिका आदि सामग्री की, जिसकी सहायता से वह चिच्र को मनोवांछित आकार 
देता है । किन्तु विदवरूपी चित्र कीखष्टि ने परमशिवकोन किसी आधार 
की आवश्यकता होती है, न क्रिसी उपादान कारण की ओर न तूलिका आदि किसी 
निमित्त कारण की । चिदात्मा अपनी इच्छामात्र से ही अपने टीला-विलास के 
किए अपने स्वरूप ( सामग्री ) से अपनी दी प्रकाा- 
चिति-~इच्छा हौ भित्ति ( आश्रय ) मँ विविध विश्व-रूपों को प्रकाशित 
विद्व का करता हे । शैवदशंन की शब्दावली मे परमशिव अपने 
उपादा व आश्रय प्रकाशरूप आश्रयं मं प्रकाशचल्प सामग्री से अपने 
आपसे अभिन्न विव का भिन्न-वत्‌ उज्ञासन करतां 
हे । इसी पारमार्थिक तथ्य को स्पष्ट करते एः प्रत्यभिज्ञाहृदय मे कहा गया दै 
कि चिति अपनी स्वतंत्र इच्छा से आत्म-भित्ति पर अर्थात्‌ अपनी चिदृरूपता 
( आश्रय ) के अन्तत दी अमेदरूप से विद्व को उन्मीलित करती है । 
भगवान्‌ परमशिव की यहं स्वतन्त्र इच्छा स्वयं अविभक्त" रहते हए मी 
अपने आपसे अव्यतिरिक्त अशेष खषटि-संहार आदि रूपां को दर्पणनगर-न्याय 
से अपने अन्तर्गत ही व्यतिरिक्तवत्‌ ८ भिन्नवत्‌ ) 


युगपत्‌ उन्मेष निमेषमयो प्रकाशित करती दै" । एक साय ही अपने 
इच्छाशक्ति : स्पन्द अन्तर्गत विश्च का उन्मेष ( सजन ) ओर निमेष 
(संहार) करने वादी इस पारमेश्वरी इच्छाशक्ति 

को सन्दशाल्र मँ स्यन्द्‌ कटा गया दैः । यह एक होते हृष भी कार्थभेद से अनेकं 
उपाधिरूपा होकर नानात्व को धारण करती है ओर फिर मी अद्रघखूपा ही 
रहती है । यही उसकी दुर्षटसम्पादनखक्षणा स्वतन्त्रता दहै, जिससे परमेश्वर 
नित्य स्वातंज्य-स्वभाव वाला (स्पन्दवान्‌ ) है । परमशिव की यह स्पन्दशक्ति स्वयं 
एक होकर मी चिन्तामणि की तरह अनेकता श्रहण करती है“ । इसकी असंख्य- 
रूपता के विचार से ही तंत्रसार मेँ परमेश्वर की असंख्य शक्तियाँ बताई गई है-- 


१. स्वेच्छया स्वाभित्तौ विदमुन्मलीयति । 
- प्रत्यभिज्ञाहृदय सूत्र २। 
२. श्रीभगवतः स्वातंत्यशक्तिरविभक्ताप्यशेषसर्गसंहारादिपरम्परां दर्पणनगर- 
वत्स्वभित्तावेव भावियुक्त्यानधिकामप्यधिकामिव दशंयन्ती खन्द" इत्यभिहिता । 
ध --खन्दनिर्णय, पृष्ठ ३। 
३. सा चेषा स्मन्दयाक्ति--युगपदेवोन्मेषनिमेषमयी । वही, पृष्ठ ३-४ । 
४. सैकापि सत्वनेकत्वं यया गच्छति तच्छणु ।-मैदेरनेकताम्‌ । 
अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेदवरी ॥ 
--मालिनीविजयीत्तर तंत्र, अधिकार ३६ व ९। 
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शक्तयश्च अस्य असंख्येयाः | 
चिदात्मा परमेश्वर की इन असंख्य शक्तियो मे उसकी पौँच ही शक्तियां मुख्य 
मानी गई हैः । वस्तुतः सविन्मय एक आत्मा ही स्वतःसिद्ध है, किन्तु समञ्चाने 
के किए शैव आचार्यो ने उस शक्ति स्वभाव परमेश्वर 
परमशिव का शक्तिपंचक की शक्ति को मुख्यरूप से पौच नामों से अभिदित 
किया है । जगत्‌ की उन्मेष-दष्टि (आमास-दष्टि) 
से परमेश्वर की वे पचो शक्तियो करमदाः चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया कदकाती हँ । काद्मीर शेवदशन के प्रसिद्ध आचायं श्रीमद्‌ अभिनवगुत 
ने अपने तं्रसार ग्रन्थ मे इस शक्ति पंचक की परिभाषा करते हुए चिदात्मा 
की प्रकाशरूपता को उसकी चित्‌ शक्ति कहा दै | यह 
चित्‌ शक्ति प्रकाशरूपता परमशिव की शद संविदूरूपता है । अपने इस 
प्रकाश स्वल्प से ही वह सवंत प्रकाशित होतादै ओर इसी 
प्रका्रूप आश्रय में विश्च के समस्त तत्व का प्रकाशन होता द । ईइवरपत्यमिना 
मे आत्मा की उक्त प्रकाशरूपता को स्वव्याप्त बताया है । प्रकाशरूप आत्मा का 
इच्छास्फुरण जगत्‌ मी प्रकाशरूप ही दै-- 
प्रकाशात्मा प्रकाद्याऽथों ४ । 
क्योकि आत्मा (परमशिव) के अप्रकाशरूप होने पर तो किंसी को किसी प्रकार 
का प्रकाश (ज्ञान) नदीं होगा ओर सवत्र अन्धता व्यात्त हो जायेगी " । अतएव 
ततः अत्मा की प्रकादरूपता ही सर्वत्र अभेदरूप से अनुस्यूत दै ओर 
अप्रकाररूपता की कदी सत्ता नदी-- 


नाप्रकाशश्च सिद्धयतिः 


परमेदवर की यह प्रकाशरूपता उसकी विमशांखूपता से अनुप्राणित है ! आग 
ओर उसकी दाहकता की भाँति प्रकाशरूपतां भौर विमर्ंरूपता मेँ मेद स्वंथा 
अचिन्त्य है । विमर्शं चिदात्मा के प्रकाशस्वरूप की प्रतीति दहै] यह विमशं ही 





१, तन्त्रसार, हिक ४, पृष्ठ २८ । 
२. तन्न परमेश्वरः पंचभिः शक्तमिः निर्भरः । - वही, आ० ८, प्रष्ठ ७३। 
३. प्रकाशरूपता चिच्छक्तिः । --तन््रसार, पृष्ठ ६ । 
४, ईश्चरप्रत्यमिन्ञा भाग १-१।५।३ 
५. प्रकाशमानता ` स्वात्मन्यपि वा न स्यात्‌ इति अन्धता जगतः । 

-- वही, विमर्शिनी भाग १, प्रष्ठ १५५ । 
६. ईदवरप्रत्यमिचा, भाग १-१।५।२३ । 





कामीर दौवदशेन : सिद्धान्त ४७ 


उसका स्वातंत्य है, जिससे आत्मा पर.निरपक्च होकर स्वात्ममात्र की पूर्णता मेँ 
विश्रान्त रहता है ! पर-निरपेश्च आत्म-पूर्णता की प्रतीति ही उसका आनन्द है-- 
स॒ एव परानपेश्षः पूर्णस्वादानन्दरूपो ` । 
क्योकि आचाय अभिनवगुस्त के अनुसार अन्य-निरपेश्चता दी परमाथेतः 
आनन्द दै-- 
अन्यनिरपेश्वतैव परमाथत आनन्दः२ । 

सांसारिकं भोक्ता को अपने से प्रथक्‌ --स्थित भोग्य की पेश्वा ोती दै क्योकि बह 
अपूर्णं है । उसमे “परः की अपेश्वा है । अत्व उसका आनन्द अपने आपमें 
विश्रान्त न होकर दूसरे की अपेश्चा पर आशित दै, भोगयोन्मुख दै । किन्तु 

परमशिव से भिन्न तो कुछ है ही नहीं । अतः वद अपनेसे 

आनन्दृशक्ति भिन्न मोग्य की अपिवा से सवथा स्वतन्त्र है । स्वतं्न का पूणं 

विमं ही उसका स्वातन्त्य दै ओर इस स्वातंन्य को दी परम- 

शिव का आनन्द या शक्ति कहा गया दैः । 


चित्‌-श्रंश शिवभाव है ओर आनन्द-तरंश शक्तिमाव है। चित्‌-क्रंश 
( प्रकाश ) ओर आनन्द्‌-ग्र॑श ( विमशं ) का सामरस्य ही परमभाव दै" । 
इस परमभाव को ही शैवागम मेँ परासंवित्‌ या परमशिव कटा गया है । चित्‌- 
आनन्द ८ प्रकाश-विमशं ) के इस सामरस्य म इच्छा, ज्ञान ओर क्रिवा 
पूर्णं समरसीभूत होती है ओर इस शक्तिसामरस्य मे पर्णं निर्विभागता शती है^ । 
स्वात्मानन्द मँ विश्रान्त परमदिव का स्वातंन्य-स्वमाव ८ स्वरूप-परामशंरूप 
चमत्कार ) अपने आपको विश्वात्मभाव से उल्लसित करने के किए. अनुन्सुख 
होते हए भी जव विदव-रचना के प्रति उन्सुखवत्‌ होता है तब उसकी वह अत्यन्त 
सुषम अभिलाषामात्र की उन्मुखता “ओन्मुख्यः कदी जाती दैः । इस “ओन्युख्यः 
के अतीव सूहमस्वरूप को स्पष्ट करते हु्ट आत्मज्ञानी शैवो ने छ्ला दै कि 


१. शिवटष्टिवृत्ति, पष्ठ ६ । 
२. ई० विमदिीनी भाग १, प्रष्ठ २०७। 
३. स्वातन्त्र्यम्‌ आनन्दद्क्ति : । --तन्वसार, प्रष्ठ ६ । 
४. डा गोपीनाथ कविराज, --कल्याण-शिवांक । 
५. सुस्ष्मशक्तित्रितयसामरस्येन वर्तते । 
चिदूरूपाह्वादपरमो निर्विभागः परस्तदा ॥ --शिवदष्टि १।४। 
६. यदा तु तस्य चिद्धमंविभवामोदजम्भया । 
विचित्रसचनानानाकार्यखष्टिप्रवर्तने । 
भवल्युन्सुखिता चित्ता सेच्छायाः प्रथमा ठटिः ॥ --शिवदष्टि १।७-८ । 
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निस्तरंग शान्त जलके अतितरंगितरूपा अवस्था की ओर उन्मुख होने पर जैसे 

उसमें हे एक अत्यन्त सुषम कम्प होता ह, वैसे दी स्वोत्म-विश्रान्त पणं संवित्‌ 

में विद्व-स्चना के प्रति अत्यन्त सूक्ष्म अभिराषामाचर जायत होती 

ओौनमुख्य दै । इस सुसूष््म अभिराषा का देतु चिदात्मा की आनन्द्‌-उच्छलित 

स्वभावक्रीडा के अतिरिक्त ओर कुछ नदीं है । उक्त सुसृषम॒ अमि- 

लापा के आरम्म को दी “ओन्युख्य' संज्ञा दौ गह हे" । सम्ञाने के घ्यि इस 

ओन्सख्य को दी इच्छा का प्रथम भाग कदा गया हैः | वैसे तो परमाथंतः सव 

कुछ एकं दी शक्ति का स्वरूप होने के कारण ओन्सुख्य ओर आनन्दशक्ति में 

कोद अन्तर (भेद) नहीं हे । 

किन्तु उन्मेष-कथां म आनन्दशाक्ति से ओन्युख्य का अतीव रष््म-सा 

अस्तर भी कल्पित किया गया है । “ओन्मुख्यः का स्वरूप स्पष्ट करते हुए 

ऊपर कहा गया है किं अपने स्वरूप मेँ स्थित परणं 

आनन्द्शक्रिति तश्रा संवित्‌ का विदव-र्चना के प्रति अभिलाषामत्रे कौ 

ओन्मुख्य मे अन्तर रचना योग्यता का जो प्रथम विकास अर्थात्‌ प्रदृति- 

आरम्भ दै वही "ओन्सु्यः कटा जाता है । अभिलाषा- 

मात्र की रचनायोग्यता का प्रवत्तिभरम्भ एक प्रकार का कर्म है, जिससे यह्‌ 

ओन्मुख्यं अवच्छिन्न रहता है । किन्तु आनन्दशक्ति मे उक्त प्रकार का प्रद्रति- 

आरम्म ( कर्म ) नहीं होता । अतः आनन्दशक्ति कमं से अनवच्छिन्न रहती 
है । शेवाचायं उत्पक्देव ने खष्टतया छिखा है- 

कर्मावच्छिन्ना निदंतिरौन्पुख्यम्‌ , अनवच्छिन्ना 
निर्दतिमात्रमानन्दंशक्तिरिति यावत्‌: । 
ओन्सुल्य का उत्तरवतीं भाग इच्छाशक्ति कदलाता है । इस प्रकार 


१. यथा जलस्य पूवं निस्तरंगस्यातितरंगितां गच्छत : सृष्टः पूवः कम्प 
ओन्मुख्यरूपः दृश्यते, तथा बोधस्य स्वस्वरूपस्थस्य पूर्णस्य विद्वरचनां प्रति 
अभमिलाषमात्रसचनायोग्यताया यः प्रथमो विकासः प्रदृत्यारम्भ स्तदौन्मुख्यं 


प्रचक्षते । 


--रिवदृष्टिडत्ति पष्ठ १६ । 
२. ( क )--सा व॒टिः ( उन्मुखिता ) इच्छाप्रथममागः | 
सा च ( तुटिः ) सृष्मन्मुख्यशक्तिरूपा ॥-शिवदृष्िढृत्ति पृष्ठ १०-११ | 
( ख )- तस्यौन्धुख्यस्येच्छा कायां । तस्य हि योऽसौ उत्तरौ भागः ' 
सेच्छ व्यवस्थिता । । वही, पृष्ट {६ । 
३. शिवदण्टिवृत्ति, पृष्ठ १७ । ४, वदी, पृष्ठ १६। 
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परमेश्वर का विश्व-चिकीषांरूप परामशं ८ इच्छात्मक विमशं ) दी उसकी इच्छा- 

शक्ति है । परमेश्वर के स्वभाव-स्वातन्त्यरूप आनन्द के 
इच्छाशक्ति परामशं की ही संज्ञा "चमत्कार" है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते 

हट आचायं अभिनवगुत्ठ ने परमेदवर के स्वभाव-रेदवयं 
( आनन्द ) के चमत्कार को इच्छाशक्ति का दै" । इस इच्छाशक्ति से दी 
चिद्रूप परमेदवर विभिन्न नातृ-ज्ञान -लेय रूपों मेँ आत्म-अवभासन की इच्छा करता 
है । वस्तुतः विश्वात्मकभाव से परमेदवर की उल्लसित होने की अभिलापररूपता 
( बहिख्लिलासयिषा ) दी उसकी इच्छाशक्ति है । 


यह इच्छाशक्ति विकसित होकर जब विदवरूपी कायं के प्रकाशन की शक्ति 
बनती है तन इसे ज्ञानशक्ति संज्ञा से अमिदित किया जाता है | ज्ञान- 
प्रक्रिया के किए दो प्रथक्‌ पृथक्‌ रूपौ की आवदयकता होती है--जञातृरूप ओर 
ज्ञेयरूप । स्वतंत्र चिदात्मा अपने अन्तर्गत दी अपने प्रकार-रूप 

ज्ञानशक्ति ( आधार ) से अभिन्न दो ज्ञातु-्ञेयरूपों को अवभासित करता है, 
जो प्रकाशरूप आधार से अभिन्न होते हूए भी एक दूसरे से भिन्न- 

वत्‌ प्रकाशित होतेह । इस प्रकार ज्ञात्‌-जञेयरूपों का अवभासन कर जो शक्ति 
ज्ञान कराती दै, उसे ज्ञानशक्ति कदा जाता ई“ । तंत्रसारमे ल्लिा दै कि चिदा- 
त्मा की इच्छाशक्ति (स्वातंत्र्य शक्ति) जव तनिक-सी वेद्योन्युखी होती है तव वह 
ज्ञानशक्ति कलाती है "। आचाय उत्पल्देव के विचारों से भी यदी ध्वनित होता 
है कि ज्ञानदाक्ति मे किंचित्‌ वेदौन्मुखता होती दै, क्योकि उन्दने आमासक्रम मेँ 
सदाशिवतत्व को ज्ञानशक्तिमय माना हैः ओर ज्ञानशक्तिमय सदाशिवतत्व मे 





१. परामर्ा हि चिकीषारूपेच्छा । १ 
दिनी, भाग २, पृष्ठ १८१ । 


२. तच्चमत्कार इच्छाशक्तिः: । -- तन्त्रसार, प्रष्ठ ६। 
३. परतस्तस्मिन्‌ विवक्षणे कायै यज्जानं, तत्प्रकाशनशक्तिरूपता सा 
ज्ञानरक्तिः। --रिवदृष्टिवर्ति, पृष्ठ १८ । 


४, एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ । 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानदाक्तिनिगद्यते ॥ 
--माल्नीविजयोत्तरतंच, अधि०३। ६-७ । 
५. आमशत्मिकता ज्ञानशक्तिः ८ आमं ईषत्तया वेद्योन्मुखता ) । 
-तंत्रसार, प्रष्ठ &। 
६. जानश्क्तिमान्‌ सदारिवः । --रिवदष्टिव्रत्ति, पृष्ठ ३७ व २४॥ 
४ क०का० । 
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इदन्तारूप वेद्य की रिचित्‌. ८ अस्फुट-सी ) प्रतीति स्वीकार की हैः । 


परमेश्वर अपने स्वप्रकाशरूप स्वरूप मेँ जिस शक्ति केद्वारा विद्वात्मकभाव से 

नाना पदार्थो का मेद-अवभासन करता है उस “मासनाः को दी शाघ्लों मे क्रियाशक्ति 

कदा जाता हैः । प्राथीं की इच्छानुकू आका वस्तुओं को प्रस्तुत 

क्रियाशक्ति करने वाली चिन्तामणि की मांँति क्रियाशक्ति परमेश्वर की यथा- 

काम खष्टिके किए नानारूप धारण कर असंख्य आभासरूपों को 

अपने अन्तगंत प्रकारित करती है । अतएव यह समस्त विश्वस्फार क्रियाक्ति 
काही स्वरूप दहै" । 


इस प्रकार पंच शक्तियों से शक्तिमान्‌ होने पर भी विश्व-आभासमें 
उसकी तीन ही शक्तियाँ प्रमुख ह । वे तीनों शक्तियाँ इच्छा, ज्ञान, क्रिया र ` । 
चित्‌शक्ति ८ प्रकाश ) ओर आनन्दशक्ति ८ विमां ) तो उसके पूणं स्वरूप 
कीदीदो संज्ञाय है । विमशं ( स्वातन्त्य ) का प्रकारा ( स्वरूपपरामरशं ) ही 
उसकी चिकीर्षारूप इच्छा है ओर यह इच्छाशक्ति 

इच्छाशक्ति का तरतम दी विश्व-आभास मँ उत्तरोत्तर उच्छरुनस्वभावता 
विकास : ज्ञानशक्ति- से ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति बनती हैः । 
क्रियाशक्ति स्वच्छन्द तन्त्र कौ टीका मे आचार्यं क्षेमराज ने 

इस तथ्य को सरल शब्दो मेँ समज्ञाते हुए कदा 

है कि परमेश की एक स्वातन्त्यरूपा इच्छाशक्ति दी जगदाभास-कम मे तर- 





१. तत्र सदाशिवतत््वे इदं मावस्य ध्यामर्ता ( अस्छुटता ) ] 

--मास्करौी भाग २, प्रष्ठ २२३ 

२. मासना च क्रियाशक्तिरिति शाचरषु कथ्यते । 

यया विचित्रत्वादिकलना प्रविभज्यते ॥ 

-मालिनीविजयवार्सिक १। ९० । 
३. सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्तिः । -तंत्रसार, पृष्ठ ६ । 

४, क्रियाशक्तेरेव अयं स्वो विस्फारः । 
-- ईैख्वरप्त्यभिन्ञाविमरिनी, माग २, पष्ठ ४२। 
५. एवं मुख्याभिः शक्तिमिः युक्तोऽपि वस्तुत इच्छान्ञानक्रियाशक्तियुक्तः 
अनवच्छिन्न प्रकाशौ निजानन्दविश्रान्तः शिवरूपः | -तंज्रसार, पष्ठ ६ । 
६. इच्छाराक्तिस्च उत्तरोत्तरं उच्छूनस्वभावतया क्रियाश्क्तिपर्थन्ती भवति । 
-दैश्वरपरत्यभिन्ञाविमरिनौ, भाग १, पृष्ठ १७ । 
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तम भाव से ज्ञान ओर क्रिया शक्तिरूपता से अभिहित होती है" । यह इच्छा- 
रूपा स्वातन्त्य-शक्ति ही शिव की शिवता दै ओर जो शिवता ( शक्ति ) है 
वही शिव है । इस प्रकार एक परमशिव ही परमाथंसत्ता दै क्योकि जो जगत्‌ 
हे वह तो उसकी शक्ति दी है- 
शक्तयोऽस्य जगत्क्रत्स्नं शक्ति मांस्तु महदेश्वरः- । 
ओर शक्तितथा शक्तिमान्‌ मे मेदकल्यना अचि-उष्णतावत्‌ असंमव है * । अतएव 
एक परमरिव ही अपनी अद्यल्पता मे सव॑त्र विकसित है । 
परमशिव का स्वातंत्रय-निरूपण 
कदमीर के अद्वैतनिष्ठ शैवो के अनुसार एक परमशिव ही नानाप्रकार कौ 
विचिच्रताओं के साथ सर्वत्र स्फुरित हो रहा हे ओर उससे भिन्न कुछ भी नही 
ह* 1 उसके अतिरिक्त किसी अन्य पदाथं के स्वतं्र अस्तित्व कौ कल्पना तक 
नही की जा सकती ` । परमशिव दी परमकारण दै ओर उसकी सत्ता स्वतः 
सिदध दै, क्योकि जब्र सव उसी का लीलाविलास है ओर वही सव का प्रकाशक है 
तब उसके अस्तित्व-परकाशक की कल्पना ही कसे की जा सकती है ° । शोवागम 
के अनुसार वड नित्य प्रकारा-विमरशंरूप दै, यह पूवं का जा चुका हे । प्रकाश- 
स्वरूप के प्राधान्य मँ वह ॒विश्वोत्तीणं है ओर विमशंस्वरूप के प्राधान्य से वही 
विश्वमय है: | परमदिव की उक्तं विमशंरूपता दी 
स्वाततरेयशक्ति : स्पन्द उसकी स्वात्ममयौ स्वातंन्यशक्ति हे" । स्न्दशाल्न मेँ 
परमरिव की इस स्वभावरूपा स्वातंन्यशक्ति की संञा 
१, एकस्या अपि इच्छायाः सृष्मरूपन्ञानक्रियाशक्ति -संमेदेन तरित्वात्‌ । 
--स्वच्छन्दतं् टीका, भाग ६, प्रष्ठ ७। 
२. तंत्रालोक भाग ३-आ ° ५।४० । 
३, तादातम्यमनयोनित्यं वहिदादिकयोरिव । --बोधपंचदशिका, इरोक ३ । 
४. तस्मादनेकभावाभिः शक्तिभिस्तदभेदतः। 
एक एव स्थितः शक्तः शिव एव तथा तथा ।--दिवदष्टि आ० ५।५। 
५. स एक विविधेन रूपेणावस्थितो न दि तत्प्रकाशातिरिक्ता कापि कस्यापि 
कदापि सत्ता अस्तीति । -- स्वच्छन्दतंत्र टीका, माग ६, पृष्ट २९। 
६. शिवः परमकारणम्‌ । --तंत्रारोक आ° १। ८८ । 
७. कर्तरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धे मदेदवरे । 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्धि वा विदधीत कः ।--दईदवरपरत्यभिज्ञा १।१।२। 
८, परमेदवरः प्रकाशात्मा, प्रकाशश्च विमशंस्वभावः, विमशो नाम विद्वा- 
कारेण विद्वप्रकाशेन विदवसंहारेण च अञ्रत्रिमाहम्‌ इति विस्फुरणम्‌ । 
--पराप्रावेरिका, प्रष्ठ १-२। 


९. एष एव च विमशंः--चित्‌ , चैतन्यं, स्वरसोदिता परावाक्‌ , स्वात्यं 
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स्पन्द हैः । यद स्पन्द अचल एवं शान्त परमेश्वर के भीतर शाश्वत एवं अभिन्न 
समरस भाव से रहने वाटी एक चंचठ्ता जैसी कोई उमंग है, जिसे परमेश्वर के 
प्रकाशरूप की विमशंरूपता कदा गया दै" } “चंचरता जेसी कोद उमंग कहने का 
तात्पयं यह है किं इसके तालिक स्वरूप का बोध तो केवल आत्म-समाविष्ट वों 
की अन्तःस्वानुभूति का ही विषय है । भाषा उसके सही सदी स्वरूप को अभि- 
व्यक्त करने मँ पूणंतः असमर्थ है । शान्त समुद्र मे पवन के आधात से उठने वाली 
तरंग की भाँति परमरिव के इस स्पन्द को क्षोभ नहीं समञ्चना चाद्िए, क्योकि 
जहाँ सव्र परमशिव दी परमशिव दहै ओर उससे भिन्न कुक भी नहीं, वहाँ क्षोभक 
भी कौन दहो सकता है ओर फिर क्षोम का मूल कारण तो अपने से भिन्न विषयों 
की इच्छा होती है] किन्तु परमेश्वर तो सर्वथा परिपूर्णं ह । उससे भिन्न कोई 
वस्तु ही नही तवर परमेश्वर मेँ भिन्न वस्तु के प्रति इच्छा दी कैसे हो सकती हैर । 
परमेदवर की स्पन्दरूपा जो उमंग है वह॒तो उसकी अपनी दी परमेद्वरता के 
विलास का प्रत्यवमशं ८ बोध ) है ओर अपने आप में परिपूणंता का उसका यह 
प्रत्यवमशं ८ अहन्ता-परामशं ) ही उसका पूणं आनन्द 

स्वारमानन्द-स्पन्द से है“ । इस स्वात्म-आनन्द मेँ सदा विभोर रहता हृ 
विश्र-उल्छासन परमशिव आनन्द के अतिशय से स्यन्दमान 

( छट्कता-सा ) रहता दै ओर उसका यह आनन्द- 

स्पन्दन ८ छल्कना ) ही विद्व बन जाता दै" | परमरिव के आनन्द्‌-उच्छलन 


करत्वं, स्फुरता, स्पन्दः इत्यादिदचन्देरागमेषृष्ोष्यते । --पराप्रावेिका, पृष्ट २। 
१. श्रीभगवतः स्वात्यशक्तिः किचिच्चलत्तात्मकधात्वर्थानुगमात्स्पन्द्‌ इत्य- 
भिदिता । स्पन्दनिर्णय, पृष्ठ ३ । 
२. किंञचिच्चलनमेतावदनन्यस्फुरणं हि यत्‌ । 
ऊर्भिरेषा विबोधाग्धेनं संविदनया विना ॥ 
-- तंत्रालोक, भाग ३-४ आ० | १८४ । 
३. किञचिच्चलनं हि नामैतदुच्यते--यदूबोधस्यानन्यपिक्षं स्फुरणं प्रकाशनं, 
परतोऽस्य न प्रकाशः अपितु स्वप्रकाश एवेत्यथंः । 
--तंत्रालोकविवेक भाग ३, प्र° २१४ 
४. सा चैषा स्मन्दशक्तिगं्भीकतानन्तसर्ग संहारिकधनादन्ताचमत्कारानन्दरूपा । 
- स्पन्दनिणंय, पृष्ठ ३-४ । 
५. स्फारयस्यखिल्मात्मना स्फुरन्‌ , विद्वमाभ्रशति रूपमामखन्‌ । 
यत्स्वयंनिजरसेन घूर्णसे तत्समुल्टसति भावमण्डलम्‌ । 
--शिवस्तोत्रावली, १३ स्तो १५ } 
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कै ० भ» कक क्‌ 1 = -न्भगभविि-जये 


॥ 

से अवभासित यहं॒विदव परमशिव मे उसी प्रकार अभिन्न रूप से अवस्थित | 
४५ ४५ 

रहता है जि प्रकार हमारी इच्छवस्था मे इष्यमाण प्रदाय हमसे सवथा अभिन्न | | 

रहता दैः । 


इस प्रकार परमेश्वर अपनी स्पन्दरूपता से अपने परिपरूणं “अहम्‌? के भीतर | 
दी अभिन्न रूप से इदम्‌ रूपात्मक विद्व का अवभासन ( उल्लासन ) करता || 
दै । एक प्रकाशरूप परमेश्वर ही अपने खन्द -स्वातन्व्य से विभिन्न विचित्र सूपो | 
मेँ प्रकारित होता दै ओर फिर मी वह वस्तुतः अविचिच्र होकर अकेला ही || 
प्रकाशमान दै ` । अपने पूणं “अहम्‌ मे अभिन्न रूप से ‹इदम्‌रूपात्मक विद्व | 
का अवभासन उसकी अवरोहण-कल्यना की क्रीडा दै । आरोहण-कल्यना की । 
क्रीडा के द्वारा इस इदम्‌" ( विश्व ) को वह पुनः इस तरह अपनी "अदन्ता मेँ 
ख्य कर केता है कि दन्ताः का नाम तक्र शेष नहीं रहता। दन्ताः का 
“अदन्ताः मेँ यह स्वंथा लयीकरण इस दर्शन मँ परमशिव की प्रकाशरूपता का | 
उन्मेष ओर विमशंरूपता का निमेष कदा जाता दै । इसी प्रकार स्वात्म-रूप मेँ | 
{इदन्ता का अवभासन उसकी प्रकाशशूपता का निमेष ओर विमशंरूपता का | 
उन्मेष कहलाता है ` । विमशं का उन्मेष खशि का पर्याय है ओर विमशं का 4 
निमेष प्रख्य का* | ये खष्टि ओर प्रय प्रतिक्रण परमेश्वर के अन्तर्गत अभिन्न ।॥ 


: ॥ > काण ॥ क = ता ^ 
च ~: 





8 १. यथा दि पुरुषस्य इच्छावस्थायां इष्यमाणः पदार्थः स्वरूपाव्यतिरेकेणैव ॥ 
| अवतिष्ठते, तथा भगवतः शक्तौ अनन्तावभासविशेषचित्र जगत्‌ मनागपि अनुप- 
६ जातविशेषात्‌ स्वल्पात्‌ अब्यतिरेकेणेव अवतिष्ठते । 


| 
--सन्दकारिकाविन्रति ( रामकण्टकरत ) पृष्ठ ५ । 
॥ ४ २. एकः प्रकाशः स्वातन्त्याचित्ररपः प्रकाशते । । 
वस्तुतश्च न चित्रोऽसो नाचित्रो मेददूषणात्‌ ॥ | | 
--मालिनीविजयवात्तिक, काण्ड १।७६ । 4 
३. श्रीमान्महेश्वरो हि स्वातन््यशक्त्या शिवमंत्रमहेद्वरमंनरेश्वरमं्रविन्ञाना- 
कलग्रख्याकलसकलान्तां ग्रमातृभूमिकां तदवेयमूमिकां च गहानः पूरव॑पू्॑रूपतां- | 
मित्तिभूततया स्थितामप्यन्तःस्वरूपावच्छादनक्रीडया निमेषयन्नेवोन्मेषयति उत्तरो- ॥ 
त्तररूपतामवरोहक्रमेण, आरोङक्रमेण तृत्तरोत्तररूपतां निमेषयन्नेव ज्ञानयोगिनामु- | ॥ 
न्मेषयति पूवपूवरूपतामतणएवोत्तरमत्तरं पूर्वत्र पूवर संको चात्मतां जहद्रिकसितत्वे- ` ` 
४ नामासयति । -खन्दनिणंय, पृष्ठ ४ । 
४. यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रव्योदयो । - स्पन्दकार्किा, का° १} 


नि च 





५४. काडमीर दौवदरान ओौर कामायनी 


रूप से सखन्दित होते रहते हे ` । यह स्पन्द्‌ ही परमेश्वर की इच्छा है, जो वे्यो- 
न्म॒खी न होकर स्वरूपोन्मुखी है, क्योकि परिपूणं परमेश्वर से भिन्न किसी मी 
वेद्यमाव कं सत्ता नदीं* } स्पन्दरूपात्मक अपनी इस स्वतंत्र इच्छामात्र से ही 
परमेदवर अपने पूणं शिवमाव के भीतर ही अभिन्न रूप से असंख्य विद्वो का 
उल्छासन करता हुआ परिमित जीवभाव का अवभासन करता है । यह उसकी 

अवरोहण कल्पना की क्रीड़ा दै ओर फिर 


स्वात्मरूप में ही अवरोह- ग्राहक -आह्य ८ वेदक-वे्य ) आदि सूपो मे 
आरोहरूप कल्पना को क्रोड़। अवभासित इदन्तात्मक जगत्‌ को आत्म- 
स्वरूप मं प्ूणतः निमीक्िति करके परिमित 

जीवभाव की कल्पना को मिटा देता है। (जीवभाव का अवभासन परमशिव का 
स्वकल्पित स्वरूप-प्रच्छादन है ओर जीवभाव का विलापन उसका स्वरूप-प्रकाशन 
है ।) यह उसकी आयोह-कल्पना की कीड़ा दै, जिसमे जीवभाव की परिमितता का 
सवथा छोप ओर परमेइवरता का प्रकाश होता है । स्वरूप-प्रच्छादन की कल्पना 
बन्धन की कल्पना है ओर स्वरूप-प्रकाशन की कल्पना मुक्ति की कल्पना हे । 
बन्धन उसकी अवरोह लीला है ओर मोश्च उसकी आरोह-लीला है । बन्धन ओर 
मोक्षरूप ये दोनों प्रकार की टीकयं उसकी स्वातन्त्य-कल्पनामात्र है, क्योकि 
वस्तुतः जव एकं परमशिव ही परमाथ सत्ता दै तव किंसका बन्धन ओर किसकी 
सुक्ति १ यह सब उस स्वतन्त्र की कल्पना है--उसका रेद्वयंरूप स्वातन्त्य है ] इस 
प्रकार अपनी इच्छामात्र ही से परमशिव अपने अनाच्छादित स्वरूप को आच्छा- 
दित करने मेँ मी समथं है ओर आच्छादन को आत्मस्वरूप में विगक्ति कर पुनः 


१. अतएव प्रतिक्षणं प्रमातृसंयोजनावियोजनावैचिव्येण परमेदवरो विश्वं 
सृष्टिसंहारादिना प्रपंचयति । -ईख्वरपरत्यमिन्ञाविमरशिनी भाग १, पृष्ठ १९५ । 
२. ठेलिहाना सद्‌ा देवी सदा पूर्णां च भासते । 
ऊर्मिरेषा विबोधान्धेः शक्तिरिच्छात्मिका प्रभोः ॥ 

- स्पन्दनिणय, पृष्ठ ४। 

३. अन्यवेद्यमणुमात्रमस्ति न, स्वप्रकाशमखिलं विजम्भते । 
--शिवस्तोत्रावली ८ उत्पल्कृत ) स्तो° १३।९। 
४. चितिशक्तिरेव भगवती स्वातन्न्यात्‌ गृदीतसंकोचा चित्तभूमि संसार्यात्म 
रूपां बहुशाखामामास्य, पुनः स्वेच्छयेव क्रचित्‌ संकोचं प्रशमय्य, पृणंतया स्फुरति 
इत्येव तत्परं पदम्‌ ।  --स्तवचिन्तामणिविब़रृति, पृष्ठ १२७ । 
५. ब्रश्चायं मोहस्तदपसारणं च यत्‌, तदुभयमपि भगवत एव विजम्भामातर, 
न तु अधिकं किंचित । - ` --दैवरपरत्यमिज्ञाविमरिनीि भाग. १. ष्ठं ३८ । 








त होबदशेन : सिद्धान्त ५५ 


परिशुद्ध स्वरूप के प्रकाशन मे मी सशक्त दै । अधिक स्पष्ट शदो मँ कहना चा्दै 
तो कल्पित प्रमातृ-माव म अपने आपको बोधने मे भी वह समर्थं है ओर उस 
बन्धन को हटाकर अपने कल्पत बद्ध-स्वरूप को मुक्त करने मेँ भी समथे दै' \ 
विदव की सृष्टि ओर प्रलय, बन्धन ओर मुक्ति की कल्पना 

बन्धन च मोक्ष : उसका स्वातंत्य-स्वभाव दैः । इस स्वातंन्य-सखमाव केदी 
स्वातंभ्य-वि्ठास कारण कदमीर के शेव दाशंनिकों ने उसे पूणं स्वतन्त्र 
आनन्दघन परम ईश्वर कदा हैर । अपने उक्त सातत्य से 

वह कहीं करम से, कदं अक्रम से ओर कहीं विक्रम से अभेद, मेदामेद ओर भेदरूप 
तीनों द्ाओं म अवरोहण ओर आरोहण की क्रीड़ा का अभिनय करता रहता 
हैः । विभिन्न भूमिकाओं मे स्वेच्छावश लीला-अभिनय करने के कारण ही 
शिवसुन्नौ म उसे नतंकं कहा गया है ' । अपने अप्रतिहत स्वातंच्य 

आत्मा नतक केटी कारण परमशिव अपने स्वरूप को प्रमाता-पमाण-परमेव 
आदि नाना रूपों मेँ कल्पित कर अनतिरिक्त को मी स्वात्म-मित्ति 

पर अतिरिक्तिवत्‌ आभासित करता दैः । जगत्‌ का अपने अन्दर यद भआभासन 


१. स स्वयं कल्यिताकारविकल्पात्मककमंमिः । 
वध्नात्यात्मानमेवेह स्वातन्त्यादिति वर्णितम्‌ ॥ 
स्वातन्त्यमदहिमैवायं देवस्य यदसौ पुनः । 
स्वं रूपं परिद्युद्धं सत्सपरदात्यप्यणुतामयः ॥ 
-तंत्रालोक, भाग ८, आ० १३।१०४-१०५ । 
२. तदेव अस्य पारमेदवर्य सुख्यमानन्दमयं रूपम्‌ । 


-ईद्वरप्रत्यमिन्ञाविमरिनी भाग १, प्रष्ठ ३१ । 


२. स भगवान्‌ अनवच्छिन्नप्रकाशानन्दस्वातन्त्यपरमा्थों महेश्वरः । 
-- वदी, पृष्ठ १४। 
४. स्वस्वातन्त्येण चैतन्यरूपोऽपि स्वयं जडाजडात्मतामाभास्य नयवत्‌ नाना- 
प्रमातृतया स्थितः। -परमा्थसार ८ अमिनवगुपतकृत ) टीका, पृष्ठ ३-४। 
५. नतंक आत्मा । -शि० सू० ३।९। 

£. स्वातन्त्यामुक्तमात्मनं स्वातन्त्यादद्रयात्मनः । 

प्रसुरीशादिसंकल्यैनिर्माय व्यवहास्येत्‌ ॥ 

` -दैखवरप्रत्यमिन्ञा भाग १--१।५।१६ } 








५६ काइमोर शेवदशन ओर कामायनी 


ओर फिर उस आभासित जगत्‌ का अपने अन्दर विलापन ही उसका स्वातत्यल्प 

कत्व हैः । इसी कंत-स्वमाव' से वहं 
पंचविधकृत्य : स्वभाव-स्वातत्य सखष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान ओर अनु- 

ग्रहरूपात्मक पंचविधकृत्यों में निरन्तर संख्य 
रहता दै ` । आत्म-विास के देतु ेसा करते हुए मी वह अपने परिपूर्णं स्वातंज्य 
(परिञ्चद्-स्वभाव) से तनिक मी च्युत नही होता ओर नित्य पूर्णं अहन्ता के पराम 
मे ही विश्रान्त रहता दैः । सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान ओर अनुग्रह उसका 
पंचरूपा्मक स्वातन्य हे ओर यदी उसका रेवं है । इस टेदवयं की क्रीड़ा 
मँ बह अपनी सन्दशक्तिसे पूर्णं समर्थ है। खन्दवान्‌ परमशिव के स्पन्द्‌ का 
उद्ासरूप यह समस्त विद्व उसको परमेदवरता का दी एक अंग है । इस प्रकार 
सभी परमेश्वर में है ओर सभी मे परमेश्वर है । सव कुछ ॒परमेदवर दै ओर 
परमेश्वर ही सब कुछ है" । वह ॒विदवात्मक भी है ओर विद्वो्तीणं भी । यही 
उसका स्वातंन्य है ओर यह स्वातत्य ही उसका स्वभाव है । यह स्वभावस्थानीव 


~ 1 


१. कत्व चैतदेतस्य तथामात्रावभासानम्‌ । 
-तंत्रालोक भाग ६-आ० ९।२२। 
२. (क) एष देबोऽनया देव्या नित्यं क्रीडारसोत्सुकः । 
विचित्रान्खष्टिसंहारान्विधतते युगपद्विभुः ॥ 
--बोधपंचदशिका, श्छो° ४ | 
(ख) शिवादिक्षितिपयन्तं विश्वं वपुरुदंचयन्‌। 
पंचकृत्यमहानाव्यरसिकः क्रीडति प्रमुः ॥ 
--अनुत्तरप्रकाशपंचाशिका, श्टोक २। 
३, निग्दीतानुदीततततत्यमावृ स्त्तव्ममेयजातं च स्वभित्तौ दपंणनगरवत्‌ 
स एवोट्ंकयन्‌ पंचकृत्यकारितां निमांसयन्नपि न मनागपि अतिरिच्यते । 
--स्वच्छन्दतंत्र टीका, भाग ३, प्र ९६ । 
४. स्वातन्त्रयमेतन्मुख्यं तदैदवर्यं परमात्मनः । 
-दैद्वरप्रत्यभिन्ञा भाग १-आ० ५।१३ 1 
५. निराशंसालूर्ादहमिति परा मासयति यद्‌ 
दविशाखामाशास्ते तदनु च विभक्तुं निजकलाम्‌ । 
स्वरूपादुन्मेषप्रसरणनिमेषस्थितिजुष 
स्तदद्ैतं वन्दे परमशिवशक्त्यात्म-निखिलम्‌ ॥ 
--ईश्वरप्रत्यभिक्ञा भाग १, इटोक १। 
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स्वातंन्य ही परमद्िव की सत्ताका प्रमाण दै' | यदि परमेदवर सृष्टि आदि 
पंचविधङ्ृत्यात्मक क्रीडा नहीं करता ओर आकाशवत्‌ सदेव एकरूप ही अवस्थित 
रहता तो वदी एक हौता ओर को$ जीव नहीं होता । फिर तो उसकी परमेदवरता 
ही कहँ होती १ फिर तो वह भी होता या नही होता, इस बात का निर्णय भी 
कौन करता १ वस्तुतः स्वभाव के अभाव मँ स्वमावी की सत्ता मी तो सवथा 
अचिन्त्य हैः । अतएव स्वातंन्य ही शिव है ओर शिव ही स्वातंन्य है । 


विद्रवाभाल 
विद्व क आविर्भाव ८ संष्टि ) ओर तिरोमाव ( प्रख्य ) के गृढ़ प्रश्न को 
सुलकषाने के किए. मारतीय दशन के प्रवर्तको ओर उनके अनायि ने अपने 
टंग से विभिन्न प्रयत्न किये ह । न्याय ओर वैशेषिक दशन 
घडदकन भौर परमाणु को जगत्‌ का उपादान कारण बताते हए मिह्रसेषडे 
विद्रव-उन्मेष की भाँति परमाणु के ्रयणुकः आदि संयोग-क्रम से जगत्‌ 
की उत्पत्ति ( नवीन कायं ) मानते ह । उनके अनुसार परः 
माणुरूप कारण से जगद्रूप कां की उत्पत्ति होती दै । परमाणुओं के संयोग 
से जगद्रूपी सर्वथा नवीन कायं की उत्पत्ति ( आरम्भ ) मानने से उनकी 
जगत्‌ विषयक दार्शनिक दृष्टि आरम्भवाद कटी जाती है९। 
आरम्भव।द्‌ सांख्यदर्शन आरम्भवाद के सिद्धान्त को असंगत तति हुए 
सत्कार्यवाद के सिद्धान्त के आधार पर जगत्‌ को प्रकृति का 
परिणाम मानता दै । इस दशन के अनुसार काय कारण मेँ दी अव्यक्त ल्पसे 
विद्यमान रहता है । अतएव जगत्‌ की नवीन उत्पत्ति अथवा आरम्भ माननां 
अनुचित दै क्योकि जो प्रहे से ही “सत्‌? रूप दै उसका 
परिणामवाद आरम्भ कैसा १ सांख्य दशंन क अनुसार “सत्‌' प्रकृति का 
परिणाम जगत्‌ भी “सत्‌, रूप दी है । अतः परिणामवाद दी 
युक्तियुक्त है“ । किन्तु सांख्य दन द्वैतवादी होने के कारण आध्यात्मिक चिन्तन 
का उत्कृष्ट फल नही कहा जा_सकता फल नदीं कदा जा सकता | फिर, इस दशंन के अनुसार उस 





१, तथाहि जडमूतानां प्रतिष्ठ! जीवदाश्रया । 
ज्ञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम्‌ ॥ 
--ई° प्रत्यभिज्ञा आ० १।४ 
२. अस्थास्यदेकसरूपेण वपुषा चेन्मदेर्वरः । 
मेदवरत्वं संवित्त तदत्यक्षयद्‌ धयादिवत्‌ ॥ 
--तंत्राखोक, भाग २, आ० ३।१००-१०१ | 
३, भारतीय दर्शन, पृष्ठ २६९ । ४, वही, पृष्ठ ४४७ । 





५८ काचमीर रोवदशन ओर कामायनो 


प्रकृति को जड़ माना गया दै जिसका परिणाम जगत्‌ है ओर पुरुष चेतन होते 
हए मी प्रकृति से निर्न ओर असंग बताया गया ह । अतएव चेतन के अमाव 
म जड़ प्रकृति का जगत्‌ रूप मँ परिणमित होना सर्वथा अतक्य एवं असम्भव 
प्रतीत होता है| मीमांसा दशंन जगत्‌ को सत्य मानता है ओरवेदके द्वारा 
प्रतिपादित स्वगं, नरक आदि अनेकं अतीन्द्रिय विषयो 

अनेकवस्तुवाद की भी सत्ता मानता है । अतः वह्‌ वस्तुवादी ही नही, 
रत्युत अनेक वस्तुवादी ( ष्डरटिर्टिकं ) दुर्यान हैः ] वेदान्त 

दशन उक्त दशंनों के आरम्भवाद्‌, परिणामवाद तथा अनेकवस्तुवाद को भ्रान्ति 
पर प्रतिष्ठित मानता है" । उसके अनुसार केवल एकं व्रह्म ही सत्य है ओर 
उस एकमात्र व्रह्म क अतिरिक्त समी स्वप्नोपम हैः । वेदान्त दर्शन ( शांकर 
अद्वैत ) के मत म यह समस्त नामरूपात्मक जगत्‌ बरहम का विवतं ह: ओर 
इसकी प्रतीति रजुसप॑वत्‌ दहै । रजु मे सर्पं की प्रतीति जिस प्रकार 

विषतवाद्‌ अविव्राजन्य होने के कारण सत्‌ नहीं कही जा सकती उसी पकार 
व्रह्म मे जगत्‌ की प्रतीति मी मायाजन्य होने के कारण सत्‌ नदीं 

कदी जा सकती । इस प्रकार असत्यरूप जगत्‌ का नि्मासन ही विवत॑वाद का 
प्रतिपाद है" । किन्तु विचार करने पर अद्वैत वेदान्त दन का यह बिवत॑वाद्‌ 
भी सवथा असंगत ही प्रतीत दोता है क्योकि असल्य.र्प का सत्ता के अभाद 
मँ प्रकाशन नहीं होता । असत्‌ सदूल्प मे कैसे प्रकाशित हो सकता है १ जगत्‌ 
यदि असत्‌ होता तो प्रमाता को उसका प्रकारा कथमपि संमव न था । परन्तु 
प्रमाता को जगत्‌ का निमांसन ( प्रकाशन ) होता है। अतः जगत्‌ को किसी 


मी प्रकार .असत्य ( असत्‌ ) नहीं कहा जा संकताः । त 
विवतवाद्‌ की इस महती असंगति की ओर श्रंगुलि-निदेश करते हुए 


कदमीर के शेव आचार्यौ ने प्रमाण, आगम ओर वरीय अवस्था की स्वानु- 
भूति के बल पर॒ परमेदवर के जिस पूणं एवं सत्य स्वरूप की व्याख्या की है बह 
१. भारतीय दशंन प्रष्ठ ४१३ । २. वही, पृष्ठ ४६९ । 
३. धर्मा ये इति जायन्ते जायन्ते ते न त्वतः । 
जन्म मायोपमं तेषां, सा च माया न विद्यते ॥ 
- गौडपादकारिका, ५।५८ । 
४, भारतीय दशन पृष्ठ ४७० । 


५. विवतो हि असत्यरूपनिर्मासात्मा इत्युक्तम्‌ । 
-ईवरपत्यमिज्ञाविदृतिविमशिनी, भाग १, पृष्ठ ९ । 
£. निमांसते च असत्यं च इति कथमपि न चिन्ततम्‌। 
, - दैदवरप्रत्यभिज्ञाविदृतिविमरिनी, भाग १ पृष्ठ ९ } 
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विदवोत्ती्णं होते हए भी विश्वात्मक है ओर परमशिव अपने परमस्वरूप में 
अवस्थित रहते हुए. ही नानारूपा म आत्म-अवमासन करता है ' । यहाँ प्रशन 
किया जा सकता है कि परमशिव विद्वोत्तीणं होकर भी विद्वात्मकभाव से नाना 
सूपो कैसे स्फुरित होतादै१ ओर इस प्रकार स्फ़रित होने कीस्थितिमें 
उसकी अद्वयता कैसे खण्डित नहीं होती १ 
उपर्युक्त. प्रदनो का उत्तर देते हुए. शेवशास्नो म कहा गया है कि जिस 
प्रकार शान्त निस्तरंग महासमुद्र अपने स्वरूपभूत जल को अपने अन्तगंत 
ही असंख्य वीचिमाकाओं के रूप मे आभासित 
विवोन्मेष में शोबदृष्टि करता है उसी प्रकार परमशिव अपनी अखण्ड प्रकाशच- 
रूपता के अन्तर्गत अपनी स्पन्दरूपा इच्छाशक्ति को 
उलछसित करके अपने स्वरूप को ही विदवमाव से आमासित करता हैः | 
वीचिमालाओं के रूप मँ उल्लसित जल अपने आधार रूप जलसंघात से पूर्णतः 
अभिन्न होते हुए मी तरंग रूपों मे भिन्न-मिन्न प्रतीत होता दै । वैसे दी विद्व- 
रूप मं भासमान प्रकाश अपने स्वरूप अर्थात्‌ आधारभूत महाप्रकाश से सर्वंथा 
अभिन्न होते हए भी प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय 
परमशिव ओौर विद्व सूपो मे परस्पर मिन्नवत्‌ आभासित होता है । वीचित्व- 
मे पूणे अभेद विशिष्ट जल ओर निख्चलत्वविदिष्ट जल में व्यवहार 
के लिए मेद्‌ मानने पर भी वस्तुतः ञेसे जल्त्व की 
दृष्टि से को$ मेद नदीं उसी प्रकार विश्वमय चैतन्य ओर विष्वोत्तीणं चैतन्य मेँ भी 
मेद नहीं: ] एक परमशिव ही शिवतत्व से लेकर क्षितिपर्थन्त सवत्र अपने 





१. नानाभावैः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः । 
चिद्ब्यक्तिरूपकं नानामेदभिन्नमनन्तकम्‌ ॥ 
--शिवदृष्टि, आ० ५] १०९। 
२, तेन बरोधमहासिन्धो श्ल्ला सिन्यः स्वश्चक्तयः । 
आश्रयन्द्यूर्मय इव स्वात्मसंषट्चित्रताम्‌ ॥ 
--तन्त्राखोक भाग २, आ० ३।१०२-१०३। 
३. ( क ) अथवाम्बुधिवीचिवत्‌ । 
तत्र वीचित्वमापन्नं न जलं जलमुच्यते । 
न च तत्राम्बुरूपस्य वीचिकाटे विनादिता ॥ 
--शिवरष्टि, आ० ३।३७-३८ । 
(ख ) यथाम्बुवेस्तरगाणां चैक्येऽपि व्यवदहारमेदस्तथा शिवस्य 
विष्वस्य च | । :): ^ -शिवदृष्टिवृत्ति, पृष्ठ ११३। 





° कारमोर दौबद्रन ओौर कामायनो 


` स्वरूप का दी आभासन करते हए स्वातंत्य-लीला मे मग्न दै" । विश्वात्मक भाव 
से अपने विमशं का प्रकाान (आमासन) ही परमशिव का स्वाततन्य दैः । शिवा- 
दैत दशन के इसी स्वातंन्य सिद्धान्त को, जगत्‌ की आभाससारता के विचार से, 
कुछ अर्वाचीन विद्वानों ने आभासवाद कहा हैर | परमशिव में जगत्‌ की अभिन्न 
स्थिति को समञ्ञाते हुए आचार्यं अभिनवगुप्त ने कहा है कि जिस प्रकार दर्पण से 
परस्पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से प्रतिब्रिम्वित राम, नगर, नदी, वृक्ष आदि दर्पण से 
अभिन्न होते हए भी भिन्नवत्‌ अवमासित होते दै, उसी प्रकार परमदिव अपने 
स्वातंन्य-माहात्म्य से अपने अन्तगंत अभिन्न भाव से अवस्थित विद्व वैचिन्य को 
भिन्नवत्‌ आमासित करता दै*। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि दर्पण स्वतः 
प्रकाशमान नदीं होता } अतः अपने अन्तगंत किसी वस्तु को प्रतितरिभ्नित करने 
के लिए उसे प्रकाश के साथ बाह्म विम्ब की मी अपेक्षा होती है क्योकि लोकं में 
प्रतिवरिम्ब क सत्ता बाह्य विम्ब पर अवलम्बित रइती है । किन्तु परमशिव में 
्रकाशरूपता के साथ विमशंरूपता मी है। अतः वह सर्वथा स्वत है, 
अन्यनिरपेक्च है। अपने अन्द्र प्रकाश-रेकात््य से स्थित समस्त विद्व 
को अपने ही अन्तर्गत प्रतिविभ्वित करने के लिए उसे अपने से भिन्न किसी 
भी वस्तु कौ अपेश्ना नदीं होती, क्योकि अपेश्चा अपूर्णं म होती है । बह तो 


सवंथा परिपू दै । पर-अनपेश्वा ही उसका स्वातंन्य है, जिससे वद अपने आपको 
विभक्त किये बिना ही समस्त विदव-वेचिव्य को आत्मभित्ति पर आभासित 


१. परमेश्वरः वस्तुतः क्रमरादित्येऽपि विद्वसष्टौ आभासनमात्रसारेण 
पारमार्थिककार्यकारणभावेन क्रममपि उद्‌मावयन्‌ , अनाख्यत्वेऽपि स्वेच्छयेव 
स्वात्ममित्तो तत्तच्छिवादितत्वामिख्याम्‌ अवभासयति । 

- भट्रिंशत्तत्वसं दोह, पृष्ठ १ । 

२. इदमेव हि परं स्वात्यं --यत्‌ स्वं स्वरूपं वेदकमेव सत्‌ वे्यत्वेन अव- 
भासयति । 

-तंतराखोकटीका, भाग १, प° २०९ 

३. ( क ) अमिनवगुतत : एन दिस्योरिकिल एण्ड फिलासोकििकल स्टेडी, 

प्रष्ठ १९६ । 

( ख ) कादमीर शेविज्म, पृष्ट ६० । 
४, निमे मुकुरे यद्वद्‌ भान्ति भूमिजलाद्यः । 
अमिश्रस्तद्रदेकत्मिधिन्नाथे विश्वदृत्तयः ॥ 
-तंत्राखोक भाग २, आ० ३।४५ 
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करता है" | शैवदर्शन की पारिभाषिक शब्दाबटी म कहना चाह तो इसे यो 
कह सकते ह किं परमरिव अपनी "अहन्ता" के अन्तगंत ही “दन्ताः का उल्नासन 
करता है | दर्पणनगरन्याय से" परमशिव से मिनन न होते हए मी भिन्नवत्‌ 
आभासित होने वाले विशव के समस्त पदाथं आमासरूप कदे गवे हँ, क्योकि ये 
परमद्चिव के द्वारा आभासित किये जाते हेः । इैदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनीकार ने मी 
ट्खि है किं चिदात्मा द्वी समस्त पदार्थो को अपने प्रकाशरूप दर्पण में प्रतिबि- 

म्बवत्‌ आमासित करता दैः । स्पन्दसंदोह के रचयिता 
विव के पदार्था की आचायं क्षेमराज के अनुसार प्रकाशात्मा परमदिव 


आभासरूपता के विदवोत्ती्णं स्वस्प की संसृति या संहृति नदीं होती,. 


अपितु परमेदवर में इदम्‌ रूपात्मक जो आभास्य 
उसी का उन्मेष ओर निमेष होता दै“ । शैवशास्त्र में उक्त उन्मेष ओर निमेष 
ही क्रमद्यः सर्जन ( सृष्टि) ओर संहार ( प्रख्य ) कंडे जाते हैं“ । अतएव 


सषि, संहार आदि को आमास्यनिष् हीने के कारण आमास का सार बताया गयाः 


है । विदवात्मकरूप मेँ अपनी प्मेदवरता ( शक्ति ) का 
आभास्यकाही यह आभास दही परमेवर का स्वात्म-विनोदन है ओर 
उन्मेष-निमेष उसकी यह आभास-लीलखा ८ विद्वलीटा ) ही जीवौ के 
चयि परमदिव की सत्ता की द्योतक दैः । 
इस प्रकार जगत्‌ परमशिव का परिणाम या विवतं न होकर स्वातन्त्र्य है, 
जिसे पदार्थो की आभाससारता के विचार से 
जैवं का आभासवाद ओर आमास संज्ञा दी गई द] जगत्‌ परमेदवर का 
वाद्‌ संज्ञा का तार्यं आभासदहै किन्तु शेवशब्दावली में परिग्रहीत 
"आभासः है । अद्वैत वेदान्त की भाँति मिथ्या- 
१, स्वतंत्रः कर्ता स्वशक्त्येव स्वमित्तौ सव॑मामासयतीत्य्थः । 

-- स्वच्छन्दत टीका, भाग ६, प्रष्ठ ४। 
२. तेन मगवता यथा दर्पणादौ आमासमात्रसारा एव भावा अवभास्यन्ते 

तथा संवित्तावपीति । अतः सर्वमेवैतदामासमात्रसारमेवेति । 
` - तंत्राखोकटीका, भाग २, पष्ट २९-३० | 
३. चेतनो टि स्वात्मदपंणे भावान्‌ प्रतिबिभ्बवदाभासयति--इति सिद्धान्तः । 
- ददवरप्रस्यभिक्ञाविमरिनी, भा० २, प्रष्ठ १५३ । 
४. प्रल्यादिकं च आभास्यनिष्ठं आमाससारमेव, न तु प्रकाशचात्मनोऽस्य 
परमेदइवरस्य तत्‌ किंचित्‌ । --स्पन्दसंदोह, पृष्ट ११। 
५. यस्योन्मेषनिमेषामभ्यां, जगतः प्रखयोदयो । --स्पन्दकारिका १।१। 

£, सदा खष्टिविनोदाय सदास्थितिसुखासिने । 
सदा त्रिभुवनाहारतरप्ताय भवते नमः ॥ 


--ईदवरप्रत्यमिन्ञाविमदिनी, भाग १, पृष्ठ १९५ |, 
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तीति के आभासमात्र ८ प्रतीतिमात्र ) के अथं मँ शेवो के “आभासः को 
ग्रहण करना अनुचित होगा । यदोँ यह भी समञ्च लेना आवद्यक होगा कि 
करादमीर शवदर्शन का उक्त आभासवाद न्यायदशंन की भाँति, "वादः नहीं 
हे, जिसमे किसी "अभ्युपगम" ( किसी कल्पित सत्ता की स्वीक्रति ) का आश्रय 
केना पड़ता है । न्यायदर्शंन के अनुसार अभ्युपगम के आधार पर ठदराये 
गये सिद्धान्त को वादः कहते द । किन्तु कादमीर शेवदशंन मे किसी अभ्युपगम 
का आश्रय नहीं छेना पड़ता । इस दर्शन के अनुसार तो जिज्ञासु उस वस्तु से 
गवेषणा प्रारम्म करता है जो स्वतः सिद्ध है । यह तो वस्तुस्थिति के अभिनन्दन 
काही दृष्टिकोण हैः । अतः कदमीर के दोव आचार्यो ने इसे वादः न ककर 
“आभास सिद्धान्तः नाम दिया हैः । 
ययँ प्रन किया जा सकता है कि परमशिव यदि सवथा परिपूणं है ओर 
उसमे किसी मी प्रकार की अभिलाषा नहीं तो फिर उसके जगदामास करने का 
देत॒ क्या है १ उक्त प्रदन की संभावना का उत्तर-सा देते हुए 
आभास का हेतु शैवाचायं अभिनवगुप्त ने चा दै कि विद्वल्प से आत्म- 
स्वरूप का आभास करना ही परमशिव की शिवता है ओर 
यह शिवता या परमशिवता दी उसका नित्यस्वमाव हैः] अपने इस प्रकार के 


स्वमाव के कारण ही वह विद्व का आमास करने मे पूण॑तः परनिरपेक्च है ` । 
परमशिव के एसे स्वभाव के सम्बन्ध मे यह प्रदन नहीं किया जा सकता कि वह्‌ 
रेसा क्यो है १ उक्त प्रकार का प्रशन वैसे दी मूखंतापूणं होगा जेसे अग्नि के 
सम्बन्ध मँ यह प्रदन करना किं यह क्यो जलती है १ जल्ना आग का स्वभाव 





१, प्रमाणतकंसाधनोपाटम्भः सिद्धान्ताविखदधः पंचावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्ष- 
प्रसिगरहो बादः । ( परिग्रहोऽचाभ्युपगमः ) न्यायसूत्र १।२।१। 
२. अस्मद्‌रूपसमाविष्टः स्वारमनात्मनिवारणे । 
शिवः करोतु निजया नमः शक्त्या ततात्मने ॥ 
--शिवदष्टि आ० १।१। 
३. देखिए, पृष्ठ ६१ की पादरिप्पणी २। 
४. महाप्रकाशरूपा दि येयं संविद्धिज॒म्भते । 
स शिवः शिवतैवास्य वैदवरूप्यावभासिता ॥ 
--तंत्रारोक, भाग ९, आ० १५।२६५-२६६ । 
-५. एवंस्वभावत्वादेव च अस्य न अचर परापेक्षा इति । 
--तन्त्राखोक टीका, माग ९, प्रष्ठ १३१। 
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है ओर उसके इस ज्वलनशील स्वमाव में परिवतेन नदीं किया जा सकता, 
क्योकि किसी पदार्थं के स्वभाव मे परितंनका तायं होगा उसके 
अस्तित्व की समाप्तिः । अतएव निष्कषं यह है कि जसे अग्नित्व अग्निका 
स्वभाव दै उसी प्रकार विदव का आमास करना ( विमं का प्रकाश करना ) 
परमरिव का स्वभाव हैः । परमदिव का यह स्वतंत्र स्वभाव दी उसकी पंचजृत्या- 
त्मक क्रीड़ा है, जिसका उदेश्य उसके स्वात्म-उल्खास के अतिरिक्त ओर ङुछ 
नहीं । निराकाश्च परिपूर्णं परमशिव की स्वातन््य-करोड़ा के उद्य को समञ्चाते 
हुए आचार्यं सोमानन्द ने दिवदटि' मेँ किला है किं जसे अपरिमित रे्वयं के 
चमत्कार ८ बोध ) से परितप्त कोई सावभौम राजा सब प्रकार के वादन आदि 
साधनो के स्वाधीन दोने पर भी अपने निरगंल एवं पूणं तृत्त स्वभावकी 
स्तन्न टीकावश पैदल चलता है- पैदल चलने की क्रीडा करता ह । ( उसके 
वैदल चल्ने का उदरेद्य स्वात्म-विनोदन के अतिरिक्त ओर क्याहो सकता 
ह १) उसी प्रकार परमेदवर स्वात्मपूणंता के स्वातन्त्य के कारण अपने आपके 
आनन्द्‌ मे ही स्न्दित-सा रहता है ओर 

आभासवाद्‌ को जेव संज्ञा : अपने अन्तर्गत अपनी निरगल इच्छामात्र से 
स्वातन्छ्यवाद ही उन्मीलित रिवतत्व से ठेकर धरणिपर्यन्त 

अपने स्वरूपभूत प्रमाव्र-प्रमेय आदि विभिन्न 

रूपों से क्रीडा करता है ° । विद्वाभास की सष्टि-संहाराप्मक यह क्रीडा दी उसकः 





१. ( क ) देव एव तथासौ चेत्‌ स्वरूपं चास्य तादृशम्‌ । 
तादक्प्रथास्वमावस्य स्वभावे कानुयोज्यता ॥ 
--तंन्नालोक, भाग <, आ० १३।१०७। 


( ख ) अतत्स्वभाववपुषः स स्वभावो न युज्यते । 
-- वही, भाग ६, आ० ९।१४। 
२. तथाभासनयोगोऽतः स्वरसेनास्य विजम्भते । 
-- वही, भाग ९, आ १५२६६] 
३. यथा यृपः सार्वभौमः प्रमावामोदभावितः । 
क्रीडन्करोति पादातधर्मास्तद म॑धमंतः। 
तथा प्रभुः प्रमोदात्मा क्रीडत्येवं तथा तथा ॥ | 
-शिवहष्टि, आ० १।३७-३८। 
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स्वातत्य है! ओर उसका यह स्वातन्न्य ही आमास का एकमात्र देतु. दै । 
परमशिव के इसी स्वावन्त्य को लक्ष्य करके कादमीर शेवददंन के आचार्यो 
ने इसे आमासवाद नाम॒ न देकर स्पष्टतया 'स्वातन्म्यवादः संज्ञा से अभिहित 
किया दैः । 





१. एष देवोऽनया देव्या नित्यं क्रीडारसोत्सुकः । 
विचित्रान्यष्िसंदारान्विधत्ते युगपद्‌ विभुः ॥ 
--बोधपंचदशिका, श्लो° ६ । 
२. प्रकाशविमर्यात्मा। संवित्स्वमावः परमदिवो भगवान्‌ स्वातन्त्यात्‌ एव 
सद्रादिस्थावरान्तप्रमातृरूपतया नीख्सुखादिप्रमेयतया च अनतिरिक्तयापि अतिरिक्तेव 
स्वरूपानाच्छादिकया संवित्स्वरूपनान्तरीयकस्वातन्त्यमहिम्ना प्रकाद्यते इत्ययं ` 


स्वातन्त्यवादः प्रोन्मीलितः | 
--क््वरपरत्यभिन्ञाविड़ृतिविमरशिनी, भाग १, पृष्ठ ९। 


ड २ 


जगदाभास के तों का निरूपण 


परमशिव प्रकाशरूप है ओर विमशं उसका स्वतन्त्र स्वभाव हैः ] विमं 
नामक अपने इस अनन्योन्मुख स्वातंच्य-स्वमाव से वह अपनी पूणं अहन्ता के 
आनन्द में अदर्निंश स्पन्दमान रहता दै९ । परिपणं अदन्ता की अपनी इस 
स्थिति से तनिक भी च्युत न होते हृए दी वह॒ अपने आनन्द-स्वमाव की अमि- 
व्यक्ति के लिए आत्म-स्वरूप को दी प्रमातृ-प्रमेय के विभिन्न रूपों मँ अवभासित 
करता हैर | उसके आनन्द्‌-स्वभाव की यद 

परमशिव के आनन्द स्वभाव अभिव्यक्ति दी उसकी शक्ति का स्फार हैः । 
की अभिव्यक्ति इस स्वभाव-अभिव्यक्ति की खीला मँ वह 

“अहम्‌? रूप में अर्थात्‌ प्रमाता के रूप में 

अनन्त प्रकारो से अवस्थित रहता है" । प्रमातृ-रूप मे परमेश्वर के स्वभाव- 
विकास के उन अनन्त प्रकारो को सात वगो म विभाजित किया गया है ओर वे 
सात वगं ही शिव से टेकर (सकलः तक सात प्रमाता ह । परमेदवर के स्वभाव 
के उक्त अवभासन में प्रमातृरूपों की माँतिप्रमेय-रूप मी अनन्त प्रकारो से 
अवस्थित रहते ह । प्रमेयरूप या प्रमेयवस्तु के उन अनन्त प्रकारो को आगमो 
ने छत्तीस वर्गो में विभक्त किया दै । प्रमेय-रूपों के उन ३६ वर्गो को ही पारि- 


१. परमेश्वरः प्रकाशात्मा, प्रकाशश्च विमशंस्वमावः | 
--पराप्रावेदिका, पृष्ठ १। 
२. परमेश्वरः पूर्णत्वात्‌ स्वत आनन्दयूर्णतेसतसतेर्युतमेदात्मभिः प्रकारेरेव- 
मेतत्सद शं क्रीडति । दर्षानुसारी स्पन्दः क्रीडा । --रिवदृ्िदत्ति, प्रष्ठ २९ } 
३. तस्मात्‌ प्रकाश एवासौ गीतो यः परमः शिवः । 
स एवाचिन्त्यमहिमा स्वातन्त्योदाम-घूणितः ॥ 


--मालिनीविजयवात्तिकं १।६९-७० | 
४. सवं एवायं विदवप्रपच आनम्दशक्तिस्फारः । 
--तंन्राखोक भाग २, पष्ट २०१ 
५. स्व्वातन्त्ेण चेतन्यरूपोऽपि स्वयं जडाजडात्मतामामास्य नटवत्‌ नाना- 
प्रमातृतया स्थितः| परमार्थसार टीका, प्रष्ठ ३-४। 
£. आरिवात्सकलान्तं ये मातारः (प्रमातारः) सत्त । 
- तंत्रालोक आ० १०।१८॥ 


५ क० का० 
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भाषिक शब्दावली मे ३६ तच कहते ह । तत्व की व्याख्या करते हुए. 
आचाय अभिनवगुप्त नेका है कि स्वकीय कार्यम, घरमसमुदाय मे अथवा 

स्वसटश गुणवादी वस्तु म सामान्य रूप से व्यापकं पदार्थं को तच्च 
तत्त कहते ह । जेसे प्रध्वीतत्व गिरि, वृक्ष, आम, पुर प्रति मे सर्वत्र 

परथिवीरूपता से अनुस्यूत है ओर नदी, सर, सागर आदि पदार्थौ मे 
जो अधूरूपता की व्याति है वही अ?तच्व दै, । अवरोहक्रम से परमेदवर स्वेच्छा से 
अपने अन्तग॑त विदवनैचित्य के जिन ३६ ततौ का आमासन करता है वे तत्व 
ये ईहै-(१) शिवतच्व, (२) शक्तितत्व, (३) सदाशिवतत्व, (४) ईदवरतच्च, 
(५) शदधविद्यातच्व, (६) माया, (७) कला, (८) विद्या, (९) राग, (१०) काल, 
(११) नियति, (१२) पुरुष, (१३) प्रकृति, (१४) बुद्धि, (१५) अकार, 
(१६) मन, (१७) भरोत्र, (१८) त्वक्‌ (१९) चक्षु, (२०) जिहा, (२१) घ्राण, 
(२२) वाक्‌! (२३) पाणि, (२४) पाद्‌, (२५) पायु, (२६) उपस्थ, (२७) शब्द, 
(२८) स्पशं, (२९) रूप, (३०) रस, (३१) गन्ध, (३२) आकाश, (३३) वायु, 
(३४) वद्धि, (३५) सङ्क, (३६) प्रथिवी । 


जगत्‌ के आभास का उपयुक्त तच्व-विभाजन मायाप्रमाता के प्रत्यश्च 
अनुभव या अनुमान प्र आधारित न होकर शैवागम-सिद्ध दैः] भगमसिद्ध 
कहने का तात्पयं केवल इतना ही हैक यदह ॒तच्व-ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण अथवा 
अनुमानप्रमाण द्वारा प्राप्य नहीं है। तरीयदशा को प्राप्त शिवस्वरूप 
योगिजनों का स्वसंवेदन दही इस सम्बन्ध में एकमात्र प्रमाण 

तत्त्व-िभाजन है । विद्व की आभास-रूपता में तत्वों का जो ऊपर क्रम रखा 
का आधार गया दै वह वस्तुतः अक्रम मेही क्रम का आमास है^। 
माछ्नीविजयोत्तरतंत्र मे त्वो के उपर्युक्त क्रम-विधान 





१. भिन्नानां वर्गाणां वगीकरण-निमित्तं यदेकमविभक्तं भाति तत्त्वम्‌ । 
--ईस्वरप्रत्यभिन्ञाविमरिनी भाग २, पृष्ठ १९२। 
२. स्वस्मिन्कार्यँऽथ धर्मौवे यद्वापि स्वसदग्युणे । 
आस्ते सामान्यक्ल्येन तननाद्याप्तृभावतः ॥ 
तत्त्वं | ` ` “~ "“"“-""-"" ---""तंत्रालोक भाग ६--९।४-५ । 
३. ईवरपरत्यमिज्ञाविमरिनी माग २, पृष्ठ १९२। 
४. अनुमानमप्येवम्‌ आगमस्त्वपरिच्छिन्नप्रकाशात्मकमाहेद्वरविमशं परमार्थः 
किं न पद्येत्‌ | -ईदवरपरत्यभिक्ञाबिमदिनी, भाग २, पृष्ठ १८६ । 
५. षटुत्रिशत्त्वसंदोह, पृष्ठ १ । 
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का आधार पूरव पूर्व त्वौ की उत्तर-उत्तर त्वो से गुणोक्छृशटता बताई गई हैः 
क्योकि विज्ञानमैरव के अनुसार आमासक्रम मँ पूवं पूवं तत्व उत्तर-उत्तर तत्वों 
मे सर्वे व्यापकेमाव से अवस्थित रहते है, जेसे घट इत्यादि में मिद्ध रहती 
है । ऊपर परमेश्वर के जिष स्वभाव का उल्लेख किया गया है अपने उस स्वतंत्र 
सखन्द-स्वभाव से वह अवरोह की ओर उन्मुख होते हुए पहले अमेद से भेदाभेद 
भूमिका पर ओर फिर वहाँ से भेद-भूमिका प्र अपने स्वातंन्य के स्फाररूप 
विद्व को अवभासित करता दै । उक्त तीनो भूमिकाओं सँ अवसोह-करम से 
अवभासित तत्वों का स्वरूप-निरूपण आगे किया जायगा । 
अभेद्‌ भूमिका 

परमशिव शद्ध अद्वैत की त्वातीत स्थितिदै। जिसेन रिव कहाजा 
सकता है ओर न शक्ति ] न उसके किए विदवोत्तीणं संज्ञा का प्रयोग किया 
जा सकता दहै ओर न विक्वमय संज्ञा काः | उस तत्वातीत की भावना ओर 
उपदेश तक करना संभव नहीं * । वह सामरस्य की एक एसी परमस्थिति है 
जिसमे शक्ति ओर शक्तिमान्‌ जसे दो शब्दो की कल्पना तक नहींकीजा 
सकती । इसी कारण उस ॒तच्वातीत वस्तुस्थिति कौ दोवागम-्रन्थों मँ सवथा 
अकथ्या कहकर अन्तःस्वानन्दगोचराः मात्र बताया गया है। जिस प्रकार 
अनन्त पत्रो, पुष्पो, शाखाओं वाला विशाख वटवरक्ष अपनी बीज-अवस्था में 


१. यो हि यस्माद्‌ गुणोकष्टः स तस्मादृध्वं उच्यते । 
--मालिनीविजयोत्तरतंत्र, अधि २।६० । 
२. क्रमेऽपि च पूवं पूवं उत्तरत्र व्यापकतया स्थितं मृदिव घटादौ । 
-- विज्ञानभैरव विवृति, पृष्ठ ४७ । 
३. स्पन्दनिणंय, पृष्ठ १४ । 
४, तत्वतो न नवात्मासौ शब्दराशिनं भैरवः । 
न चासौ त्रिशिरा देवो न च शक्तित्रयात्मकः ॥ 
दिक्कालकलनोन्सुक्ता देशोद्देशा विशेषिणी । 
व्यपदेष्टुमदाक्यासा-वकध्या परमार्थतः ॥ 
अन्तः स्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा । 
यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ॥ 
--विज्ञानभरैरव, का० ११-१५ । 
५. नात्र योगस्य सद्‌ भावो भावनादेरभावतः। 
अप्रमेयेऽपरिच्छिन्ने स्वतन्त्रे भाग्यता कुतः ॥ 


-- तन्त्रालोक भाग ७-१० आ ० २७९] 
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पूणं सामरस्य माव से वर-बीज म अवस्थित रहता दै, उसी प्रकार ३६ तत्व 
समरसरूपता से परमशिव मे अन्तनिहित रहते है । 
अनन्योन्सुख स्वात्म-आनन्द के अतिशय मेँ घुर्णमान परमशिव के आआनन्द- 
उच्छलन से सामरस्य की स्थिति मँ ही जत्र उसका स्वरूप प्रकाशरूपता 
या विमशंरूपता के प्राधान्य से प्रकारित होता है तभी अपने परम- 
शिव स्वरूपमें स्थित परमशिव के लिए शक्तिमत्‌ ओर शक्ति” अथवा 
विदवोत्तीणं ओर विदवमय, इन दो स्वरूप-व्यंजक शब्दो का प्रयोग संमव 
दो सकता दै । प्रकाश विमशंसे अनुप्राणित दै ओर विमर्शं प्रकाश्य से} 
विमशं के द्वारा समस्त तच्च मे होने वाटे अनन्त सृष्टि संहार को दपंण-नगरवत्‌ 
आत्मस्वरूप में दी अभिन्न माव से प्रतिबिम्बित करने मे सक्त शिव का जो 
प्कादा-विमशंरूप है वह वस्तुतः अनामासरूप ही है, किन्तु उपदेद्ा ओर भावना 
आदि मे प्रकाश-विमशं के स्वात॑न्य-रूप से भासमान होने के कारण शिवतत्व 
कटा जाता दै, अर्थात्‌ शिव का प्रकाश-विमशं-रूप वस्तुतः भावना से अतीत 
है, किन्तु परतत्व के उपदेश या भावना में प्रकाश-विमरशं रूप से जो मासमान 
दोजातादै या जिसकी भासनादहो जाती है उसी को शिवतत्व कहते है । 
षट्‌वरिशत्‌तत्वसंदोह मं कदा गया दै किं स्वतन्त्र चिद्धन संवित्ल्वभाव परमेदवर 
अपनी स्वातंत्य शक्ति से जत्र अक्रममें दी आमासरूप से अर्थात्‌ पारमार्थिक 
कारणकार्य॑माव से अपने स्वरूप को ही अपने अन्तर्गत अखिल विदवरूप मे अव- 
भासित करने की इच्छा करता है तब उसकी विदवोन्मीकन की उस आया इच्छा- 
अवस्था को ही शिवतत्व कहते हँ । विदवोन्मीलन की ओर उन्मुख परमेदवर की 
उक्त आद्या इच्छावस्था की ही पारिभाषिक संज्ञा प्रथम स्पन्द है" विश्वोन्मीलन के 


१. यथा न्यग्रोधव्रीजस्थः दाक्तिरूपो महाद्रुमः ॥ 
तथा हृदयत्रीजस्थं जगदे तचराचरम्‌ ॥ 
--परात्रिशिका, का° २४-२५ । 
२. चिन्मात्रस्वभावः पर एव शिवः पू्ण॑त्वात्‌ निराशं सोऽपि स्वस्वातंत्यमादा- 
समयाद्‌ बहिदल्लिलसिषया परानन्दचमत्कारतारतम्बेन प्रथमम्‌ “अहम्‌ इति पराम- 
शंतया शक्तिदशामयिशयानः प्रसफुरेत्‌ । --तंत्राोकटीका भाग ६, प्रष्ठ ५० । ` 
३. विज्ञानमेरवविड़ति, पृष्ठ ११२। 
- ४, इईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी भाग २, पृष्ठ १९० । 
५. यदयमनुत्तरमूतिनिजेच्छयाखिलमिदं जगत्लष्म्‌ । 
प्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः शिवत्मुच्यते तज्जः ॥ 
- पर त्रिदाततत्वसंदोह का० १ । 
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प्रति परमशिव की इच्छा की उन्मुखता से दी उसके दो स्वल्पो अर्थात्‌ विद्रबो- 
ततीर्णता ओर विदवमयता का आमास होने कगता है । विद्वोत्तीणैता उसकी 
प्रकाशरूपता है ओर विद्वमयता विमशंरूपता । प्रकाश का विमशं ( बोध ) 
उसके शिवरूप की अभिव्यक्ति है ओर विमदां का प्रकाश ( अभिव्यक्ति ) उसके 
शक्तिः स्वरूप की! । एक संविदृरूप परमेश्वर मेँ शिवतत्व ओर शक्तितत्व का यद्‌ 
आमास पूर्णतः अभेद-भूमिका का आभास हैः । इसी अभेद स्थिति को कदय करके 
ईदवर-परत्यभिन्ञाविमदिनी मं शिवतत्व को सत्यप्रकाश का आमास कदा गया 
ह3 । शिवतच्व में प्रमेय का अभाव होता है क्योकि जब सब कुछ शिव मेँ ही 
विद्यमान है तब उससे भिन्न प्रमेयता का अस्तित्व मी केसे हो सकता है १ 
प्रकाशरूप दिव की केवर अपनी आत्मा मं दी स्छुरत्ता होने से इस तत्व के "पर- 
प्रमाताः शिव का जो अनन्योन्मुख स्वात्म-प्रकाशपूणं प्रत्यय ( पूणं बोध ) होता 
होता है उसे शुद्ध “अहम्‌ द्वारा व्यक्त किया जा सकता दहै । यदी शिवतत्व के 
परप्रमावा (शिव) का शद्ध आद्यविमशं दै । इस “अहम्‌? प्रत्यय के साथ “अस्मि 
तक क्गाना समीचीन नहीं क्योकि “अस्मि लगाने से किसी प्रकार के सम्बन्ध 
की संभावना हो सकती है* | अतः शिवतत्व के परप्रमाता का प्रत्यय एकमात्र 
“अह द्वारा प्रकट किया जाता है । तंत्रसार के अनुसार पंचशक्तिस्वभाव परम- 
शिव मेँ चित्‌शक्ति का प्राधान्य होने पर वह शिवतख कटलाता हैः 
१. ( क ) अक्रत्रिमाहमामशंप्रकाशेकघनः दिवः । 
शक्त्या विमं वपुषा स्वात्मनोऽनन्यरूपया ॥ 
. --अनुत्तरप्रकाशपंचारिका का० १। 
८ ख ) स एव सर्वभूतानां स्वभावः परमेदवरः । 
भावजातं हि तस्येव शक्तिरीश्वरतामयी ॥ 
-बोधपंचदशिका, श्छोक २। 
२. शक्तिश्च शक्तिमदृरूपादुज्यतिरेकं न वाञ्छति । 
तादात्म्यमनयोर्नित्यं बहिदादहिकयोरिव ॥ -- वही, इछोक ३ । 
३. सत्यप्रकाशाभासश्च शिवतच्वम्‌ । 
--ईदवरप्रत्यभिन्ञाविगदिनी भाग २, पष्ठ ११६। 
५, प्रकाशस्य यदात्ममात्रविभ्रमणमनन्योन्सुखस्वात्मप्रकाशताविश्रान्ति-लक्षणो 
विमर्शः सोऽहम्‌, इति उच्यते । 
--दईदवरपरत्यभिक्वाविमशिनी भाग २, पृष्ठ १९६ । 
५. काहमीर शेविञ्म, पृष्ठ ६३ । 
६. चित्प्राधान्ये शिवतचम्‌ । --तं्रसार, पृष्ठ ७४। 











७० कादमीर होवद्शन ओौर कामायनी 


यद परमेदवर की आभासरूपता मेँ दूसरा तत्व दै, जो शिव का अभिन्न 
स्वल्प दै । परमशिव मे शिवतच्च ओर शक्तितस्व का एक साथ स्फुरण होता है 
ओर इन दोनों मे अभिन्न ओर अविनाभाव सम्बन्ध है! । उन्मेष की 
राक्ति ओर उन्मुख परमेद्वर कौ सतत-समवायिनी स्वतन्त्र इच्छा ही, उद्धत 
होने वाटे अखिल विव को अपने अन्दर देक्यभाव से निलीन किये रहने 
के कारण शक्तितत्च कषटटती दैः ! अखिल चराचर विद्व इस शक्तित मे उसी 
प्रकार समरस भाव से निलीन रहता है जिस प्रकार एक बीज मे विशाल वृक्ष 
अपनी बीजावस्था में विद्यमान रहता दैः । तन्त्रालोक के टीकाकार का कथन है 
किं बहीरूपता के प्रति परमेश्वर की उन्मुखतारूप क्रिया दी शक्तितत्व है । 
महा्थमज्ञरीकार का मत है कि परमेदवर जव अपने हृदयवतीं प्रकाशचरूप अ्थंतत्व 
को बाहर प्रकाशित करनेके छिए उन्मुख दोता दै त्र वह शक्ति संज्ञा से 
व्यवहृत होता है ` । यदं यह स्मरणीय है कि बाहर ओर भीतर ये दो शब्द केवल 
कल्पना के ही आधार पर प्रयुक्त हुए दै । परमेदवर सवत्र है ओर सभीमें 
है ओर सव कुछ उसी में है तवर बाहर की कल्पना भी केवल व्यवहार के लिए 
ही की गई कल्पना मार हैः चिदूरूपता का उन्मेष अन्तारूपता है ओर उसका 
निमेष ही बहीरूपता कदी जाती दै ' | 
आचार्यं त्तेमराज ने विदव-सिखक्ना को प्रात परमेद्वर के प्रथम स्पन्द को 


१. शिवदृष्टि ३। २-३। 
२. त्य स्वाभिन्ना स्वतन्त्रेच्छा शक्तिरेव उद्ध विष्यतो विश्वस्य स्वान्तनि- 
ीनत्वात्‌ बीजभूता शक्ति तत््वतां याति । --षट्वरिशत्तस्छसं दोह टीका, पृष्ट ३। 
३. परार््चिंशिका का० २४। 
४, तस्य ८ परमशिवस्य ) बहिरौन्मुख्येन व्यापारः शक्ति त्वम्‌ । 
- तंत्रालोक भाग ६, पृष्ठ ५०-५१ 
५. यद्‌] स्वह्दयवर्तिनसृक्त रूपमर्थतच्वं वहिःकतु सुन्मुखो भवति, तदा शक्ति- 
रिति व्यवदियते | --महा्थमंजरी टीका, प्रष्ठ ४०। 
६. स्वातंन्यामुक्त मात्मानं स्वातन्त्यादद्वयात्मनः। 
प्रभुरीशादिसंकल्यैनिमांय व्यवहारयेत्‌ ॥ 
--ईदवरप्रत्यमिन्ञा भाग १-५।१६ } 
७. आन्तरत्वमिदं प्राहुः संविन्नैकञ्च शाङिताम्‌ । 


तां च चिदृरूपतोन्मेषं बाह्यत्वं तन्निमेषताम्‌ ॥ 
-तंत्राखोक माय ७-आ° १०।२१८-२१९ 


जगदाभास के तत्त्वों का निहू्पण ७१ 


शक्तितत्व कहा है! । इसके विपरीत षट्‌र्िशत्तःवसंदोह मे परमेश्वर के प्रथम 
स्पन्द को शिवतत्व कहा है जैसा कि पूवं कटा जा चुका है । इस प्रकार यँ 
उक्त दोनों मतों मे विरोध दिखाई पड़ता है, किन्तु विचार करने पर यह विरोघ 
वास्तविक प्रतीत नहीं होता, क्योकि त॑त्रारोक मे आचाय अभिनवगुप्त ने शिव- 
समावेश के प्रसंग मेँ "तुटिद्रयः की चर्चां करते हुए. शक्तिमत्‌ ओर शक्ति रूप 
से उसे विभक्त किया दै । परमेश्वर की परथमतुटि' शिवतत्व ओर श्वितीय- 
तरिः शक्ति कटी गई हैः । सम्भवतः इसी कारण षटर्िंशत्तत्वसंदोहकार ने 
परमेश्वर की प्रथमतुटि अर्थात्‌ प्रथम स्पन्द्‌ कौ ही शिवतत््व कह दिया है किन्तु 
क्षेमराज ने इस शिवतत्व को विद्वसिखश्ना-उन्मुख परमेइवर का प्रथमस्पन्द्‌ 
कहना उचित नदीं समज्ञा करयोकिं शिवतत्व तो परमेदवर का परिपणे शद विद्वो- 
त्तर्णस्वरूप दै । अतः उसे विद्वोन्मीलन का प्रथमतत्व कहना युक्तिसंगत नदीं । 
शक्ति तस्व परमेश्वर का विदवमय रूप है । यह शक्ति ही उन्मीलित होने वाले 
विदव को अपने अन्दर निलीन किये रहती है । अतः शक्तितत्व को ही विदवोन्मी- 
लन के प्रति उन्मुख परमेदवर की इच्छा का प्रथमस्पन्द्‌ कहना उचित प्रतीत 
होता है। इस प्रकार उक्त दोनों मों मे विरोधन दोते हुए भी आचार्य 
त्तेमराज का मत ही अधिक समीचीन प्रतीत होता दै | 

शक्तिमत्‌ ओर शक्ति के तामरस्य मे शिव ओर शक्ति का प्रथक्‌ परामशं 
नदीं होता, अतः इस सामरस्य-अवस्था के परामश का स्वरूप केवल “अहम्‌? 
होता दैः किन्तु शक्ति के प्राधान्य से शक्तितत्व के “परप्रमाताः के विमशं का 
स्वरूप “अहः के साथ “अस्मि ल्गाने से प्रकट होता है अर्थात्‌ परप्रमाता का 





१, अस्य जगत्‌ ष्टुमिच्छां परिग्दीतवतः परमेइवरस्य प्रथमस्पन्द एवेच्छा- 
शक्तितच्वम्‌ । --पराप्रावेशिका, प्रष्ठ ६-७ । 
२. (क) अत एव शिवविशे द्वितुटिः परिगीयते । 
एका तु सा तुरिस्तत्र पूर्णां शद्धेव केवलम्‌ ॥ 
द्वितीया शक्तिखूपैव सवंज्ञानक्रियात्मिका । 
-- तंत्रालोक भाग ७, १०।२०६-७ 
(ख) तुटिद्रयमेव शक्तिमच्छक्तिरूपतया विभजति । 
-- वही, टीका प्रष्ठ १४१ 1 


३. अनुत्तरविसर्गात्म-शिवशक्त्यद्वयात्मनि । 
परामश निर्भसत्वादहमित्युच्यते विभोः ॥ 
--तंत्राखोक, भाग २, आ० ३।२०३-२०४। 











७२ काश्मीर दोवद्शन ओौर कामायनो 


“अहमस्मि अथत्‌ भन दः यह प्रत्यय ( बो ) इस शक्तितख का द्यो तक हैः 
“अहमस्मिः का यह विमशं ही आनन्द की स्छुरता है। इसी कारण तं्रसार में 
परमेश्वर कौ अनन्दशक्ति का प्राधान्य होने पर वह्‌ शक्तित कडा गया हैः ॥ 
इस प्रकार परमेश्वर की अभेददशा मे एक साथ दो तचो का अवभासन 
होता है । अपरिमित “अहं प्रकाशरूप ( विश्वोत्तीर्णं ) तथा अन्तर्मुख होता 
हआ शिवतत्च कहलाता दै ओर इसके विपरीत यदी अपरिमित “अहं विम्॑रूप 
( विश्वमय ) तथा बिम होता हुआ शक्तितच्व कदल्या हैर । वस्ततः उक्त 
दोनों तत्व एक ही ह, न शिव शक्तिरदित है ओर न शक्ति शिवरदित है* । 
केवल व्यवहार के किए दही प्राधान्य के प्रयोजन से पएरथक्‌-पृथक व्यपदेश होता है 
कि यह शक्तिमान्‌ है ओर यह शक्ति है 
भेदाभेद-मृमिका 
आभासक्रम मे तीसरा तत्व सदाशिव कहलाता है जिसकी अभिव्यक्ति शिव 
की इच्छाशक्ति से होती दै। शिव की इच्छा का अन्तर्मुख स्यन्द ज्ञानशक्ति है 
ओर बदिमुंख स्यन्द क्रियाशक्ति है । अन्तुख स्पन्द में ज्ञान 
सदाशिव तत्व का प्राधान्य ओर क्रिया की अर्छुटता रहती है । उक्त अन्त- 
सुख स्पन्द अथवा आन्तरीन्ञानदशा का उल्लासन ही सदा- 
शिव तत्व कदलाता हैः । इस सदारिव-दशा के प्रमाता की पारिभाषिक संज्ञा 





१. अभिनवगुप्त ( ठे° डो ° पाण्डेय ), प्रष्ठ २५१ । 
२, तंत्रसार, पृष्ट ७४ । 
३, शक्तिश्च शक्तिमांश्ैव पदा्थद्रयसुच्यते । 
शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांश्च महेदवरः ॥ 
-नेत्रतंत्र टीका माग १, पृष्ठ ९। 
४, (क) शिवाख्यं षटत्रिंशं, तच्च सशक्त त्वेऽपि प्राधान्यादेकं, 
शक्तिर न शक्तिमतो भिन्ना मवितुमहंति ॥ 
-तंत्रालोक टीका, भाग ७, आ० ११, प्रष्ठ ४३। 
(ख) शिवशक्तिद्ैधं प्रकाशविमशंस्वरूपं परमार्थत एकमेव तं प्रकरी- 
मवेतू। --विज्ञानभैरवदृति, पृष्ठ २२। 
५. वस्तुतो हि शक्ितितद्व तोः पर्परमवियोग एव, किन्तु प्राधान्यमेव प्रयो- 
जकीकृत्य तथाव्यपदेशो यदयं शक्तिमान्‌ इयं शक्तिरिति । 
-तंतरालोक भाग ७, पृष्ठ १० । 
६. ( क )--किन्त्वान्तरदशोद्रेकात्सादाख्यं तघ्वमादितः ॥ 
-दैश्वरपत्यमिन्ञा भाग २, ३।१।२। 


ष्व ऊ 


ध के तत्त्वों का निरूपण ७३ 


भ्मंजमदेदवरः है । ययपि यह होता शिव ही है किन्तु मेदामेद दृष्टि के कारण मंत्र- 
महेदवर कडा जाता दै । मंत्रमदेश्वर के विमं का स्वरूप “अदम्‌ इदम्‌? के द्वारा 
प्रकट किया जाता हैः । "महम्‌ शिव का ओर "इदम्‌ विश्च का परिचायक दै । इस 
तसदशा के परामर्शं में प्रमाता की “अहन्ता का प्राधान्य रहता दै ओर "अहन्ता" 
के प्रकाश के प्राधान्य से आच्छादित होने के कारण यँ विश्च की प्रतीति उसी 
प्रकार अस्पष्ट रहती है जिस प्रकार बीज का श्रंकुरायमाण स्वरूप उसकी बीज- 
रूपता के प्रकादा मं अस्फुट रहता दैः । सदाशिवतस्व मेँ विश्च की सत्ता तो होती 
हे परन्तु अदन्ता के परामर्श से आच्छादित होने के कारण उसका विमं 
सस्फुयप्राय होता है । इईश्वरपरत्यभिनज्ञाविमदिनी मे कहा गया है कि विश्व-खष्टि 
की आदा दद्या मे मं्रमदेश्वर नामक चैतन्यवगं (प्रमाता) का प्रमेयरूप भावचक्र 
अहन्ता के प्रकाश मे उसी प्रकार अस्फुट रहता है जिस प्रकार कुछ रेखा- 
बिन्दुओं से उन्मीरितमात्र चित्र चि्रफल्क के प्रकारा के प्राधान्य मँ अस्यष्ट-सा 
रहता है । उक्त प्रकार की अस्फुटभावराशि मेँ चेतन्यवगं अर्थात्‌ मंत्रमदेश्वर प्रमाता 
काजो अस्फुट वेद्य-सा ज्ञानरूप चित्‌-विशेषत्व है उसकी संज्ञा सदाशिवतत्व 
है९ | सृष्टि के विकास मे यदह सदाशिव पला तत्व है जिससे सत्‌ का ज्ञान होता 
हः क्योकि शिवशक्ति की सामरस्य अवस्था म तो सत्‌-असत्‌ जसे विकल्प का 





( ख ) ततश्चान्तरी ज्ञानरूपा या दशा तस्या उद्रेकामासने सादाख्यं 
सदाख्यायां मवम्‌ , ` सदाख्यायाद्च सदाशिवराब्दरूपाया इदं वाच्यं 
त्वम्‌ । 
--दईदवरप्रत्यमिज्ञाविमददिनी भाग २, पृष्ठ १९१ । 
१, तत्र यदा “अहम्‌? इत्यस्य यदधिकरणं चिन्मात्ररूपं तत्रेवेदमंशमु्छासयति 
तदा तस्यास्फुरलत्वात्‌ सदाशिवता “अहमिदम्‌ इति । 
-- वही भाग २, प्रष्ठ १९७ । 
२. सदेवांकुरायमाणमिदं जगत्‌ स्वात्मनाहन्तयाच्छाद् स्थितं रूपं सदादिव- 
तत्वम्‌ । --पराप्रावेशिका, पृष्ट ७। 
३. ततद्च श्ुद्धचेतन्यवर्गो यो मंच्रमदेश्वराख्यः, तस्य प्रथमसष्टावस्माकमन्तः- 
करणैकवेद्यमिव ध्यामल्प्रायमुन्मीलितमात्रचित्रकल्पं यद्‌ भावचक्रं, संहारे च 
ध्वंसोन्मखतया तथाभूतमेव चकास्ति परतिबिम्बप्रायतया, तस्य चेतन्यवर्गस्य ताद 
भावराश्चौ तथाप्रथनं नाम यच्िद्विशो षत्वं तत्सदाशिवतच्म्‌ । 
--दैदवरप्रत्यभिज्ञाविमरदिनी माग २, पृष्ठ १९२-१९३ । 
४. सृष्टिक्रिमोपदेशादौ प्रथम मुचितं तत्सादाख्यं तत्वम्‌ । 
-- वदी, प्रष्ठ १९१। 











८४ काचमोर रौबदशन ओर कामायनो 


उदय तक नहीं होता । इसी कारण इसे सादाख्यतत्र कहा गया है । सदा- 
शिव तच की शैवागमों मे अपर संज्ञा निमेष हैः | सदाशिव त्व मेँ विद्व का 
अवभास "अहम्‌ इदम्‌ इस स्पे होता दै) यदय “अहं रूप प्रमाता की 
प्रचानता रहती है ओर "इदम्‌? सूप प्रमेय अर्थात्‌ विश्च की अप्रधानता रहती है । 
इसी प्रकार यहाँ विश्च का अवभास अस्छुट रहता है । विश्व-परामशं प्रमातृ-परामशं 
मे द्िपा रहने के कारण यह तच्च विश्च के प्रलय का द्योतक हैः ओर इस प्रकार 
विश्वकी अहं मे प्रलीनता के विचार से ही इस तत्व की निमेष संज्ञा है । 
यह चौथा त्व दै । जैसे रिव की इच्छा का अन्तसुख स्पन्द सदाशिव 
कटलाता दै वैसे ही उसके बहिर्मुख स्पन्द की संज्ञा ईश्वरत्वं है। इसकी 
अभिव्यक्ति शिवेच्छा म क्रियाशक्तिकेउद्रेकसे दोती दै] 
ईश्वरतनत्व सदाशिव तत्व मजो विश्व श्कुरायमाण अवस्थामेंथा ओर 
"अदन्ताः के पराम के प्राधान्य के कारण अस्छुट-रूप मे प्रतीति 
का विषय बन रहा था, वहौ अब्र ईश्वरतत्व-दश्ा मेँ श्कुरित होकर स्फुटभाव से 
परामृष्ट होने र्गता है^ । ईश्वर-तत्व के प्रमाता की संज्ञा मंत्रश्वर है ओर उसके 
हैववरतच्व (प्रमेय) के विमशं को “ई दम्‌-अहम्‌' अर्थात्‌ “य मेँ हरः इस सुद प्रत्यय 
द्वारा व्यक्त किया जाता हैः प्रमाता के उक्त विमशं मे दम्‌ विश्व का ओर 
“अहम्‌ प्रमाता का द्योतक दै । यीँ “इदम्‌? अर्थात्‌ विद्व का स्फुट अवभास हने 
के कारण अहं" का परामशं अस्फुट हो जाता है अर्थात्‌ स्फुटतया अवभासित्दम्‌? 
श्रंदा के अधिकरण में जव "अहं" का विमद्य अस्फुट हो जाता है तब हदम्‌" अर्थात्‌ 
विश्व का स्फुटतया होने वाटा वे्य-परामशं दी ददवरतत्व कहलाता दै° । सखन्द्‌- 


१, यतः प्रभृति सदिति प्रख्या, सदाख्याया्च सदारिवश्चब्दरूपाया इदं 
वाच्यं तवम्‌ *“"तत्सादाख्यं त्वम्‌ । - वदी । 
२. निमेषोऽन्तः सदाशिवः | --ईदवरप्रत्यमिन्ञा, भाग २,३।१।३। 

३. सदाशिवतचं यतो जगतः प्रख्यः । 
--ईद्वरप्रत्यभिनज्ञाविमरिनी, भाग २, पृष्ठ १९५ । 
४. बहिर्भावस्य क्रियाशक्तिमयस्य परत्वे उद्रेकामासे सति पारमेदवरं परमे. 


श्वरशन्दवाच्यमीदवरतच्वं नाम । --वही, प्रष्ठ १९१-१९२ । 
५. पराप्रावेशिका, पृष्ट ७ । 


६. “इदमहम्‌ः इति तु इदमित्यंे स्फुटीभूतेऽधिकरणे यदाहमंशाविमशं निषि- 
चति तदेदवरता | -- बही, पृष्ठ १९७ । 
७. भावराशौ पुनः स्फुटीभूते तदधिकरणे एवेदमंशे यदाहमंशं निर्षिचति 


तदा ज्ञानशक्तिप्रधानमीश्वरतचम्‌-इदमहमिति । 
--तंत्राखोक टीका, भाग ६, पृष्ठ ५० | 


ष के तत्त्वां का निरूपण ७५ 


विव्रतिकार रामकण्ठ के अनुसार क्रिया के प्राधान्य से बाहर उन्मिषित शक्तिकी 
परम अहं भाव मे जो विश्रान्ति दै वही हईदवर दशा कदलाती दै  । यदँ बाहर का 
ताव्यर्थं परमेदवर से बाहर नदीं है क्योकि परमेदवर तो सव्र है ओर समी कुछ 
उसी मे है । अतः उससे बाहर की तौ कल्पना तकं असंमव है । आन्तर उन्मेष 
या वहिसन्मेष अथवा भीतर या बाहर का प्रयोग केवर व्यवहार के किष दै 
जैसा कि पूर्वं कहा जा चुका दै । वरत की एकं अन्य संज्ञा उन्मेष भी है । 
विद्व की स्फुट प्रतीति ही बाह्मता या उन्मेष कदलाती है । ईंडवरतत्व के उन्मेष 
सेही विदवका उदयदहोता हैः | जैसे सदाशिव तच विद्व के प्र्य अथवा 
निमेष का परिचायक है वैसे दी आमासक्रम मे अर्थात्‌ विद्व के विकासकी 
दृष्टि से यह तत्व विद्व के उदय या उन्मेष का परिचायक दै। सदाशिवतत्व 
ओर ईध्वरतत्व मे "अहं" के विमर्शं की दृष्टि से पूर्णं अभेद दै किन्तु हदम्‌! के 
विमदां के विचार से दोनों मँ यह अन्तर है कि सदाशिव तव म “इदम्‌? का 
विमर्शं अस्फुट रहता है ओर शईदवरतत्व म स्फुट । इस प्रकार अहं" के विमशं 
के विचारसे दोनों मेँ पूणं अभेद होते हए मी दं की अ्छुटता ओर 
स्फुटता के विमदांके कारण दोनों मेमेद दहै | इदन्ता के इसी अस्छुट या 
स्फुट विमशं के विचार से सदाशिवत्व के बिमदयं मे “इदम्‌! को (अहम्‌ के 
पदचात्‌ रखा गया है- जैसे “अदमिदम्‌ः । इसके विपरीत ईष्वर मेँ "इदम्‌ 
की सछुटता को ल्य करके उसे "अहम्‌ से पटले स्थान दिया गया दै, जैसे-- 
“इद महम्‌" ` | डा० पाण्डेय “अहम्‌ “इदम्‌' अथवा “इदम्‌ “अहम्‌? मे प्रथम पद 
को प्राधान्य-सूचक मानते ह° | 


पांचबाँ तत्व सद्विद्या या ुद्धविद्या कदलाता ह । शिव का अदं" सूप 


१. यत्र पुनः शक्तः क्रियाप्राधान्येन बहिरणदीतोन्मेषायाः परां भावविभ्रान्तिः 
सा ईद्वरदशा । --स्पन्दविव्रति, पृष्ठ १३० । 
२. दैद्वरो बहिरन्मेषो “` "ˆ" ` `` । --ईदवरप्रत्यभिज्ञा भाग २--३।१।३ । 


३. यस्योन्मेषादुदयो जगतः-- इत्यत्र ईैदवरतत्वमेवोन्मेषशब्दे नोक्तम्‌ । 
--दैदवरप्त्यभिक्ञाविमधिनी भाग २, पृष्ठ १९४ । 
४, अत एव चाहं विमशंस्याविशेषेऽपि अत्रेदमंशस्य ध्यामलत्वाध्यामल्त्वाभ्या- 
मयं विदोषः । -तंत्राखोकविवेकटीका भाग &, पृष्ठ ५० । 
५. ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमरशिनी भाग २, पृष्ठ १९७ । 
६. अभिनवगुस्, पृष्ठ २४२ । 








७६ कादइमोर रोवदरान ओर कामायनी 


आच विमं पूणं अभेदबोध का सूचक दै किन्तु सदूविद्या दशा मँ विमर्श का 
रूप “अहम्‌ इदम्‌ इस प्रत्यय द्वारा प्रकट किया जाता है' । इस 

सद्विद्या परामशं में “अहम्‌? ओर श्रदम्‌ः की समान स्फुटता से प्रतीति 
होती है | किन्तु मायाप्रमाता के विमं की भाँति यहाँ "अहम" ओौर 

“इदम्‌ का बोघ प्रथक्‌ अधिकरण में स्थित प्रमाता ओर प्रमेय भावसे नदी 
दोता । यहोँ एक ही अभिन्न चिन्मात्र-अधिकरण मे तुला के समान वजन के 
दो पर्डों की तरह “अहम्‌? ओर दम्‌! सूप दोनों प्रकाश-ग्रंशो की अभेद 
प्रतिपत्ति दोती है" । द्विद्या की परिभाषा देते हुए यों कदा जा सकता है कि 
जिस अभेद ॒ल्ानदशा मे समान स्फुटता से (अहम्‌ः ओर वदम्‌" रूप प्रकाश- 
रशो का जो प्रत्यवमशं होता है उस प्रत्यवमशं की संज्ञा सदूविदया या छ ढविद्या 
दे । यदय अम्‌ ओर इदम्‌ इन दो श्रंशों का ज्ञान होने पर भी “अहम्‌ ल्प 
प्रमाता का वेद्य-विषयक दृष्टिकोण यथावस्तुरूप दी है अर्थात्‌ वेद्यदशा को प्रा 
होने के कारण इदम्‌ रूप प्रत्यय ( बोध ) से परागरष्ट किये जाने वले भावों को 
भी ययँ प्रमाता प्रकाशात्मक सूप मेही देखता है, जड़ लश्पमे नीं । इस 
प्रकार “इदम्‌ प्रत्यय से परामरष्ट किये जाने वले भावों काजो पारमाथिक ल्प 
अर्थात्‌ प्रकारमात्र रूप है उसी रूप मे उनको पर मृष्ट करने के कारण (अहं 
अर्थात्‌ प्रमाता का “अहमिदम्‌ अथात्‌ नँ यह ( विद्व ) दँ" फेस रूप वाला जो 
यह दध पराम है, वही मेदामेदमय इट श॒दविया कदलाती दै ` । इसे भेदा- 
भेदमय दृष्टि कहने का तायं यह है किं यहाँ प्रमाता को "अदन्ताः ओर 'इदन्ताः 

१. तं्रारोक टीका भाग ६, प्रष्ठ ५० । 

२. (क) ये एते अहम्‌ इति इदम्‌ इति धियौ तयोमांवाप्रमातरि प्रथगधिकर- 
णत्वम्‌ अदम्‌ इति प्राहके इदम्‌ इति च ग्राह्ये, तन्निरासेनेकस्मिन्नेवाधिकरणे 
यत्संगमनं सम्बन्धस्वरूपप्रथनं तत्‌ सती शुद्धा विद्या । 

-ईरवरप्रत्यमिन्ञाविमर्िनी भाग २, पृष्ठ १९६-१६७ | 
(ख) यः समध्रतवुकापुटन्यायेन अहमिदमिति परामशः तक्ियाशक्ति- 
प्रधानं विद्यात्वम्‌ । --तंत्राटोकटीका भाग ६, प्रष्ठ ५० | 


३. सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहन्तयोरमेदमतिः । 
--षट्‌त्रिशत्तत्वसं दोह इखोकं ४ । 
४. इदं भावोपपन्नानां वेद्यभूमिमुपेयुषाम्‌ । 
भावानां बोधसारत्वाद्यथावस्त्ववलोकनात्‌ ॥ 
--दैदवरप्रत्यमिन्ञा भाग २, ३।१।४। 
५. तदेषां यदेव पारमार्थिक रूपं तन्नैव प्ररूटत्वात्‌ अहमित्यस्य ञुद्वेदन- 
रूपत्वम्‌ । --ईश्वगप्रत्यमिज्ञाविमशिनी भाग २, प्रष्ठ १९८ । 








जगदं।भास के तन्लों का निरूपण ७७ 


जसे दो रूपों का विमं होता दै। अतः उसका विमशं मेदभय ह । किन्तु 
"अदन्ताः ओर “इदन्तः रूप प्रत्यवमशं होने पर भी वह प्रमाता “अहन्ता की 
चिद्रूपता की भाँति दन्ताः को भी चिदूरूप दी समन्षता है । अतः अहः ओर 
दं" दोनो मै एक दी चिदृरूपता का परामशं होने के कारण उसकी दृष्टि 
अभेदमयी भी है । ईदवरप्रत्यमिज्ञाडत्ति मे आचाय उत्पल्देव ने कदा है कि शक्ति 
का उन्मेष ओर निमेष अथवा बाह्य ओर आ्यन्तर स्थिति ही क्रमाः ईश्वर 
ओौर सदाशिव दै । बाह्म ओर आभ्यन्तर अर्थात्‌ वेद्य ओर वेदक की एक- 
चिन्मात्र रूप में विश्रान्ति होने के कारण वेद्य ओर वेदक मे याँ अमेद सम्बन्ध 
रहता दै । इसी कारण सामानाधिकरण्य-माव से विद्वात्मा अर्थात्‌ समष्टप्रमाता 
का “अम्‌ इदम्‌ अस्मिः अर्थात्‌ “मँ यह ( विद्व ) हूः ेसा विमशं शुद्धविद्या 
कृटलाता है! । शेवागमों मे यह ॒श्॒द्धविद्या परापरा दशा कहलाती है क्योकि 
सदादिवतत्व में मावो की परता होती है अर्थात्‌ स्फुटरूप से उनका 
( मावो का ) अनन्योन्सुल “अहम्‌? सूप मेँ परामशं होता है ओर पूर्णं “महं” 
रूप में परामृष्ट होना ही उनका परत्व है । इंदवर तत्व में उन मावो की ।इदन्ताः 
का विमां स्फटदोता दै, वे उदेशस्थानीय 'अहम्‌ः के विधेय बन जाते है। 
उनका विमशं अहन्ता-सपिश्च हो जाता है ! यह अन्यपिक्षा ही अपूर्ण दै जो 
अपरत्व कदटखाता ह ¦ इस प्रकार परता ओर अपरता दोनों विमं रूपो का 
इसमें स्पशं होने के कारण प्रमातृवर्गं की यह संवेदनदशा “परापरा दशा 
कदी जाती हैर | सदूवि्या के सम्बन्ध मे यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह्‌ त्व 
सदादिव तत्व ओर ईशवरत्व के दोनों अधिष्ठातृ-देवताओं का करणस्थानीय 
तच्च है९ | जेसे परमशिव का बदहिः-ओन्मुख्य शक्तितत्व कदलाता है चैसे ही 
सदाशिव ओौर इईदवर का बाह्य ओन्मु ख्य श॒द्धविदया तत्व कदा जाता दै* | 





१. उन्मेषनिमेषौ बदिरन्तःस्थिती एवेद्वरसदाशिवौ बाह्याभ्यन्तसयोर्वेयवेद- 
कयोरेकचिन्मा्रविश्रान्तेरमेदात्सामानाधिकरण्येनेदं विश्वमहमिति विदवात्मनो 
मतिः शुद्धविद्या । - ईश्वरप्रत्यभिज्ञावृत्ति, प्रष्ठ ६० । 

२. अच्रापरत्वं भावानामनात्मत्वेन भासनात्‌ । 

परताहन्तयाच्छादात्परापरदश्ा हि सा ॥ 
--रईदवरप्रत्यभिन्ञा भाग २, ३।१।५। 

३. तदधिष्ठातृदेवताद्रयगतं करणं' विद्यात्वम्‌ । 

--ईदवरप्रत्यभिक्ञाविमरिनी भाग २, प्रष्ठ १९६ । 

४, यद्यपि परमदिवस्यैवेदमेकधनमेदवर्य तथापि तस्य यथा बहिरौन्सुख्येन 
व्यापारः शक्तितप्वं तथा सदाशिवेशवरयोरपि विद्यातःवम्‌ । 

-तंत्राटोकटीका भाग ६, प्रष्ठ ५९-५१ । 





७८ कादमोर रोवदक्षन ओर कामायनी 


उपयुक्त पाचों त्वो का यदह विकास शुद्धभध्वा कदलाता है क्योकि 
साक्षात्‌ दिव अपनी इच्छामान्र से ही अभिन्न स्प म इस तखपंचक 
को आमासित करता है ओर अपने पूरणं स्वातंज्य के मादाय से वदी उक्त पाचों 
त्वो के प्रमातृरूपं मे प्रका्ित होता है, जिन्हं आमभासनके क्रम से शांमव, 
शक्तिज, मंत्रमहेश, म॑त्रनायक तथा मंत्र कहा गया है-- 

शाम्भवाः शक्तिजां मन्त्रमहेशा मन्त्रनायकाः । 
मंत्रा इति विद्युद्राः स्युरमी पंच गणाः क्रमत्‌ˆ ॥ 

हिन्दी के एक शोधकतां विद्वान्‌ के द्वारा शांभव, शक्तिज, मंत्रमदेश 
आदि प्रमाता उपयुक्त शिव, श्रित, सदाशिव आदि तच्च के नामान्तर बताये 
गये द -““उक्त पाँचों तवो को तंच्ाठोक मँ क्रमशः शांभव, शक्ितिज, मंत्र- 
महेश, मन्त्रनायक तथा मन्त्र भी कदा गया है ओरये विद्युद्ध तच्छ बतछाये 
गे ह° । किन्तु यह मत पूर्णतः असत्य दै। इसका कारण यद दैक 
शिवशक्ति आदि तच्छ प्रमेय है, जेसा कि इस अध्याय के प्रारम्भे कदाजा 
चका है ओर शाम्भव शक्तिज आदि उन शिव शक्ति आदि प्रमेयो ( त्वो ) 
के प्रमाता ह । अतः शांभव, शक्तिज आदि प्रमाताओं को प्रमेयो ( त्वो ) के 
नामान्तर बताना सर्वथा अनुचित है । उक्त शोधकर्ता की इस श्रान्ति का कारण 
सम्भवतः तंत्रालोक को सदही-सदी न समश्च सकने का परिणाम प्रतीत होता है 
क्योकि तं्ररोक मेँ आचायं अभिनवगुतत ने स्पष्टतया इन्द प्रमाता मानादै 
जेसा किं उप्यक्त उद्धरण से सख्टदै। यदी नहीं तंत्रालोक के विद्धान्‌ 
टीकाकार जयरथ ने ओर अधिकं स्पष्ट करते हुए ठ्वा है-- 

एष्विति--रिवादिप॑चसु त्वेषु, कद्चेनां स्वो गणः १ इत्याशंक्योक्तं 
शाम्भवाधा अमी पंचगणा इति, करमादिति--यथासंख्येन, तेन शिषतचे शांभवा 
यावदूविद्यातच्े मन्त्रा इति * । 

जगदाभास के शेष ३१ तच्वोँकी खष्टि माया की सहकारिता से अधौर 
या अनन्त के द्वारा होती दै] यह माया-खष्टि कमं से नियन्त्रित रहती है । 
आणव आदि मलोके कारण इस मायीय खष्टि में प्रमाता ओर प्रमेयो का 


१, तदेवं पंचकमिदं श्ुद्धोऽध्वा परिभाष्यते । 
तत्र साक्षाच्छिवेच्छैव क््यामासितमेदिका । 
--तंच्नाखोक, भाग £& आ० ९।६०। 
२, तंत्राखोक, भाग ६, आ० ९।५३-५४ 
३. कामायनी मं काव्य, संसरति ओर दशंन, पृष्ठ ४२१। 
४. तंत्राखोक टीका, भाग ६, प्र° ५२। 





= के तत्त्वों का निरूपण ५९, 


स्वरूप-विपर्यास हो जाता है ओर इस प्रकार मायीय प्रमाताका शरीरादिमें 
डने वाका “अदः रूप विकल्प अञ्‌ प्रत्यवमशं कदलाता है | मितप्रमात्ता्ओं के 
उक्त अदयद्ध प्रत्यवमदं के कारण ही मायीय खष्टि को अशुद्ध अध्वा कदते हं । 
मेदभूभिका 
मेदपर्ण सृष्टि का सूचक यह छटा तत्व है । परापरा दशा से नीचे की 
ओर सन्दन करता हुआ परमेश्वर अपने प्रकाशा स्वरूप के प्रच्छादन 
कीक्रीडा सेभेद दशा पर उतरकर सर्वप्रथम माया का अवभासनं 
माय करता हैः । यह माया परमेश्वर कौ स्वातंन्यशक्ति है, जो भेद दशा का 
अवमासन करने के कारण मायाशक्ति कदलाती है । प्रमाता का स्वल्प 
संकोच कर उसमें मेद-दष्टि उत्पन्न करने के कारण ही तंत्राटोक में इसकी उक्त 
प्रकार से व्यवस्था की गई है । इसे परमेश्वर की स्वरूपगोपनात्मिका इच्छाशक्ति 
मी कहा गया हैः जो अधोरभद्टारकसूप ग्रहण करने वलि शिव से भभिन्न 
रहकर मेद-जगत्‌ का अवभासन करती है । शुदधविया दशा मे "विश्व- 
प्रमाताः स्वयं को शुद्धधरकाशरूप म अनुभव करते हए द° रूप मं भासित 
वेद्यल्पों को भी अपने से अभिन्न प्रकाशरूप ही समन्ता दै । किन्तु अथ॒द् 
अध्वा मे मायादाक्ति उसके स्वयंप्रकाश स्वभाव का तिरोधान कर देती दै ओर 
न्य, बुद्धि, शरीर आदि अचिदृरूपां म उसके प्रमातृमाव को दद्‌ कर देती दै” 


१. देवः स्वतंत्रचिद्‌रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । 
रूपप्रच्छादनक्रीडायोगादणुरनेककः ॥ 





-तंत्राखोक भाग ८-१३।१०३ । 
२, परमेश्वरस्य मेदावभासने स्वातन््यं॑तदेवाव्यतिरेकिणी अपूणंताप्रयनेन 
मीनाति हिनस्ति इति मायाराक्तिः उच्यते । 
- तन्त्रारोकटीका भाग ६, पष्ट ११६ । 
३. मायास्वरूपगोपनात्मिका पारमेदवरी इच्छाशक्तिः । 
-- तन्त्रालोकरीका भाग ३, प्रष्ठ २८३ । 
४. षट्‌ तरिंशत्तत्वसं दोह विवरण, प्रं ५ । 
५. (क) मायाशक्तिः पुनरचिदृरूपे शल्यादौ प्रमातृतमिमानं प्ररूटं दधतौ 
मावानपि चिन्मयान्‌ मेदेनाभिमानयन्ती सर्वथैव स्वरूपं तिरोधत्ते । 
--ईदवरपरत्यभिन्ञाविमरदिनी भाग २, प्र २०३। 
( ख ) मेदे स्वेकरसे मातेऽदंतयानात्मनीक्षिते । 
शून्ये बुद्धौ शरीरे वा मायाशक्तिरविजुम्भते ॥ 
--दैद्वरप्रत्यभिक्ञा माग २, ३।१।८। 





न न 


ग्ण 





८० कारमोर रोवदशन ओर कामायनी 


अर्थात्‌ मायाशक्ति के द्वारा "विश्वात्म-पमाताः के पूर्णप्रकाशरूप का तिरोधान दो 
जाने पर वह परिमित प्रमाता शरीर आदि जड़ पदार्थो को अपनी आत्मा ओर 
चेतना को उसका एक गुण समञ्ने कग जाता है । अनात्मरूपोँ मे आत्मभाव 
का यद्‌ परामशं दी उसका स्वरूपविपर्यास है । इस स्वरूपविपर्यास के दृद हो जाने 
से वह चिन्मय भावोंको मी अपने से सवंथा भिन्न जड र्पम देखने ख्ग 
जाता हैः} इस प्रकार चित्प्रमाता के प्रकाशस्वभाव ओर यथावस्वुरूप परामश 
को आच्छादित करदेनेके कारण माया को विमोदिनी शक्ति कहा गया हैः | 
यँ यह भी उल्लेखनीय है कि माया शक्ति का उपयुक्त तिरोधान उस विल्य 
का पर्याय नहीं है, जिसकी गणना परमेदवर के कृत्यपंचकों मे की जाती है९। 
उक्त शक्ति-रूप के अतिरिक्त माया अपने जिस रूप से समस्त (जडाभासः का 
मूल कारण है उसे मायात्व कदा गया दै * । जिसमे मायात की अभिव्यक्ति 
होती है ओर जो अविभक्त मेदावभास की आद्या दशा है उसे "परानिशा' संज्ञा दी 
गई ^ । यदी मेदावभास का मूल कारण दैः । मेदरूप सृष्टि करने के कारण 
माया को जड़ कदा गया दहै क्योकिं माया मं मेदरूप से अर्थात्‌ परिच्छिन्न रूपसे 
पदार्थो का प्रकाशन होता है ओर दैवो के अनुसार प्रकाश की परिच्छिन्ना 
ही जडता का लक्षण दै-- 





१. ्राहकग्राह्यविपयांसद्रयप्ररूदौ त॒ मायाशक्तिः । 
-ददवरप्रत्यभिज्ञाविमरशिनी माग २, प्रष्ठ २०२॥। 
२. माया विमोहिनी नाम । - विज्ञानभेरव का० ९५ । 
३. तिरोधानमत्र न विल्यरूपं मन्तव्यं, यत्‌ कृत्यपंचकमध्ये आगमेषु गण्यते । 
-ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमदिनी भाग २, पृष्ठ २०३-२०४। 
४. ( क ) व्यापिनी वि्वदेतुत्वात्‌ सूष्ष्मा कार्येककल्पनात्‌ । 
शिव-शक्त्यविनाभावान्नित्यैका मृल्कारणम्‌ ॥ 
--तंत्राखोक भाग £, ९।१५२ । 
८ ख ) मायातत्वं विभु किं गहनरूपं समस्तविलयपदम्‌ । 
--तंत्राखोक भाग ५, ८।३२२। 
५. आद्यो मेदावभासो यो विभागमनुपेयिवान्‌ । 
गर्भीक्रितानन्तमाविविभासा सा परा निशा ॥ 
--तंत्रालोक भाग ६, ९।१५०-१५१ । 
६. अभिनवगु्त, पृष्ठ २४५ । 
७, सा जडा मेदरूपत्वात्‌ । ~ तत्रालोक भाग ६, ९।१५१। 


जगदाभास के तत्वों का निरूपण ८१ 


प्रकाशपरिच्छिन्नत्वं जडस्य किक लक्षणम्‌" । 


समस्त विद्व का उपादान कारण होने के कारण वह व्यापिनी भी कटी जाती 
है । आचाय अभिनवगुप्त ने-- 


ततो माया त्िपुटिका मुख्यतः 


कहकर उसके उक्त दो ( मायाशक्ति ओर मायातत्व ) सूपो के अतिरिक्त 
तीसरे स्प की ओर मी संकेत किया है । इस तीसरे लप को आचार्य क्षेमराज 
ओर तंत्राटोक के प्रसिद्ध टीकाकार जयरथ ने माया का अन्ध्यात्मक स्वरूप 
बताया है जो तीन प्रकार का होता 3 । यह ज्रिविधम्रन्थिरूपा माया दही 
प्रमाता मे संकुचित जीव-स्वरूप को उत्पन्न करती है८ | माया कौ ये तान 
्थिर्यां उससे आविभत होने वाठे तीन पाञ्च ह जिनकी सला आणव, मायीय ओर 
कामं दै । इन आणवादि पा्च-्रय को उत्पन्न करने के कारण ही उसे “पाशाना- 
ुतपत्तिभूः” कडा गया है ` । इस प्रकार निश्चय दी कादमीर दोवदशंन मे माया 
शिव की एक व्यापिका ओर अभिन्ना शक्ति दै, जिससे दिव भेद-मूमिका पर 
उतरकर भेदावभास की क्रीड़ा करता रता है । 


माया का स्वरूप ॒तिरोधानकारी है । वह अपने दुर्टसंपादन-सामथ्यं से 
खदधप्रमाता के प्रकाशस्वरूप का तिरोधान कर देती है जिससे वद॒ अनवच्छिन्न- 
प्रकाशर्ूप से परिच्छिन्नप्रकाशसूप दो जाता हः । इस प्रकार जो अपनी 
पूणता मेँ शिव था वही संकोच.अहण के कारण जीव बन जाता है । अपनी 
स्वातन््यक्रीड़ा से स्वपरिग्दीत संकोच से शिव के संकुचित जीव रूप में प्रकट 
होने पर॒ उसकी शक्तियो अथात्‌ सर्वकर्ता, सर्वज्ञता, नित्यता, पूर्णता, ओर 
स्वातन्त्य ( व्यापकता ) मी संकुचित होकर जीव के जिन आवरण सूपो मे 





१. तंत्रालोकटीका भाग ६, प्र २२७। २, तंत्रारोक भाग ६ , ९।१५२। 
३. ( क ) एवं मायायास्तच्वग्रन्थिशक्त्यात्मकं त्रिविधं रुपमुक्तम्‌ । 

तत्र तच्वात्मकमशषविद्वव्यापकाण्डरूपसन्निमं, ग्रन्ध्यात्मकं 

त्रिविधं, शाक्तं तु स्वातंन्यशक्तिसारमेव ॥ 

--स्वच्छन्दतंत्र टीका माग ५ ब, पृष्ठ ४८१। 
( ख ) तत्राटोकटीका भाग ५, प्रष्ठ २०५ । 
४. स्वच्छन्दतंत्रटीका भाग ६, पटल १२, प्रष्ठ ६२ । 
५. स्वच्छन्दतंत्रीका भाग ५ ब, प्रष्ठ ४७५ | 
६. तिरोधानकरी मायामिधा पुनः । 
--ईदवरप्रत्यमिन्ञा भाग २, ३।१।५। 


& क० का 





८२ काडमीर रोवदरान ओर कामायनो 


प्रकट होती है उनकी संज्ञा यथाक्रम से कला, बिद्या काल, राग ओर नियति हैः 1 
मायाजनित ये शक्ति-संकोच जीव के परणं स्वल्प को आव्रत किये रहने के कारण 
आवरण कहलाते दै । यह आवरण कंचुक की ही अपर संज्ञा दै । कंचुक नामा 
दन संकुचित शक्तियों से अपूरण॑ता मे अन्रद्ध दोने के कारण इन 

कंचुक कंचुकोंको जीव का बन्धन या पाश भी कदा जाता है । किन्तुये 
पादा जीवे के बाह्य बन्धन न होकर उसके अन्तरंग स्वभाव-संकोच 

के धर्म हेर मेदधी रूप माया के कारण दी इनका आविर्भाव होता दै । अतः 
एक प्रकारसेयेमायाके दी विशेष स्पन्दन द। ये पाचों विशेष रूप ओर 
इनका “सामान्य व्यापक कारण मायाः मिलकर जीव के षट्‌ कंचुक कदलाते द * । 
शोवागमों मै इनका विकासक्रम अलग-अलग प्रकार से नियत किया गया दै, 
किन्तु आचार्यं क्षेमराज के अनुसार कंको का विभिन्न पौर्वापयंक्रम किसी 
सिद्धान्त-मेद का सूचक न होकर आचार्यो के बोध-वैरि्य का दी द्योतक है । 
अतः भिन्न-भिन्न क्रम देखकर किसी मेदशंका के भ्रम में पड़ने कौ आवदयकता 
नहीं है* । परमेदवर स्वयं पूणं ओर सर्वव्यापक दै । अतः उसमें संकोच का 
अमाव दहै ओर संकोच के अभाव के कारणं उसमे क्रम के लिए कोद 
अवका नहीं । जव परमेश्वर अपने अभिन्न स्वरूपम ही मेद का अवभासन 
करता है तत्र शून्यादि म “अहन्ता का अनुभव करने बाठे प्रमाता 

काल का स्वरूप परिमित दो जाता दै ओर प्रमाता के इस मितस्वरूप 
के अनुरूप उसके प्रमेयो मे भी स्वरूप-संकोच हो जाता है । वेद्यल्प 

वस्तुओं मे स्वरूप-संकोच आने से कोई वस्तु पदले ओर कोई पीछे ओर कोई 


१. संपूर्णकतताया बहयः सन्त्यस्य शक्तयस्तस्य । 
संकोचात्संकुचिताः कलादि रूपेण रूटयन्त्येवम्‌ ॥ 
--षटू्िंशक्तत्वसंदोद, इलोक ७ । 

२. कलाविद्यारागकालनियतिर्बन्ध उच्यते । 

--अनुत्तरपरकाशपंचाशिका, इटोक १६ । 

३. मायासदितं कंचुकषट्‌कमणोरन्तरंगमिदसुक्तम्‌ । 

~ तंत्रालोकरीका भाग ६, पृष्ठ १६४ । 

४, तंत्रारोक भाग ६-६।२०४ । 

५ श्रीन्रिकसारनिरूपितनीत्या क्चिद्र्यन्ेत्ति करिचन्च विदन्रज्यतीत्यादिः 
पुंसां विचित्नधरतीतिक्रमानुसारी कंचुकक्रमः अन्यथा अन्यथा च संमाव्यते प्रतिप 
कलादितचक्रमस्योक्तत्वादिति तत्तच्छास््रावतारकेस्तथा तथा क्रममेदमात्र- 
प्रतिपादनमेतत्‌ । -स्वच्छन्दतन्त्रटीका भाग ६, पष्ठ ४६-४७ । 





( कै तत्त्वों का निरूपण (1. 


उसके अनन्तर अवभासित होने लगती है" । इस तरह जो यह पौर्वापर्यं का क्रम 
हे वही "काल' हैः । इसत क्रमरूपता का अवभासन करने वाटी पारमेदवरी शक्ति 
की संज्ञा काल्दाक्ति दैः । माया के प्रभाव से जव काल शक्ति की अभिव्यक्ति 
होती है तब मितप्रमाता पदले अपनी देहल्प आत्मा मे इस प्रकार क्रमरूपता 
का अनुभव करने ल्गता है कि भम कृश थाः भं स्थूल ह ^ स्थूकतर दोऊँंगा' । 
किर अपने मेँ क्रमरूपता का परामशं करता हआ वह अपनी प्रमेयवस्तुओं पर 
मी भपनी क्रमरूपता का आरोप करने खग जाता दै कि “अमुक वस्तुः यीः 
अशुक वस्तु है" “अमुक वस्तु होगी" * । इसके अनन्तर वह देखता है कि सूर्योदय, 
सूर्यास्त, सूयं का विभिन्न राशियों मे संचरण आदि का अवभास नियत.क्रमरूपता 
सेददोता है ओर शेष सव्र वस्तुओं का अवमास्र अनियत क्रमरूपता से होता 
है । अतः वह नियतक्रमवाली व्तुओं के क्रम से निमेष, क्षण, षड, प्रहर, दिन, 
मास, वपं आदि की कल्पना करने लगता दै" । 

माया के द्वारा स्वरूप-संकोच दहो जाने पर उस प्रमाता की सर्वज्ञता 
विद्या अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति मी संकुचित हो जाती है। इस संकुचित ज्ञानशक्ति 

कानाम दी "विद्या" है । जीव कुछ दी जान सकता है| अतः प्रमेयो 
को अपने से सवंथा भिन्न सम्चता दै । उसकी इस संकुचितज्ञान-रूपा विद्या 
को अशुद्ध विचा कहा जाता दै | जीव में कुछ ही वेर्यो का ज्ञान उत्पन्न करने 
के कारण इसे (किंचिज्जञत्वोन्मीकनरूपाः कटा गया है । य बुद्धि-रूपी दर्पणं 
प्रतिबिम्बित नीट-पीत आदि बाह्य ओर सुखदुःख आदि आभ्यन्तर वेद्य भावों 
का विवेचन करके जीवात्मा को उनसे होने बाठे सुख-दुःखादि प्रत्ययो से 
अवगत कराती दैः क्योकि बुद्धि सत्वरूपा होते हुए भी रुर्णो का कां होने 


१. ईश्वरप्रत्यमिन्ञाविमशिनी भाग २, पष्ट २०८ । 
२.क्रमणएवचकालो। -दैश्वरप्रत्यभिज्ञाविमरशिनी भाग २, प्रष्ठ ९। 
३. सेयम्‌ इत्थंभूताभासवैचित्यप्रथनशक्तिः भगवतः काठ्शक्तिः इ्युच्यने । 
-ईदवरप्रत्यभिनज्ञाविर्माशिनी माग २, पृष्ठ १३। 
४. तंत्राटोकटोका, भाग ६, पृष्ठ १६३ । 
५. ईदवरप्रत्यभिज्ञा माग २--२।१।३। 
६. स्वं्तास्य शक्तिः परिमि ततनुरल्पवेयमात्रपरा । 
ज्ञानमुत्पादयन्ती विद्येति निगद्यते बुधैरायैः ॥ 
--षटत्रिशत्तत्वसंदोह, इलोक ९ । 
७, ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमरिीनी भाग २, पृष २०८ । 
८. वदी । 








८४ काद्रमोर रोवदक्षंन ओर कामायनी 


करे कारण जड़ दै । अतः जड़रूपा बुद्धि अपने मं प्रतिबिम्बित भावों को प्रथक्‌- 
पृथक्‌ कर उनसे उन्न सुख-दुःख आदि प्रत्ययो का ज्ञान मितात्मा को नहीं 
करा सकती ` ] 


जिस समय माया से मितात्मा का पूर्णप्रकाश्वरूप तिरोदित दो जाता है 

उस समय उसकी ज्ञानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति भी संकुचित हो जाती है ओर 
उसे अपने म कुछ ही कर सकने के 'परिमितकतृत्वः का अनुभव 

कल) होता हैः | अतः प्रमाता मेँ कु दही कर सकने का भाव हद्‌ करने के 
कारण कला `को “किंचित्कर्त्वोपोदूबल्नमयी' कदा गया है] जैसे 

सर्वता के संकुचित होने पर वह अनुभव करने लगता है कि भे किंचित्‌ 
जानता वैसे ही स्वका के संकुचित होने पर उस्म भं किंचित्‌ करता द 
रेसे किचित्कवत्वलक्षण साम्यं का उन्मीटन दने लगता है* । माया से आमासित 
इन तत्वपंचकों के कार्यकारण-भाव मे मालिनीविजयोत्तरतंत्र के मत का अनुसरण 
करते हपट आचार्य अभिनवगुस ने कला की उत्पत्ति मायातत्व से वताते हट इसे 
माया की प्रथम खष्टि कटा है" किन्तु अन्यत्र उन्दोनि कालको ही प्रथम कंलुक 
मानादैः। मायासे स्वरूप-संकोच दहो जने के कारण मितात्मा 

रग समस्त विदव कौ आत्मभाव से न देखकर शरीर जेसी वस्तु को “अहम्‌ 
ओर किसी वस्तु को "ममः समश्जने ल्गता है। जिसे 'अहम्‌' ८ मै ) 

अथवा "ममः ( मेरा ) समञ्षता दै उसे अत्यन्त गुणशालिनी मानने लगता है । 
मितात्मा के देह आदि प्रमाूमाव ओर प्रमेय मे इस तरह के गुणारोपणमय 


१. षट्‌त्रिशत्तस्दसं दोहविवरण, पृष्ठ ७ । 
२. तत्सवंक्ता सा संकुचिता कतिपयार्थंमात्रपरा । 
किंचित्कर्तारमसुं कलयन्ती कीत्यंते कला नाम ॥ 
--षरर्िशत्तत्वसंदोद, शोक ८ । 

ईदव रप्रत्यमिन्ञाविमदिनी भाग २, प्रष्ठ २०८ । 
, ईश्वरप्रत्यभिनज्ञाविमदिनी भाग २, पृष्ट २०९ । 
.. तंत्राखोक भाग £ - ९।१६६-१६७ । 
„ माया परिग्रहवशाद्‌, 

दोघो मलिनः पुमान्‌ स पद्युभवति । 

काल-कला-नियतिवशाद्‌ 
रागाविद्यावशेन संबद्धः ॥ 
-- परमार्थसार, श्छोक १६ । 


® <. ५ 


न) 


जगकशाभास के तरवा का निरूपण त्प 


अभिष्वंग (आसक्ति) को "राग" कदते द ' । इस रागतत्व नामक कंचुकं को वैराग्य 
का अभावरूप राग नदीं समञ्चना चादि क्योकि वद तो बुद्धि का एक धम॑विशेष 
है, पुरुष का कंचुक नदीं । यद रागत्व बुदधि की भूमिका से ऊपर का तत्व है 
ओर बुद्धि के धमं स्थूल रागः से चुद्धमतर हैः । यद रागतत्व मितात्मा को 
मेदगत भोगो मे अनुरंजित करता हैः । 


विद्या ओर कला के द्वारा जीवात्मा कुछ वस्तुओं को जानने ओर करने मे 
समर्थं होता है किन्तु फिचित्‌-रूप समन्ने जाने वले वेय श्र॑शो के समान होने 
पर भी बह कुः के प्रति ही क्यों उन्मुख होता है गौर “अन्य जुः के 
नियति प्रति उन्मुख क्यों नदीं होता १ विद्या ओर कला का नियमन राग 
करता दै ओर राग का यहं नियमन नियति करती हैः । तुल्य किंचित्‌ 
दरो मे मी किसके प्रति मितात्मा को उन्छख करे ओर किसके प्रति न करे, इस 
प्रकार सव्रको नियामिका मूलतः नियति ही दहै । नियति के नियमों के अनुसार ही 
जीव मं व्तुविशेष के ग्रति राग उदय दोता दै । इसी देतु माछिनीविजयोत्तर- 
तंतरमे इसे जीव को विरोष-विशेष कर्मो ने प्रहृत्त करने बारी होने के कारण 
नियामिका कदा गया दै-- 


नियतिर्योजयत्येनं स्वके कर्मणि पुद्गलम्‌ः । 


कोन-सी वस्तु जीवात्मा का प्रय बने ओर कौन-सी न बने, इस नियम की नियामिका 
होने के कारण ही यह नियति कदलाती दै । इस प्रकार नियति ही जीवो के सुख- 
दुःख आदि के मोग म उनका नियंत्रण करती ह° । आचार्य अभिनवयुपकृव 
` “परमाथंसारः के टीकाकार के अनुसार जिस नियम से नियमित होकर जीवात्मा 


१. इईश्वरप्रत्यसिज्ञाविमरिनी भाग २, पृष्ठ २०९ । 
२. वही । 
३. रागोऽपि रंजयत्येनं स्वभोगेष्वशुचिष्वपि । 
--मालिनीविजयोत्तरतंत्न १।२८ । 
४. ईश्वरप्रत्यभिन्ञाविमरिीनी माग २, प्रष्ठ २०९ | 
५. नियतिः ममेदं क्त॑ब्यं नेदं कतंग्यम्‌ इति नियमनदेतुः । 
--पराप्रावेशिका, प्रष्ठ ९। 
£. मालिनीविजयोत्तरतंत्न १।२९ । 
७. नियच्छति भोगेषु अणूनिति नियतिः । 
--तं्रालोकटीका भाग ६, पृष्ठ ४६ । 
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अग्नि से धुः की ओर अश्वमेध यज्ञ आदि कर्मो से स्वग आदि फलँ की चाहना 
करता है ओर जिस नियम से अपने संकल्पकृत कमं से उलयन्न पुण्य-अपुण्य से 
उसका नियमन दहदोता दै उसे जीवार्मा का नियतितच्व कदा जाता है! । किस 
विशिष्ट कारण से किंस विशिष्ट कायं की उत्पत्ति हो, इसका नियमन नियति दी 
करतो दैः | 


माया से ठेकर नियतिपयन्त इन छह कंचुकों से स्वरूप-संकोच हो जाने 
पर चिदात्मा परिमित हो जाता दहै । इस परिमित आत्मा को ही अणु, जीव, 
पुमान्‌ , मितात्मा, पुद्गल आदि विविध नामों से अभिहित किया जाता 
पुरुष दै । कदमीर के स्वातंच्यसिदधान्त के अनुसार शिव अपने स्वातंत्य से 
अपने परिपूर्णं स्वमाब को छिपाकर सवता ओर सर्वकतृंता को भूल 
जाने की कल्पना कर डाल्ता है ौर एेसा हो जाने पर अपने आपको अगणित 
अल्पज्च ओर अल्पकतां जीवों के सूप में प्रकट कर देता है“ । शिव का अपने 
स्वातंग्यस्वभाव से यद परिग्दीत अणुभाव या परिमितभाव दी पुरुषतत् कहकाता 
है" । कंलुकरूपी पादो से आबद्ध होने के कारण जीव को पद्यु मी कहा गया हैः | 
पुष तत्वतः शिव दी टै किन्तु माया के तिरोधानकारी प्रभाव से विपयस्त- 
स्वरूप होकर वह परिमित जीव बन जाता दै। इस प्रकार अज्ञानवश देह के 
साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने पर इस पुरुष की सज्ञा देदप्रमाता हो जाती है] 
जब तकं उक्त जीवात्मा को अपने शिवभाव के स्वातव्य का बोध नहीं होता तब 
तकं वह अनेकानेक जीवयोनियो मँ संचरण करता हुआ अपने करमो के अनुसार 


१. परमा्थसारटीका, पृष्ठ ४८ । 
२. नियतिर्योजनां धत्ते विशिष्टे काय॑मण्डले । 
--तंत्राछोकटीका भाग ६, ९।२०२। 
३. इदमेव च पंचविंशं पुंस्तत्वमित्युच्यते, यत्‌ श्रीपूवंशा्रेषु पुमानिति, 
अणुरिति, पुद्गल्मिति चोक्तम्‌ । --तंत्राटोकटीका, माग 8, पृष्ठ १६५ । 
४, पर एव प्रकाशः स्वस्वातन्त्यात्‌ स्वं रूपं गोपयित्वा यदा संकुचितात्म- 
तामवमासयति तदा सकर एवायं मेदव्यवदयारः समुल्लसेत्‌ । 
--तंन्रालोकटीका भाग ६, पृष्ठ १५६ । 
५. मायागरदीतसंकोचः शिवः पुंतत्वमुच्यते । 
-- अनुत्तरप्रकाशपञ्चारिका, इ्टोक २२॥। 
६. दैदवरप्रत्यमिन्ञाविमरिनी भाग २, प्रष्ठ २२० । 
७, अभिनवगुप्त, पृष्ठ २५० । 
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सुख-दुःख आदि को भोगता रहता है' । किन्तु शास््ौ के अभ्यास के साथ 
रहस्यात्मक साधनों से अथवा गुरु के अनुग्रह से जव्र उसे अपने पूणं स्वतन्त्र 
स्वभाव ( शिवत्व ) की प्रत्यभिज्ञा हो जाती है तव्र बह सवर प्रकार के बन्धनो से 
मुक्त होकर आत्मस्वरूप सें विश्रान्त हो जाता दै ! आत्म-स्वमाव की पूणता की 
यह अभिव्यक्ति ही उसकी मुक्ति दैः । जीवात्मा के इस स्वातंन्य-रूप शिवभाव 
की अभिव्यक्ति मे परमेदवर का अनुग्रह ही मूल कारण है । इस शिवानु्रह की 
पारिभाषिक संज्ञा "शक्तिपात दै, जिसका विस्तृत विवेचन आगे तत्सम्बरन्धी अध्याय 
म किया जायगा। सांख्यदर्शन की भाँति कादमीर दोवदशंन भी पुरुष कोः 
असंख्यक मानता है किन्तु यह अद्रैतवादी दशन उत्ते सांख्यदशंन की तरह प्रकृति 
से निरि स्वतंत्र सत्ता न मानकर परमशिव या संबित्‌ का दी स्फुरणमात्र स्वीकार 
करता ह९ । परुष की मुक्ति के सम्बरन्य मे भी उक्त दोनों ददनों मे पर्या 
अन्तर है] सांख्यदर्शन की कैवल्यसुक्ति शेवो के अनुसार अपूर्णं सुक्ि हे 
बयो "केवल भाव" को प्रा सांख्य के पुरुष मे आत्म-विमशं का पूणं अमाव 
रहता है । सांख्यदर्शन मै स्वीकृत पुरुष की यह सुक्ति “अपवे्य सुषिः कौ 
सीदशाहै। 
माया के कारण काल आदि तच्वपंचकों से संकोच को प्राप्त जीबरूपी 
शिव के मेदमय द्टिकोण से अवभासित दोता हुआ उसका जो वेद्यरूप विद्व 
का अविभक्तसामान्य आकार दै उसे ्रकृतिततव' कदते ह । शून्य 
प्रकृति आदि प्रमाता के अपने आप से व्यतिरिक्त वेद्यमाच्र सूपवाले प्रकृति- 
तत्व से कार्यं ओर करण ( इन्द्रिय )- भाव से २३ प्रकार के प्रमेयां 
का विकास होता हे । आचार्यं अभिनवगुप्त का मत है कि कला किंञ्चित्कतृंत्व- 
लक्षणा है । वह शन्यादि प्रमाता म “किंचिक्तरोमिः एेसा परामश उत्यन्न 


१, परिमितात्मा स स्वात्मैद्व्य॑मपि प्रत्यमिन्ञातुमपटः संचरति विचित्र- 
योनिषु । ` -- षटत्रिशत्तत्वसंदोहविवरण, पृष्ठ ५। 
२. मोक्षस्य नैव कंचिद्‌ धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र | 
अज्ञानम्रन्थिमिदा स्वशक्त्यमिव्यक्तता मोक्षः ॥ 
- परमार्थसार का० ६० | 
३. स्वप्रकाशा संबिदेव एका तत्तदात्मना स्फुरति । 
-तंत्रारोकटीका भाग १, पृष्ठ १७३ ) 
४ च्रयोविंशतिधा मेयं यत्का्य॑करणात्मकम्‌ " 
तध्याविभागरूप्येकं प्रधानं मूलकारणम्‌ । 
-ददवरप्रत्यभिज्ञा भाग २, ३।१।१० । 
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करती है । इस परामशं में "करोमि विरोष्य अंशस्प होता हुआ ककतृतवः 
का व्यञ्जक दै ओर कतरैत्वधर्मां होने के कारण वह अपनी क्रिया के फटका 
भोक्ता भी है । फिर “किंचित्करोमिः मे “किंचित्‌? “करोमिः का विशेषण होता 
हुआ क्त्व का वे्यल्प है ओर बे्यल्प होने के कारण वह उसका भोग्य दै । 
इस प्रकार अवच्छिन्नकतरत्वविशिष्ट॒शून्यादि प्रमाता के भाविक्दयविशेष की 
अपेक्षा जो वेदययसामान्यात्मक भोग्यल्प है उसी की संज्ञा प्रधान या 
प्रकृति तच्वः है" । केवल समञ्ञाने के लिरः दी शस्त्रकारों के द्वारा पुरुष 
कै अनन्तर प्रकृति तत्व का क्रम बताया जाता दै अन्यथा भोक्त ओर 
भोग्य मेँ परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध होने के कारण पुदष ओर प्रकृति की एक 
साथ दी अभिव्यक्ति दोती दैः जसे पुरुष जगद्‌-उन्मेष-रूपी क्रीडा करने 
वाले परमेश्वर की आत्म-कल्यना दै वैसे दी प्रकृति उसकी वेद्यकल्पना देर । 
सांख्य दशन में जैसे सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ नामक गुणत्रय की साम्यावस्था को 
प्रकृति कदा दै वैसे ही कदमीर का शिवाद्रयदशंन मी प्रकृति को उक्त गुणत्रय 
की अक्षुन्ध दशा या साम्यावस्था मानतादहै* | ेसा होते हुए भी प्रकृति के 
सम्बन्ध मे दोनों ददनों मे अन्तर दै। सांख्यदश॑न मे प्रकृति को जड़ कटा 
गया है ओर पुरुष कतत्वहीन एवं प्रकृति से निर्टिक्त बताया गया है । किन्तु 
कादमीर शैवदशंन के अनुसार स्तंत्ेश या अनन्त जीवात्माओं केकर्मोके 
अनुसार उरन्दे सुखदुःख आदि भोगों का अनुभव कराने के लिए प्रकृतिको 
न्ध करता है ओर उक्त तीनों गुण क्षुभित होकर जगत्कार्यं का विस्तार 


१, एवं कटाख्यतत्वस्य किंचित्कवृंत्वलक्चणे 
विशेषभागे क्त्वं चर्चितं भोक्तृषू वंकम्‌ ॥ 
विशेषणतया योऽत्र किंचिद्‌ भागस्तदोत्थितम्‌ । 
वेद्यमाच्रं स्फुटं भिन्नं प्रधानं सूयते कला ॥ 
--तत्रालोक भाग ६. ९।२१३-२१४। 
२. सममेव हि भोग्यं च भोक्तारं च प्रसूयते । 
-- तन्त्रालोक भाग ६, ९।२१५ । 
ˆ ३. इदमेव हि परं स्वातंत्ं-यत्‌ स्वं स्वरूपं वेदकमेव सत्‌ वेद्यत्वेन अवभा- 
सयति । -तंत्रालोकविवेक माग १, पृष्ठ २०९। 
४, तन्त्राछोकविवेक भाग ६, प्रष्ठ १७८ । 
५. दईेदवरेच्छावशक्षुन्धलोलिकं पुरुषं प्रति । 
भोक्वृत्वाय स्वतत्रेशः प्रकृतिं क्षोभयेद्‌ शम्‌ ॥ 
-तंत्राटोक भाग ६, ९।२२५ । 
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करते हैः । योँ सांख्यदशंन की माति एकं प्रकृति न मानकर प्रत्येक पुरुष कौ 
अल्ग-अलग प्रकृति होने से उसे असंख्यक स्वीकार किया गया दै* । क्षुभित प्रकृति 
अर्थात्‌ गुणो से करण (इन्दि) ओर कायं -लूप से विकसित होने वाले जिन २३ 
प्रकार के प्रमेय त्वौ की ऊपर चर्चा की गई है वे इस प्रकार ह-- 
गुणो ( प्रकृति ) से बुद्धित्व, बुद्धितत्व से अदंकार, अर्हकार से मन, यद्‌ 
तीन प्रकार का अन्तःकरण माना गया है। मितप्रमाता की विकल्प-परतिनिग्ब- 
धारिणी बुद्धि मेँ उपयोगी भत्र, त्वक्‌ + चक, जिह 
बुद्धि से प्रथिवो तक ओर प्राण ये पाँच जनेन्दियँ दै ओर प्रमाता के कमं 
२३ तन्तव मै उपयोगिनी होने वारी जो पाँच कर्मेन्द्रयौँ हं 
उनके नाम ै-वाणी, हस्त, चरण, पायु ओर उपस्थ । 
ये तेरह त परकरेति का कार्यं दोते हुए. भी उसके अन्य कार्यो से असाधारण 
होने से प्रमाता के करणः कदे जाते दै * | शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध ये 
पाँच तन्मात्रा है, जिनका स्थूक कायं क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर 
पृथिवी नाम के पंचभूत दै । प्रत्यभिज्ञादशंन के उपयुक्त २३ तत्वों का विवेचन 
सांख्यदशचंन के समान ही है । अतः यँ इनका सविस्तार विवेचन अनावश्यक 
समञ्च कर संदतेप मे दी उनका उल्टेख मात्र कर दिया है । 





१. वही ९।२२३ । 
२. तंत्राखोकटीका भाग ६, प्रष्ठ १७२ । 
३. ईद्वरप्रत्यभिज्ञाविमरिनी भाग २, पृष्ट २१३1 
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प्रमात्‌-मेद-निरूपण 
कादमीर दोवदशंन के अनुसार अप्रतिहतशक्ति एक परमेश्वर ही सर्वत्र 
अवस्थित है ओर वही भपने स्वातंय-स्वभाव के कारण प्रमातृ-परमेयादि अनन्त- 
रूपों मं आत्म-अवमासन की इच्छा से नाना रूप धारण करता दै । विन्तु जगी 
मे नानारूप धारण करके भी वह अपने विदवोतीर्णस्वरूप से उसी प्रकार च्युत 
नहीं होता, जिस प्रकार अनन्त वीचिमालाओं के रूप मे विलसित होकर भी 
सागर अपने वीचिरूपोत्तीणं सागरत्व से च्युत नहीं होता । अतएव जो कुछ दै 
वद सव परमेश्वर का ही स्वातंन्य-विदास दै ओर प्रमाथंतः परमेश्वर से दूसरा 
तो कोई हे ही नदीं' । उक्त अनन्तरूपो का अवभास परमेदवर मलो की कल्पना 
द्वारा करता है] मल-कल्पना उसकी स्व- 
परमशिव को अनन्त रूपों मँ सूप-गोपन की क्रीडा है] अपने स्वातन्य- 
अवस्थिति का देतु : मर-कल्पना स्वभावे के कारण परिग्ीत जीवभाव 
शिव अपने पारमेद्वर स्वभाव की स्वात्म- 
प्रच्छादनरूप क्रीड़ा वाटी उक्त कल्पना को जव्र केवल कल्पना न समङ्चकर यथार्थ 
समञ्चने लगता है तव॒ यथार्थं समञ्ची जाने वारी वह कल्पना ही उसका बन्धन 
बन जाती दै*। वस्तुतः जीवभावग्रहीत शिव का अपने स्वातंत्यस्वभाव कौ 


१. इह हि सवत्राप्रतिहतशक्तिः परमेश्वर एव यथाबुमृष्ुस्तथा भवति, 

न त्न्यः कश्चित्‌ परमार्थतोऽस्ति,--इत्यसङदुक्तम्‌ । 
--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमद्िनी माग २, प्रष्ठ २२३। 
२. ( क )--परिपूणंडकिक्रियास्वभावस्य एकस्यैव आत्मनो गोपनेन संकुचित- 
दक्क्रियात्माणुरनेककः परिग्रदीतक्रत्रिमानेकरूपः संत्र्तो येनायमियतः ससारस्य 
समुल्ञासः । -तंत्राखोकटीका, भाग ८, प्रष्ठ ६९-७० 

( ख )-- स्वात्मप्रच्छादनक्रीडामा्रमेव मलं विदुः । 

--माल्नीविजयवात्तिक काण्ड २।१८६] 
३. इत्थं च मायाशक्त्या पुयं्टकादौ यदीताभिमानोऽयं विश्वभित्तिमूतपरि- 


४५ [8 श्र॑रोन 
पूणवोधरूपतया स्फुरन्नपि असौ संकोचावभासात्मना तावता श्र॑शेन स्वयमेव 
बध्यते । यथोक्तं प्राक्‌-- 


आत्मना बध्यते ह्यात्मा ` ˆ*““ । 
स्वच्छन्दत टीका भाग ६, १२ पटल, पष्ठ ५२ । 
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यथार्थतः न जानना दी उसका अज्ञान हे ओर अज्ञान की ही पारिभाषिक संज्ञा मल 
हैः । मल के तारतम्य के विचार से शैवश्चाल्रकारों ने प्रमाताओं का सुख्यतः 
सात श्रेणियों म वर्मीकरण किया हैः । मल मूलतः तो एक ही दै किन्तु शाख्रकारो 
ने समश्चाने के लिए उक्ते तीन रूप मे विभक्त किया है, जिनकी शाल्लीय संञा 

आणव, मायीय ओर काम ह । शिवस्वरूप के संकोचमात्र को आणव कते 
है । अणुता को प्रा्त प्रमाता की मेद-दषटि को मायीय मल कदा 

मद्त्रय जाता है*। इस मेद-दृष्टि रूपी मायीय मल के प्रभाव से प्रमाता 
जगत्‌ को अपने से भिन्न समञ्ने ख्गता डै। कार्ममल को जीव कौ 

जन्ममरण रूप संसृति का मुख्य कारण माना गया है" उक्त मलत्रय से संबद्ध 
जीवात्मा अपने दिवस्वभाव के अज्ञान के कारण अत्मसत्तास्वरूप अद्रयस्वमाव 
चेतन्य कौ मी प्रमात-प्रमाण-परमेयरूप नानास्चना-प्रप॑चभाव से देखने ख्गता है। 


परमशिव शुद्धपकाशरूप है ओर अग्नि-दादकतावत्‌ विमशंरूपिणी आत्म- 
शक्ति सते अभिन्न है । अतः वह प्रकाशल्प ( बोधल्प ) भी दे ओर विमशंरूप 
( कतृताल्प ) मी दै] परमेश्वर की यह कृतर ता गुडकतृ तामात्र दै अर्थात्‌ 
लवरूप-विमर्थं की कत्ता हे । अपने से भिन्न किसी विषय के प्रति रहने बाली 
कतृ'ता नदी, क्योकि परमेश्वर से भिन्न किसी विषय की सत्ता तो सवंथा अचि- 
न्त्य ही है । परमेदवर आणवमल ८ स्वरूपतिरोधित्सा ) कौ कल्पना से स्वरूप- 





१, अज्ञानं किल बन्धदेतुरुदितः शास्रे मलं तसस्परतम्‌ । 
--तत्रसार, आ० १, प्रष्ठ ५। 
२. ( क )--संविद्रूपे न भेदोऽस्ति वास्तवो यद्यपि ध्रुवे | 
तथाप्याद्रृतिनि्हासतारतम्यात्स दयते ॥ 
( आद तेः--आणवस्य मलस्य । ) 
--तंत्रालोक भाग १, आ०१।१३८ । 
८ ख ) शिवादि सकलान्तश्च शक्ति मन्तः सत । 
--ईदवरप्रत्यमिन्ञाविमशिनी, माग २, प° २२९। 
३. संकोच एव पुंसामाणवमलमिल्युक्त प्रायम्‌ । 
--स्वच्छन्दटं चरीका, भग ५ ब, प्रष्ठ ५१९। 
४८, सिन्नवेदयप्रथात्रैव मायाख्यम्‌ | 


--ईदवरग्रत्यभिक्ञा भाग २, ३।२।५। 
कार्ममेवैकं = क १ 
५. तत्रापि कामंमेवेकं मुख्यं संसारकारणम्‌ । 
--ईदवरप्रत्यभिन्ना माग २, ३।२।१०} 
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संकोच करता है ' । यह स्वरूप-संकोच दो प्रकार का होतां है-श्रुद्धबोधरूप की 
स्वातेत्यदानि से ओर शद्ध स्वातन्त्र्य की अबरोधतां एवं प्राण, बुद्धि, शन्यादि 
अबोधरूपों मं अहन्ताभिमानरूप संकुचित कतु त्व से । स्वरूप-संकोच के उक्त 
प्रकारद्वय की व्याख्या यथप्रसंग आगे की जायगी । अतः यँ इनके सम्बन्ध 
मे अधिक छिखना अनावश्यक है | 


जिन प्रमाताओं में शुदधवबोधरूपता होने पर भी उत्तम स्वातन्त्य-रूप कतृ'ता 

का अभाव ( स्वातन्त्य-दानि ) होता है, वे परमेश्वर से व्यतिरिक्तं होते ईै,९ 
क्योकि परमेदवर में णुद्धबोध-ल्पता के साथ युद्धकतृ^ता मी विद्यमान होती 
दै ` । स्वातन्त्य से विरदित ये बोधरूप प्रमःता शरीर से लेकर श॒न्य तक के 
प्रमातृपद्‌ से उक्तीणं होते ह । इन सव में बोधत्वे-नित्यत्व-विभुत्व आदि धर्मो 
का एेक्य ( समानता ) होने पर मी “मँ मेद से निर्मासित हो्ॐँ” इस प्रकार 
कौ परमेदवर की इच्छाविरोष से ये एकं दृसरे से मेदयुक्त होते है । इस प्रकार 
बोध-रूप होते हुए भी ये प्रमाता परमेदवर से ओर एक दुसरे 

विज्ञानाकर सेमिन्न होतेह) फेसे प्रमाताओं को शौवशास्त्र मे °विक्ञान- 
केवलः या "विज्ञानाकर' कटा गया दै । ये केवर एक आणवमक 

वले प्रमातादह`। कतृ त्व-यून्य केवल शुद्धबोध-रूप ( प्रकाशरूप ) को ही 
“विज्ञानं ब्रह्मः कदने वाठे वेदान्तियो की यदी व्रहम-दशा है, जो अद्रैतनिष्ट 





१. इद्‌ इईदवरस्य स्वरूपतिरोधित्यैव तावदाणवस्य मलस्य कारणम्‌ । 
--तन्त्रालोकटीका, भाग ८, पष्ट ७४। 
२. स्वातन्त्यहानिर्बोधस्य स्वातन्न्यस्याप्यबोधता । 
द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः । 
-ईै्वरप्रत्यभिज्ञा भाग २, ३।२।४५। 
३. शद्धोधात्मकत्वेऽपि येषां नोत्तमकत ता । 
निर्मिताः स्वात्मनो भिन्ना भरा ते कत्‌ तात्ययात्‌ ॥ 
--वही,३।२।६ । 
४. परमेश्वरस्य तृत्तमस्वातंच्यावियुक्तबोधरूपत्वम्‌ । 
--ईदवरपरत्यभिज्ञाविमशिनी भाग २, प्रष्ट २२३। 
५. व्यापकनित्यत्रोधस्वभावोऽपि “अहं भेदेन निभसिः इत्येवंभूतेनेश्वरेच्छा- 
विशेषेण तेषां शरीरादिशन्यान्तप्रमातृपदोत्तीर्णानां बोधत्वनित्यत्विभुत्वादिषमंजा- 
तस्येक्येऽप्यन्योन्यं भेदः, ते च शाने वविज्ञानकेवला उक्ताः । तत्न विन्ञान- 
केवलो मलेकयुक्तः । -- वही, पृष्ठ २२४। 


(< -निरूपण ९३ 


शैवं के अनुसार प्रथम प्रकार के मकु ( स्वातन्त्रयहानि ) से युक्त है ओर 
स्वातन्त्यात्मकस्पन्दशक्ति के बिना सकयिकं आदि की माोँति जडोपमः दै । 
अबोधरूप चन्य, बुद्धि आदि मे ही “अहं भाव से कवरत्व के 

प्रखयाकल अभिमानी प्रमाता प्रल्याकलठ कदलाते ह । अपने खदधस्वातन्त्य 
को भूल कर प्राण, बुद्धि अथवा चयन्य जैसे अबोधरूप मे “अहं भावः 

का अनुभव करने के कारण इनका कतत्व संकुचित हो जाता है । इनमे आणव- 
` मठ क प्रकारद्रय अर्थात्‌ स्वातन्त्य की अबोधता ओर वोधरूपता के स्थान पर 
अबोधरूपता मे अहन्ता-अभिमान के साथ काम॑मल भी विद्यमान रहता है, 
जिसे धर्माधर्मरूप कहकर पुनर्जन्म का कारण बताया गया हैः । प्रस्यकार तक 
ये अवोधलूप कर्ता मुक्त-से रहते हं परन्तु प्रल्य के अनन्तर नये कल्प मेँ पुनः 
जन्ममरणखूप संखति के पात्र बन जाते हैः | प्रल्याकलों की दो अवस्थां 
मानी गई हं--सवेयसुघुपि अवस्था ओर अपवेद्यसुषति 

प्रख्याकलो छो अवस्था । सवे्यसौषु्तपद मे लीन प्रल्याकलां में 
दो अवस्था भिन्नवेदप्रथारूप मायीय मल का श्रंश भी विद्यमान 

रहता दै | अतः इनमे तीनों मल होते ह । परन्तु अपवेद्य- 

सुषुति अवस्था मे अवस्थित ग्रल्याक्रलो मे दो ही मल होते ह । स्थू देह ओर 
स्थूल इन्द्रियरूप कायं एवं करणां का अभाव सभी प्रलवाकलोँ मं समानमाव 
से रहता है" ) सेष्टि दशा मं स्फुट मल्त्रय से आविष्ट साधारण प्राणी की संज्ञा 





१, णेवर्यात्मकविमदंशूल्यप्रकाशमात्रतत्वौ व्रह्मरूपोऽपि यत्र नास्ति यच्छरृत्य- 
न्तविदः प्रतिपन्नाः "विज्ञानं ब्रह्म इति, तस्यापि स्वातंत्यात्मक स्पन्दशक्ति विना 
जडत्वात्‌ । -- स्पन्दनिणंय, पृष्ठ १७-१८ | 

२, द्यून्याद्यबोधरूपास्तुकरतारः प्रलय।कखाः । 

तेषां कार्म मलोऽप्यस्ति मायीयस्तु विकल्पितः ॥ 
- ईदवरप्रत्यमिज्ञा माग २, ३।२।८। 

३. प्र्यावधि दि ते तथाभूता उत्तरकालं तु का्॑करणसबद्धा एव भवन्ति । 

-- ईव्वरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी, पृष्ठ २२५ । 

५, सवेद्यल्पे सुषुसपदे ८ अस्ति मायीयो मलः ) अपवेद्ये तु न भवति । 

--ईदवरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी भाग २, पृष्ठ २२५। 

५. स्थूल्देदेन्द्ियात्मककायंकरणवियोगरूपत्वं तु प्रलयाकललक्षणं सर्वेषां 

तल्यम्‌ । वही ।. 
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“सकलः प्रमाता दै' । मलत्रय से पूणंतः सबद समी सक प्रमाता जन्म, मरण, 
जरा, व्याधि, च्ुधा, वृष्णा आदि शरीर-धर्मा से अनुदिन दुखित होते 
सकल रहते है*। सकल प्रमाताश्रों के चौदह वग ह-देवताओं के आठ 
वर्म तिर्यक आद्‌ के पाँच वग ओर मनुष्यो का एक वगः 1 काममल 
की स्थिति सेये सभी प्रमाता संखति क दुःखों से परितप्त रहते हे । 
कुछ ठेस भी प्रमाता होते है जो अपने आपको बोधल्प तथा कतृभ्वयुक्त 
समश्षते है किन्तु सर्वज्ञ ओर सर्व॑कर्ृत्वयुक्त होकर मी वे वेद्य जगत्‌ को 
कुविन्दपट-दष्टि' से अपने से भिन्न दी समज्ञते ह * । स्ट ब्दो मेँ 
विद्येश्वर कहना चाह तो जसे जुलादे ( कुबिन्द ) को स्वनि्मित पटमभी 
कार्यरूप से अपने से प्रथक्‌ प्रतीत होता है । उसी प्रकार ये विवेश्वर- 
संज्ञक प्रमाता युद्ध चिन्मात्र मै अहन्ता-अभिमानी होकर भी स्वनि्मित वेय 
जगत्‌ को अपने से प्रथक्‌ दी समञ्षते हं-- 
ते ( विवरेश्वराः ) हि युद्धचिन्मात्रयदीतादं भावाः स्वतस्तु 
मिन्नं वेद्यं पदयन्ति यथा द्वैतवादिनामीश्वरः ॥ 
चार्थ अभिनवगुत्त ने विदेश्वर प्रमाताओं की अवस्थिति विदयापद में 
बतलाई दै-- 
बिद्यापदे च विदेद्वरादीनाम्‌ अवस्थितिःः । 
विद्येश्वरो की दी अन्य संज्ञा भंत्र-प्रमाता' है । 


१, मल्रयोपरक्ताः सकला मायातचान्तराख्वतिनः । 
-महाथंमंजरीटीका, प्र ३२। 
२. कामः क्रोधश्च छोभश्च मोदः पैशुन्यमेव च । 
जन्ममृध्युजराव्याधिद्लुत्त टवृष्णास्तथव च ॥ 
--तंत्राखोक टीका, भाग ५, प्रष्ठ १९९ । 
३, अष्टविकल्पो देवस्तैयगयोश्च पंचधा मवति । 
मानुष्यद्चेकविधः समासतो मौ तिकः सर्गः ॥ 
-- सांख्यकारिका ५३ 
४. ये चिन्मात्रमेवात्मतया पदयन्ति “अहम्‌' इति च चमत्कारोल्छासात्‌ कर्ता- 
रस्तत एव सर्वज्ञाः सवंकतरिख्च ते विदयेदवराः । किन्तु तनुकरणञुवनादि यदेषां 
वेद्यतया कार्यतया च माति, तत्‌ कुविन्दपरदष्टया भिन्नमेव सत्‌ । 
--दैद्वरप्रत्यभिज्ञाविमरिनी भाग २, १8 २२६। 
५. वही, प्र २०१। 
£. परात्रिशिका विवरण, प्रष्ठ ११८ । 
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विदेश्वर प्रमाताओं से उक्र प्रमाता वे ह जो गुद्धवियातच के भागी है । 

ञुद्ध “अहम्‌ के चिन्मात्ररूप अधिकरण मेँ जत्र इदम्‌ श्रंश॒का उन्मेष शता है 
तव जिन प्रमाताओं म इदन्ता का आन्तर अवभासत अस्फुटसूपसे होता है 
सदाशिवतत्व मे अवस्थित वे प्रमाता “मं्-मदेश्वरः कदलाते 

मंत्रेश्वर ओर रै। जिनमे बह दन्ताः का अवभास स्फुटसूप से होता है, 
मंत्रमहेश्वर उन्हे मंत्रेशवर प्रमाता कहते ह जो ईदवरतत्व मे अवस्थित रहते 
ह । मंतरेववर ओर मन्त्रमदेश्वर प्रमाता मं अन्तर यदै कि 


मेत्रेदवरों के शद विमशं मे इदम्‌" माव की अध्यामकता ( स्फुटता ) रहती है 
ओर मंत्रमदेश्वरों के शद्ध विमं मे उसकी ध्यामलता ८ अस्छुरता ) रहती है, 
यह पूवं कटा जा चुका है । अतएव मं्रमदेदवर मंतरश्वरो से उक्कृष्ट प्रमाता 
हं । मंत्रमहेश्वर प्रमाताओं से उक्ष प्रमाता स्वयं भगवान्‌ दिव ही है, 
जहो प्रमेय-कल्यना का संसपशं तक नदीं होता ओर सर्वत्र केवल एक द्ध 
"अदन्ताः का ही विमशं होता है । शिव प्रमाता सर्वथा शुद्ध प्रमाता है 

शिर क्योकि शिव दही तो वस्ततः परमरिव है । म्रौ ( विचेद्वरो ) मंत्रेश्वरौ 
ओर मंत्रमदेश्वरों मेंस्वरूपःसंकोच की अतिसृहम कल्पना होती है । 
विज्ञानाकल प्रमातरद्ा से ऊपर शिवभाव के समावेश के आरोह-करम में उक्त 
स्वरूप-संकोच की अतिसू्खम कल्पना को तंत्रारोक में क्षीयमान आणव मल की 
चार अवस्था मानकर स्पष्ट किया गया दे । क्षीयमान आणवमल की ते चार 
अवस्याएेः इस प्रकार है-( १) किंचिद्ध्वस्यमान, ८२) ध्वस्यमान, 
(३) कंचिदृध्वस्त ओर (४) ध्वस्त । इन चार 

क्षोयमान आणत्रमकको दश्ाओं के भागी प्रमाताओंकी संज्ञा क्रमशः 
चार दशां मंत्र, मंत्रेद्वर, मंत्रमदेद्वर ओर शिव हं । अतः 

स्पष्ट है कि मंत्र प्रमातृदशा से स्वरूप-संकोच क्षीण 

दोता हुआ शिवःपरमातरदशा मे पूण॑तः ध्वस्त दो जाता है अर्थात्‌ शिव पूर्णतः 
मटोत्तीणं दै । इसलिए शिव सर्वथा शुद्ध प्रमाता दै । इस प्रकार मुख्यतः सात 


१. दिष्वंसिषुध्वंसमानष्वस्ताख्यासु तिखष्वथ । 
दशास्वन्तः कृतावस्थान्तरासु स्वक्रमस्थितेः ॥ 
विज्ञानाकलमंतरैशत दीशादित्वकल्पना ॥ 
-तंचारोक, आ० ९।९५-९६ । 
अवस्यान्तराणीति-र्किचिद्‌ष्वं समानत्व किचिदृष्वस्तत्वादिरूपाणि । 
-तंत्रारोकरीका, भाग ६, पृष्ठ ८१ 





९६ कादमीर लैवदक्ंन ओर कामायनी 


परमातृ-कोध्यँ मानी गई है । त्रिक प्रक्रिया ( प्रक्टिकक योग) के ग्रन्थे 
की -कदीं मंतरमदेदवरो ओर शिव प्रमातृदशा के मध्य में भी एक प्रमात्-दशा 
मानी गड दे, जिसके प्रमाताओं की संशा शक्तिज ( अनाश्रित ) दै ' । यदौ यद 
भी उन्ञेखनीय हे किं अभ्यास की परकरिया विशेष के प्रसंग में उक्त प्रकार से आठ 
प्रमाता का उल्छेख करके भी आचाय अभिनवगुप्त ने प्रत्यभिन्ञादशंन के 
सिद्धान्त-निरूपण के प्रसंग मेँ तो मुख्यतः सात दी प्रमाता माने है 

मुख्यत्वेन तु सैव मातृमेदाः प्रकीर्तिताः । 
मख्य-गोणभाव के मेद से इन सात प्रमाताओं के मी अनन्त प्रमातृ-वगं हो 
सकते है - 

तथा च शाच्े 

शिवादिसकटान्ताश्च शक्तिमन्तः सप्त ] 

इत्युक्तम्‌ । तघ्नाप्यवान्तरभेदेन गुणसुख्यताभेदेन विकल्पससंचयतादिमेदेन 

चानन्तप्रकारत्वमिति3 । 


अतएव यह कहा जा सकता है कि डा° पाण्डेयजी ने जिन आठ प्रमाता्ओं का 
उल्केल किया है* वे अभ्यास की प्रक्रिया-विदोष के दी योतक रहै, सिद्धान्त 
के नहीं। 





१. शांभवा श्क्तिजा मन्त्रमहेशा मंत्रनायकाः ] 
मंत्रा इति विद्युद्धाः स्युरमी पंच गणाः क्रमात्‌ ॥ 
-तंचाटोक माग £, आ ० ९।५३-५४ ) 
शक्तिजा इति--अनाश्रिताद्याः । 
--तंत्रालोकरीका, भाग ६, पृष्ठ ५२} 
२. माल्नीविजयवार्तिक १।९६० । 
३. ईदवरपरत्यभिज्ञाविमरिनी, भाग २, पृष्ठ २२९। 
४, अभिनवगुस्, प्रष्ठ १८४। 
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बन्धन रौर मोच्त 


कादमीर शैवदशंन के अनुसार बन्धन का कारण अज्ञान है' । अज्ञान का 
तात्पयं यहाँ ज्ञान के अभाव से न होकर उस परिमित ज्ञानसेदै जो सांसारिक 
जीवों में होता है। सौसारिकि जीवोंके एेसे दही 

बन्धन का कारण : अज्ञान परिमित विषय-ज्ञान को रिवसू्रों म बन्धन 
रूप कहा गया दैः । शैवालं मे इस अज्ञान 

क परिभाषिकि संज्ञा मक है| इस मक्का कारण परमशिव का स्वातंत्य दहै, 
जिससे वह अपने आप मे अवरोहण ओर आरोहण की कल्पना करता है । अव- 
रोदण की कल्पना उसकी स्वात्म-प्रच्छादन की इच्छाल्पक्रीडा दहै। परमेश्वर 
की इस स्वात्म-प्रच्छादन या स्वरूपगोपन को इच्छारू्प क्रीडाको ही काश्मीर 
शेवदशंन मे आणव मल का कारण बताया गया है । यह आणवमल वस्तुसत्य 
न होकर अवरो्ण-लीका के लिय परमेश्वर के द्वारा अपने स्वातंत्य सेकौ गई 
मल की कल्पना मात्र है * । किन्तु अपने स्वातं्य-स्वभाव की लीखावश जीवभाव- 
परिणदीत शिव जत्र स्वरूप-गोपन की अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वपरिगहीत पारि- 
मित्य को यथार्थतः अपना पारिमित्य समञ्च ठेता दहै तव पारिमित्यं की 
बह यथां प्रतीति ही उसका बन्धन बन जातो दै* ओर बह अपने 


१. अज्ञानं किल बन्धहेतुरुदितः शाले मलं तत्स्मृतम्‌ । 
-तंत्रसार, प्रष्ठ ५। 
२. ज्ञानं बन्धः | 
- शिवसूत्र १।२। 
३. इद दैदवरस्य स्वरूपतिरोधित्पव तावदाणवस्य मलस्य कारणम्‌ । 
- तंत्रारोक टीका, भाग ८, पृष्ठ ७४ | 
४. देवः स्वतं्रश्चिदूरूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः | 
रूपप्रच्छादनक्रीडायोगादणुरनेककः ॥ 
-तंत्रालोक, माग ८ आ० १३.१०३ । 
५. केवलं एताः बन्धमोक्षादिकल्पना मायाशक्तिवशात्‌ । 
अपरामृष्स्वरूपस्यैव न तु चिदद्वैतपरामशंशीलस्य ॥ 
-- विज्ञानभैरव विदृति, पृष्ठ १२०। 
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संबित्स्वश्प क अज्ञानवश संकुचित ज्ञात्‌-कवृरूष अणु बन जाता हेः 1 
इस प्रकार उसके सर्वज्ञत्व ओर सर्वकर्तत् स्वष्प के संकुचित हो जाने पर 
पराण, बुद्धि आदि वे्यश्पों मे अहन्ता-अभिमान दद्‌ करके वद अपने आपको 
संकुचित प्रमा समञ्ते हुए परमार्थतः चिन्मय वेर्यो को 
बन्धन ब स्वरूप भी अपने से सर्व॑या भिन्न चिन्मय समञ्चने क्गता दै | 
पुरुष (अणुल्प आत्मा) की यह भिन्नवेदय.प्रथा या मेदधी 
ही पारिभाषिक शब्दावली मेँ मायीय मल कदलाती दैः । इस भिन्नवे्य-प्रथा के 
परिणाम-स्वरूप वह पुरुष संज्ञक मितात्मा किन्दीं वेदयो मँ छमता ओर किन्दीं मेँ 
अशुमता का आरोप करने ठगता है ओर शुभ या अशुभ के विकल्पो से परिबद्ध 
होकर क्म करता है । यदी शाक्ञीय माषा मे शुमाञ्चभविकल्पस्प कार्म मल दै, 
जिसे जीवो कौ जन्म-मरणरूप संसृति का कारण बताया गया है । इस प्रकार 
अणुत्वचेतना म अहन्ताभिमानरूप आणवमल, भिन्नवेदप्रथारूप मायी ओर 
शुभाद्युभवासनारूप कार्म मल से परसिद्ध दोकर जीव पुनः पुनः जन्ममरण का 
भोक्ता बनता है । 


अतः स्य्ट हे कि अपने चितसवरूप को न जानना दी अज्ञान है । यह अज्ञा- 
नल्प मरु एक ही है किन्तु तर-तमभाव से उसकी आणव, मायीय ओर कामं 
इन त्रिरूपौ मे कल्पना करके शेव आचार्यो ने बन्धन (मल) के तारतम्य के 
विचार से अनेक प्रमातरश्रेणियोँ मानी ह । अवरोहण के क्रम से अर्थात्‌ बन्धन 
क उत्तरोत्तर बिकासके दृष्टिकोणसे वे मुख्य प्रमातृ-शरेणियों ये है-शिव, 
मंत्रमदेदा, मंतरेश्चर, मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रख्याकक ओर सकक। गौणमुख्यभाव 
से इनके भी अनन्त प्रकार हो सकते है यद गत॒ अध्याय मे सविस्तार बताया 
जा चुका है। 

परमरिव अपने अनुत्तर स्वातंत्य से बन्धन कौ कल्पना द्वारा स्वरूपगो पन 





१, संकोच एव हि पुंसामाणवमलकमिल्युक्तप्रायम्‌ । 
-- स्वच्छन्दतंज्न टीका, भाग भब, पृष्ठ ५६९ । 
२. ईदवर प्रत्यभिज्ञा, भाग २-३।२)५) 
३. शुभाद्युभवासनात्मना विविधजन्मायुभोगदेन 
कार्मेण मलेन वलितः 
~ स्वच्छन्दतंत्र टीका, भाग ३, पटल ५१ पृष्ठ ७६ । 
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की क्रीड़ा करते हुए अनन्त जीवरूपों म आत्मावभासन करता है, | माया के 
तिरोधानकारी प्रभाव से स्वल्पविपर्यास हो जने पर जीव 
मोक्ष क। स्वरूप अपने शिवमाव के अपरिलान से परमेश्वर की मल-कल्पना 
अर्थात्‌ बन्धन की कल्पना को यथार्थं समञ्च ठेता है ओर 
कल्पित बन्धन को यथाथ बन्धन समकर वह संद्चित प्रमाता सुखदुःखादि 
भोगो मे संसरित होने ल्गता है । सद्गु के अनुग्रह आदि के अम्थाम से जब 
उसे अपने परिपूणं स्वातंत्य-स्वमाव का प्रत्यभिज्ञान हो जाता है तत्र वह कल्पित 
बद्धता के अभिमान से छरूटकर अपने जिस पूर्णाहन्ता के चमत्कार (संवेदन) मेँ 
प्ररूढ होता है वही पूवं अवस्था के विचार से मोश्च कदा जाता दै । इस प्रकार 
अपने स्वतंत्र पूणं स्वल्प की यथाथं प्रतीति दी मुक्ति दैः। इस स्वरूप 
प्रथाकी अवस्थामें प्रमाता अपने को शरीर, बुद्धि, प्राण, शून्य इन सबसे 
उत्तीर्णं ॑शच॒द्ध प्रकाश-विमरां रूप संवित्‌ अर्थात्‌ द्ध “अहम्‌ समन्ता है ओर 
समस्त विश्व को चिदृरूपता से "अहं" रूप मँ अनुभव करता है । इस “अहन्ता 
के विमशं में “हदम्‌ का ठेशमात्र भी अवमास नदीं होता । यदी शिवभाव की 
सत्यमुक्ति है ` । यह सुक्ति मितात्मा कौ कोई एसी नूतन . उपलभ्ि नहीं है, जो 
पह उससे भ्यतिरिक्त हो ओर अत्र उसे 
मुक्ति : आत्म-स््रभाव क प्रका उपलज्च हई दो । यद तो वस्ततः उत्का 
आत्म-स्वमाव दही है जो अव तक मल- 
कल्पना से आत होने के कारण अनभिव्यक्त था । देहादि मे आरोपित कल्पित 
अहन्ताभिमान के विलापन से चिदात्मस्वरूप की यद पनः अभिभ्यक्ति या आत्म- 
प्रत्यभिज्ञा ही शानो में मुक्तिनाम से अभिहित है" । 


१. ईइवरप्रत्यभिन्ञाविमर्दिनी, माग २, प्रष्ठ २५३ । 
२. माययान्धो विमोहितः अतएव कर्माणि स्वात्मनो बन्धकान्यभिमन्यमान 
एष इति कालादिवेष्टि तः ्यून्यादिप्रमाता संसरति इत्यतः रसारी । 
-- ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमरदिनी, माग २, पृष्ट २१९। 
३. ८ क ) सम्यग््ञानस्वभावा दि विद्या साक्षाद्विमोचिका । 
श -तत्रारोक भाग ९-१५।९। 
(ख) मोक्षो हि नाम नेवान्यः स्वरूपप्रथनं हि सः । 
-- वही माग १, १।१५६। 


४, सर्वज्ञः सव॑कतां च व्यापकः परमेश्वरः । 
स एवाहं शैवधर्मा इति दादयाद्‌ मवेच्छिवः ॥-विज्ञानभैरव शोक १०९ । 


५. मोक्षस्य नैव किंचिद्‌ धामास्ति न चापि गमनमन्यतर । 
अज्ञानम्रन्थिभिदा स्वशक्त्यमिव्यक्तता मोक्षः ॥ =, 
--परमाथसार कारिका ६० । 





१०० काडमीर होवदश्ेन ओर कामायनी 


अद्रेत वशानां के अध्ययन, उपदेश.-श्रवण या सद्‌गुख के अनुग्रह से कमौ- 
कमी स्थूल शरीर के रहते हए. ही देदादि मे स्थित अदन्तारूप विकह्पज्ञान क्षीण 
होकर प्रमाता मे अपने शिवस्वमाव का दद्‌ विश्वास उदित 

मुक्ति के प्रकार दोता दै' ओर अपने परिपूर्णं सखवकूप के पुनः पुनः परिशीलन- 
रूप अभ्यास से प्रमाताका अपनी शिवता का वद परामशं इतना 

हृद्‌ हो जाता है कि संसार का व्यवह चलाते हुए मी उसे प्रायः यही प्रतीत होता 
किम शरीर, बुद्धि, प्राण ओर न्यसे उत्तीर्ण पूर्णप्रकाशरूप शिव हँ ओर 
ग्राह्य -आहक-रूप यद समस्त विश्व चिदृरूपता से मेरा दी अभिन्न शरीर है" । इस 
प्रकार "अहम्‌" रूप प्रमाता ओर “इदम्‌-रूप प्रमेय मँ यह ताच्तिक अद्वय परिज्ञान 
ही संकोचशूपन्धन से मुक्ति है जिसका अनुभव प्रमाता को अपने सांसारिक जीव- 
नकाल में ही होने के कारण इसे "जीवन्मुक्ति" संशा दी गई है । अपने शदस्वरूप 
के इस प्रत्यभिज्ञान से प्रमाता जन्म-मरण के 

जोबन्मुक्ति ओर विदेहमुक्त संकट से मुक्त हो जाता दै ओर देहपात के 
अनन्तर तो वह साक्षात्‌ शक्तिधनरूप शिव 

हीहो जाता है । यदी परिपूर्ण या सत्यमुक्ति नाम से व्यपदिष्ट द, जिसे विदेह- 
मुक्ति कडा गया हे । ह सत्यमुक्ति परिपृणं “शुद्ध अहन्ता' का विमं है, जिस्म 
वि्वोतर्ण आत्म-विमं ओर विश्वमय आत्मविमशं युगपत्‌ अविनाभाव 
सम्बन्ध से प्रकाशमान रहते ई । दिवता ओर शक्तिघनता ( विद्वोत्तीणेता- 





१, एकवारं प्रमाणेन शाखराद्वा गुरवाक्यतः । 
ज्ञाते शिवत्वे स्वस्थे प्रतिपत्या दटात्मना ॥ 
--शिवदष्टि ७।५-६। 
२. जक्येवोमंयो वदने्व्वालाभंग्यः प्रमा रवेः । 
ममैव भैरवस्यैता विद्वंग्यो विभेदिताः ॥ 
-- विज्ञानमैरव इलोक १६० । 
यरमुक्तस्य स्वांगरूपतया मावा अवभासन्ते \ 
--तंज्राखोकं भाग ३, पृष्ठ २४० } 
३. यदा तु शुदविद्याशक्त्या संकोचविभासोऽस्य विलाप्यते,तदा मुच्यतेऽसौ 
र, न च देहपाते अस्य मुकरितिरपित जीवतोऽपि अध्येत्याद । 
_ स्वच्छन्दत टीका माग ६, परल १२, प्8 ५२ । 
४, ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी, माग २, पृष्ठ २१९ । 
५. विद्वात्म विद्वोत्तीणं च स्वतंत्रं दिव्यमश्वरम्‌ । 
अहमिच्युत्तमं तवं समाविश्य बिमेति कः ॥ 
-- विन्ञानभैरव विव्रति, पृष्ठ ९० । 


= ओर मोक्ष १०१ 


विदवमयता ) का यद विमं, जिसे नित्रिडं सामरस्य की स्थिति कदा है, पणं 
संबिद्रूपता की मुक्ति दै, जो विकल्यमुक्त स्वानुभवैकगम्या दै । इस प्रकार 
अपने चिदात्मक स्वरूप की पूण प्रतीति दी सुक्ति दै । 


चिदात्मकस्वरूप की यह यथार्थं प्रतीति उपासना आदि किसी मी उपाय 

से संभव नहीं है क्योकिं ध्यान, धारणा जप, तप, पूजा आदि जितने आन्तर ओर 

बाह्म उपाय रहै, वे सभी माया के भीतर दही व्यवहार के छिए परमेइवर के द्वारा 

आभासित होते हँ । अतः ये सभी मायीय उपाय 

सक्ति के उपाय : मायावर्ता दह ओर शिव मायोत्तीणं शद प्रकाश-रूप है । 

ठेसी स्थिति मँ इन मायीय उपायो से प्राणी के 

अमायीय ओर शुद्ध स्वातन्त्रय स्वमावभूत परमशिव का प्रकाशित होना कैसे 

संभवदहैः१ धट को प्रकाशित करने वाला सूं क्याघट केद्वारा प्रकाशित 

कियाजा सकताहै' १ निश्चयही नहीं] इस 

उपायों से शिवत्व-पकाश्च प्रकार कादमीर दोवदशंन के अनुसार किसी 

संभव नहीं उपाय के द्वारा प्राणी की “शिवता का प्रकाशन 

संभव नदीं है क्योकि उसी स्वयंप्रकाशमान से तो 

सब मायीय व्यवहार प्रकाशित होतेरहैः। किर वे उसे केसे प्रकाित कर 
सकते है 

प्रमाता के स्वभाव-प्रकाश ( शिवत्व ) के अनुभव मेँ बाधक बने हुए. अपू- 

णैमन्यतारूप जो मल है उन हय देना ही उपायों का कायं है ओर मलो के 

हृट जने पर प्राणी का स्वाभाविक शिवभाव 

मल-परक्षाखन के उपाय व्यवहार मेघावरणरदित सूयय की भाँति स्वयमेव 

में मुक्ति के उपाय उसके परामशं मै चमकने लगता है । 

अतः उपासनाक्रम मे मों के प्रक्षाख्न 

के उपाय दही व्यवहार में मुक्ति के उपाय कदे जति द । इन उपायों को शैव- 


१. अन्तः स्वान॒भवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचया । 
--विज्ञानमैरव इ्टोक १५ । 
२. उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्‌ 
घटने किं भाति सदस्लदीधितिः । 
-तं्रसार, १० ९। 


३. उपायनं शिवो भाति भान्ति ते तत्प्रसादतः । 
--तंत्राटोक टीका भाग १, आ० २, पृष्ठ ३। 











१०२ काडमोर दोवदङ्न ओर कामायनी 


शास्र मे तीन वर्गौ मं विभक्त किया गया है जो वस्ततः अस्वतन्त्र जीवात्मा के 
“पररूपता' मे समावेश की ज्ञानदा के ही तीन सोपान ह । अनुपाय तो शांमव 
उपायकी दही पराकाष्ठा दैः बह वस्तुतः उपायन होकर शांभवः 

अनुपाय उपाय का उपेय है, यद्यपि उसका निरूपण उपायो के बीच दी किया 
गया है । मुक्ति की ओर आसस्छ साधक की उपासना मेँ इन उपायों 

का क्रम 'आभास-ग्रक्रियाः से विपरीत होता दै जैसे आणवोपाय, शाक्तोपाय ओर 
शांमवोपाय | आणवोपाय मे साधक प्राणव्यापार-ल्प उच्चार आदि बाह्य 
( अवच्छिन्न ) वस्तु कौ आम्बन मानकर विकल्पुदधि द्वारा 

आणवोरोय उस पर अपने आपकी भावना करता हैः ओर इस भावना 
के उत्तोत्तर विकाससे उसे यद प्रतीति होने ल्गती दैकिं 

दिव की शक्ति दी सर्वत्र परिव्याप्त है ओर जड्-चेतन समी उसी का स्फार हैः । 
इस प्रकार सवत्र शक्तिभाव के प्रत्यय के उदित होते दी उसकी जङकपता का 
अर्थात्‌ प्रकाशपरिच्छिन्नता का तिरोभाव हो जाता दै ओर वह अपने विश्च चैतन्य 
स्वभाव को पहचानकर दिवस्प दो जाता है'। ये उच्चार आदि उपाय बुद्धि 
की कल्पनारूपक्रिया से तथा ध्यानादि मानस-क्रिया से साध्य ई । अतः इसे क्रियो- 
पाय भी कष्य गया हैः । क्रियोपाय से ऊंचा ज्ञानोपाय अर्थात्‌ शक्तोपाय माना 


१. वस्वेतो दि त्रिधैवेयं ज्ञानसत्ता विजम्मते भेदेन मेदाभेदेन तथेवामेदभा- 
गिना। --तंत्रालोक टीका, भाग १, आ २, प्रष्ठ २४८ । 
२. साश्चादुपायेन इति शांभवेन । तदेव हि अव्यवहितं परलञानावाप्तौ निमित्त 
स एव परां काष्ठा प्रा्तश्चान पाय इत्युच्यते । 
-- वही, पृष्ठ १८२ । 
३. वणविरोघावमशं प्रधानः आणवः | 
-- विन्ञानमेरवविन्रति, पृष्ठ १९। 
उच्चारकरणध्यानव्णंस्थानप्रकल्पनैः । 
यो भवेत्स समावेशः सम्यगाणव उच्यते ॥ 
--मालिनीविजयोत्तर तन्त्र २।२१] 
४. जीवः शरितः शिवस्यैव सर्वत्रैव स्थितापि सा । 
--तंन्नालोक भाग ३-५९। 
, तं्रालोक टीका भाग ३, प्रष्ठ ३१९. 
६. यत्त तत्कल्पनाक्टप्तबदिमूंताथंसाधनम्‌ । 
क्रियोपायं तदाम्नातं भेदो ना्नापवर्गगः ॥ = = 
च = 4 द चिन्न -तंत्रालोक आ० १।१४९. 


५ 


„~£ 








व आौर मोक्ष १०३ 


गया ह क्योकि यँ विकल्प होते हुए. भी आणवोपाय कौ ति बाय उच्चा- 
रादि का पूर्णं अमाव होता दै' ओर साधक देह 

्ञानापाय ( शत्तोपाय ) आदि से उत्तीर्णं अपने आपमें दी शुद्ध विकल्प 
दवारा “सबकुछ दह" रेते परिपूणं शिवभाव 

की मावना करता हैः । “भावना? ही विकल्प-्ञान है । साधक जब ध्यान, पूजा, 
अर्चनारूप विकल्पज्ञान के दर्पण मे अपने विकल्पयिता सूप को पुनःपुनः 
मखमाव से देखते हए शिवरूपता से उसकी अभेद-प्रतीति मे दद हौ जाता 
है तो उसका वह तदेकातम्यमाव ही शाक्तसमावेश की युक्ति कदलाती है, । 
विकल्पल्प ज्ञानप्राधान्य के कारण इसे ज्ञानोपाय कदा गया है“ । ज्ञानोपायसे 
ऊर््ववती इच्छोपाय अर्थात्‌ शंभवोपाय दै । इसमें विकल्प की अनुपयोगिता 
कही गई है" । निर्विकल्पक साधक की तीव्र इच्छामात्रसे दी उसकी खन्दल्पा 
इच्छादाक्ति की अभिव्यक्ति टो जाती दै ओर 

इच्छोपाय ( शांभवोपाय ) इस समावेश मे अनेकशः अभ्यास से दिवभाव 
का संस्कार दद्‌ दो जाने पर निमंलसंवित्‌- 

साधक किसी सिद्धयोगी गुर के दर्थनमान्न या कथनमात्र के अनुग्रह सेहीव्रिना 
किसी साधना के स्वयमेव परिपूर्णं शिवभाव का साश्नात्तार कर ठेता दै, जसे 
एक दीपक की ज्योति स्प मात्र से दी दूसरे दीपक मे संक्रान्त हो जाती है । 
रेसा हो जाने पर वह साधक सिद्ध बन जाता दे ओर उसमे यद विमशं दृटमूल 


१. तन्त्रारोक टीका, भाग १, प्रष्ठ २४२. 
२, साहं मावभावनात्मकशुद्धविकल्पनावमशं र्पः रक्तः 
--विज्ञानभैरव विड़ति, पृष्ठ १९। 


३, तथा विकल्पमुकुरे ध्यानपूजाचनात्मनि । 
आत्मानं भैरवं पदयन्नचिरात्तन्मयीमवेत्‌ । 
--तन्त्रारोक आ० ४।२०८ | 
तन्मयीमवनं नाम प्रािः सानुक्तरात्मनि । 
-- वही ४५।२०९ । 
४. तन्त्राखोक आ १।१४८. 
५. तंत्राछोक आ ° १।१७८. 
६. अविकल्पस्वरूपपरिशीटनात्मा शाम्भवावेशः । 


(न 


सकि1 2 -_ विज्ञानभैरवविदृति पृष्ठ १९. 
तंच्रालोक रीका भाग १, आर २, पृष्ठ ३४. 








१०४ कारमोर दोवददान ओर कामायनो 





डो जाता है कि यह समस्त भासमान विश्व मुञ्च से ही उदित हुआ है, मुज्ञ ही 

द्‌ पणनगरन्याय से प्रतिबिम्बित दै ओर मुञ्च से सवथा अभिन्न है' । मुक्ति के 
साक्षात्‌ उपाय शांभव ओर उसके सभी 

उपायों का मूल आधार : भक्ति अन्य उपायों का मूढ आधार भक्ति है, 
जिसके बिना उपायों के प्रति प्राणियों की 

नर्चिहीहोती है ओर न प्रवृत्ति दीः। अतएव भक्ति दही परम उपायदहै 

ओौर वही भक्ति पराकाष्ठा को प्रात होने पर मोक्ष कही जाती है- 

भक्तिरेव परां काष्ठां प्राप्ता मोक्षोऽभमिधीयतेऽ । 

ओर भक्ति का उदय परमेश्वर के अनुग्रह ८ शक्तिपात ) पर ही निर्भर है। 

अतएव वस्तुतः परप्रकाशात्मा शिव ही सवत्र उपाय, उपेय आदि भाव से अपनी 

-स्वातंन्यलीला मे रत है । 













१, मत्त एवोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ । 
मदभिन्नमिदं चेति त्रिधोपायः स शांभवः ॥ 
--तंत्रारोक आ० ३।२८०। 
२. न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधिपूर्वकम्‌ । 
एवमेव शिवाभासस्तं नमो भक्तिशालिनम्‌ ॥ 
--शिवस्तोत्रावटी स्तो° १।१. 
३. तन्त्रालोक टीका, भाग १३, पृष्ट १३७। 









= 
कामायनी : कार्म्पैर शेवटर्थन के 
परिवेश मं 








। ४ ^. 3 । 


न ॥ 


श्रश॒द्ध अध्वा रौर "सकल! प्रमाता मवु 


प्रस्तुत शोध-परबन्ध के प्रथम खण्ड मे कादमीर रोवदर्शन के सिद्धान्तो कोः 
सविस्तार स्पष्ट करने के उपरान्त अव्र हम इस खण्ड मेँ कामायनी मे उनका 
अन्वेषण करते दए यह दिखाने का प्रयास करगे कि प्रसाद जीने उक्त दशन 
के इन सिद्धान्तो को आत्मसात कर कामायनीमं प्रारम्भ सेद उर किस 
प्रकार उत्तरोत्तर रूप से प्रतिपादित करने का प्रयन क्ियादहे। 





चित्रं के माध्यम से वणित "ंचभूत के ताण्डवमय चत्य' के परिणामस्वरूप अखिल 
धरा को इवो कर चतुर्दिक्‌ प्रसृत प्रल्य-जलयि का जलसंघात उतर चरता है 
ओर प्रथ्वी निकलने ल्गती है : 

उतर च¡ था वह जल -ष्टावन, 

ओर निकलने लगी मही।' 
फिर नये सिरे से भौतिक खष्टिका विकास आरम्भ होता दै ओर अर्णो- 
दय के नव आलोक मे बनसखतियों के श्र॑करुरण एवं पल्ल्वन से प्रकृति पूववत्‌ 
ही हरी भरी दहो जाती दहै। यह प्राकृतिक या पाञ्चमौतिक सृष्टि निस्सन्देह रूप 
से कादमीर शैवदशंन प्रतिपादित मावीय सृष्टि दै क्योकि उक्त दर्शन मेँ मायात 
से टेकर प्र्वीतच्च तक की संपूणं खष्टि मायीय खष्टि कदी गई है ओर कामा 
यनौके आशा" सगं मे वणित सष्टि-विकास निविवाद रूप से मायीय सर्ग 
( सुष्टि ) के पंचभूतौ के ही विकास का परिणाम द| कामायनी की कथा ओर 
उसमें वर्णित शैवदर्च॑न के जगदामास के त्वो से भी हमारे उक्त मत की पुष्टि 
हो जाती दै । मनु कामायनी का नायक है ओर उसकी केलास-स्थित मानसरोवर 
की यात्रा कामायनी की ख्य कथा ह । कामायनी के प्रारम्म मेँ दिमगिरिं 

'ग॒शिखर से साश्रुनेत्रं से प्रल्य-वाह देखने वाला चिन्तातुर मनु ` 
रोर के तट पर प्च कर आत्मध्य आनन्द से पृल्कित- 
सस्मित दिलाई पड़ता है, है, वह प्च कर वह समस्त दुखा से मुक्त होकर 

आनन्दभस्ति हो जाता है। इतका दाशंनिक अर्थं यहद कि कामायनी के 
रवा मे मनु मायीय जगत्‌ का जीव है ओर कामायनी कौ कथा मायीयसगे ` 





१. कामायनी, चिन्ता सग, प्रष्ठ ४ । 





१०८ कादमीर रोवदशन भौर कामायनो 


से आदि सरग की ओर बदने की जीवात्मा मनु की आनन्द-साधना की कथा ध 
जगदामास के तक््वौ के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो 'आशा' सगं 
वणित खृष्टि-विकास तो पंचभूतों के विकास का परिणाम दै ही, “चिन्ताः सगं 
से केकर रहस्यः सगं के कतिपय प्रारम्भिक पदो तक मी मायीयसग की व्यास्ति 
दै, जहाँ मनु “नियतिः, कालः आदि कञ्चुको से सुक्त होकर अपने शद्ध रूप 
की ओर बढता दै । 


यँ प्रन उट सकता है कि यदि ^रहस्यः सगं तक मायीय सगं ( जगत्‌ ) 
की व्याप्ति है तो क्याश्रद्धा भी “रहस्यः सगं तक मायीय जगत्‌ का जीव 
नहीं है १ ओरयदि है, तो श्रद्धाः सगंसे ही उसके द्वारा मनु को काइमीर 
शेवदर्शन का तत्वोपदेदा देना ओर "दशन सगं में उसे “परतत्व' का साकात्कार 
करादेना कैसे सम्भव है? इसका उत्तर यह है किं जगदाभास के तत्व प्रमेय 
ह श्रोर प्रमेय की सत्ता प्रमाता पर निभ॑र हैः । अज्ञान के तारतम्य से प्रमाताओं 
-की अनेकं श्रेणियाँ होती ह । विभिन्न श्रेणियों मेँ वर्गीकित उक्त प्रमाताओं में 
से कुछ प्रमाता विश्वरूप प्रमेय को आत्म-अभिन्न रूप मँ ही प्रत्यवमूष्ट करते दै 
ओर कुछ आत्म-भिन्न रूप मेँ । प्रमाताओं क एसे अभेद-प्रत्यवमशं (शुद्ध बोध) 
ओर मेदप्रत्यवमं ( अश्॒द् बोध ) के अधार पर कदमीर के शेव दाशंनिकों 
ने दो प्रकार की सृष्टि मानी है--शुद्ध अध्वा ओर अद्ध अध्वा ।* अध्वा, सगं 
याखष्टिकी पारिभाषिक संज्ञाहै। उक्त दो प्रकार की सृष्टि (अध्वा )कोदही 
क्रमदाः आदि सर्म ओर मायीय सगं कहा जाता हैः । अतः स्पष्टहै किंकिसी 





१, यावन्न ठेदका एते तावद्धेयाः कथं प्रिये । 
--शिवसूत्रविमरिनी, प्रथम उन्मेष, प्रष्ठ ८। 
२. अहमित्यवम्शो द्विधा-- शद्धो मायीयद्च, तत्र शुद्धो यः संविन्मात्र 
विद्वाभिनने ( परमशिवद्ायामिव ) विद्वच्छायाच्छुरितस्वच्छात्मनि 
८ सदाशिवादि दशायाम्‌ ) वा । अशुद्धस्तु वेयरूपे शरीरादौ । तत्र य॒द्धेऽदं प्रत्यव 
मदं प्रतियोगी न कश्चिदपोहितव्यः संभवति-धटदेरपि प्रकाशसार्वेनाप्रति- 
योगित्वेनानपोद्यत्वात्‌ , इत्यपोह्यत्वाभावे कथं तत्र विकल्परूपता । अञ्यद्वस्तु 
वेद्यरूपे शरीरादो अन्यस्माद्‌ देदादे्धटादेश्च व्यवच्छेदेन भवन्‌ विकल्प ॒पए्व-- 
इति वाक्याथः। --ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमदिानी भाग १, पृष्ठ २४७-२४८ । 
३, विदवनिमणिच्छुहिं परमेश्वरः प्रथमं स्वाव्यतिरिक्तमेव विश्वं प्रकाशयेत्‌, 
अयमेव च आदिसर्गः तत्र आगमेषु उच्यते, अनन्तरं च यदास्य मायया 
सर्मचिकीर्षां भवति तदा स्वस्वातंत्यात्‌ स्वात्मदपंणे अनन्तग्राहथग्राहकद्वयाभासस- 
न्ततीराभासयति । --तंत्राखोक टीका भाग १, पृष्ठ १७५ ] 





अश्चुद्ध अध्वा ओर सकल प्रमात। मनु १०९ 


प्रमाता को शुद्ध अध्वा अथवा अशुढ अध्वाका प्राणी मानने का मूल आधार 
उसके प्रत्यवमशं की “शुद्धता अथवा (अचयुद्रता है । जेसा कि उत्तरवतीं अध्याय 
म दिखाया जायगा, शद्धा को विश्च का प्रत्यवमशं “अ्जुद्धरूपः मेँ न होकर 
आद्यन्त श्य॒दर्पः मेँ ही होता दै । अतः उसे अशुद्ध अध्वा अर्थात्‌ मायीय 
जगत्‌ का प्रमाता ( जीव ) नहीं कदा जा सकता ओर जत्र ेसा है तव दूसरे 
प्रन की संमावना तो स्वतः ही निरस्त हो जाती है । 


जेसा कि पटे कहा गया दै, कामायनी मे मनु स्पष्टतः जीव का प्रतीक 
ह । उसके प्रत्यवमरशं म मेद-बुदधि का प्राधान्य है ओर अपने एेसे मेदपूणं 
( अशुद्ध ) प्रत्यवमशं के कारण वह कामायनी के ^्दस्यः सगे के कतिपय प्रारं 
मिक पदों तक अश्चदध अध्वा का प्रमाता है । अतएव उसके अशुद्ध प्रत्यवमशं 
एवं प्रमातृ-स्वरूप का विवेचन करने से पूवं बहो अशुद्ध अध्वा ( मायीय सगं) 
का स्पष्टीकरण आवद्यक दै । किन्तु शध ` ओर “अशुद्धः सपिश्च शब्द्‌ है । 
अतः शुद्ध अध्वा को स्पष्ट करने के अनन्तर॒दी अशुद्ध अध्वा कास्वरूप- 
निरूपण समीचीन होगा । 


शिवतत्व से ठेकर जुद्धविद्यातच्व तक के प्रमाताओं की सृष्टि शुद्ध अध्वा 
कल्ाती है । यह शद्ध अध्वा माबा से ऊपर की सृष्टि है जिसके कर्ता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शिव द" । परमरिव की स्वतन्त्र इच्छामात्र पर 

युद्ध भध्वा निर्भर यद आदि सर्ग कर्म-सिदधान्तः से निरपेश्च होता है ओर 
इस आदि सर्गं का प्रमातृ-वगं मितात्मक न होकर चिदात्मक 


विश्वप्रमातररूप होता दै । बह अपने आप को यथार्थतः विश्वप्रमात ( समष्टि , 


प्रमातृ )- सूप में ही अनुभव करता दैः । समस्त विश्च को सव प्रकार की परि- 
मितताओं से उत्तीर्णं “सवं इदम्‌? के प्रत्यय से वेद्यरूप मे देखते हुए मी उसे यथा- 
वसत॒ ल्प की वेदनशक्ति से चिद्रूप म ही प्रस्यवमरृ्ट कएनेके कारण चसे 
प्रमाता छुद्ध प्रमाता कदे जाते हैः ओर उनकी दृष्टि शुद्धविद्या कदराती 


१. (क ) तद्यथा--शाम्भवा शाक्ताः मन्त्रमदश्वराः मंत्रेश्वराः मंत्रा, 


इति शुद्धोध्वा । इयति साक्चात्‌ शिवः कतां । -तंत्रसार, आ० ८, पृष्ट ७५ । 
८ ख ) मायाभिघानात्‌ त्वात्‌ परस्मिन्‌ पूणं एव शिवादिविदयातत्वप- 
यन्ते शद्ाध्वनि । - परमार्थसार विद्ति, प्रष्ठ ३ । 


=, (~ 
२. काडमीर श विज्म, पृष्ट ७४-७५ । 
३. तन्त्रालोक, भाग £, आ० ९।५२-५४ | 
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११० कारमीर दोवदशन ओर कामायनो 


दै. । याँ श्चद्व अध्वा मे अहम्‌" रूप प्रमाता ओर इदम्‌! रूप प्रमेय की एकचि- 
न्मात्रहपता में विश्रान्ति दती है ओर विच्वात्मप्रमाता सामानाधिकरण्य सम्बन्ध 
से “दम्‌! रूप विश्वपरमेय को अहमिदमस्ति (यह विद्व मँ हर) माव से प्रत्यव- 
मृष्ट करता दै अथात्‌ प्रमाता ( वेदकं ) अपने आप को देह, बुद्धि आदि से 
उत्तीणं चैतन्य रूप समञ्ते हए चिन्मय वेदय को इदम्‌, भाव से देखते हुए 
भी उन्हं अचिद्रुप (जड़) न समक कर आत्मवत्‌ चिद्रूप (चेतन्यल्प) दी समञ्चता 
दैः । चिद्रूप को चिद्रूप मं प्रत्यवमृष्ट करना ही शुद्ध विमशं कात है क्योकि 
जिस पदाथंकाजो वास्तविक स्वरूप दै उसे उस रूप अर्थात्‌ यथावस्तुरूप 
मँ देखना या जानना ही शुद्ध ज्ञान है ओर उसे उसके बिपरीवल्प मेँ जानना 
दी बोध ( प्रत्यवमशं ) की अञ्चद्धता हैर । प्रमाता के उक्त युद्ध विमं के 
ही कारण परमशिव का आदिसगं शुद्ध अध्वा कंहलाता है । कामायनी से 















अशृद्ध अध्वा के अनन्तर र । आनन्दः सगं में गाद्ध अध्वा 
+ यक्तिसंगत भी दै क्योकि कामृयनी मं मनु बन्धनःदशा से युक्ति- 
पथ हण-करम के द्वारा शिवपद की आनन्द्‌-दशा मे पर्चा ह । 

जसा कि पूवं संकेत किया जा चुका दे, मायात से छेकर परधवीतत्च तक 
की सषि अशुद्ध अध्वा कहलाती दै । इसे मायीय खष्टि मी कहा गया है क्योकि 
इसमे माया का प्राधान्य रहता है ओर उस मायीय जगत्‌ की सृष्टि माया कौ 








--दैदवरप्रत्यमिन्ञा, माग २-३।१।४ । 

२. उन्मेषनिमेषौ बदिरन्तःस्थिती एवेदवरसदाशिवौ बाह्यभ्यन्तरयोर्ेयवेद- 

कयोरेकचिन्मात्रविश्ान्तेरमेदात्सामानाधिकरण्येनेदं विवमहमिति विद्वात्मनो मतिः 
शुद्धविद्या । 


- दैदवरपत्यभिजावरत्ति, ( उत्पल्देवकृत ) पृष्ठ ६० । 


३. अवरोकनं प्रथनं वेदनं विद्या, यथावस्तुत्वं वस्त्वनुसारित्वं च, तस्याः 
शुद्धिरविपरीतता । 
-- ईैश्वरप्रत्यमिनज्ञाविमरिनी भाग २, प° १९७ । 
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सहायता से अधोरेश के द्वारा होती है ' । माया मेद-धी ( मेद बुद्धि ) है । अतः 

माया के प्राधान्य के कारण इस अयुद्ध अध्वा मे शद अध्वा 
अयुद्ध अध्व, क विपरीत द्वैत प्रथा ( मेदज्ञान ) का प्राधान्य रहता है ओर 

माया के खरूप-तिरोधानकारी प्रभाव से इस मायीय सगं में 
प्रमाताओं का स्वूप-विपर्यास दो जाता दै । बे मायाकृत उक्त स्वरूप-विपयांस से 
अपने सर्वजञातृ-सव॑कतरं चिद्रूप को भूलकर शरीर, बुद्धि आदि जड़ वे्यल्पों मेँ 
'अहन्ता-अभिमानः दद्‌ कर छेते है । जडल्प शरीर को ही आत्म-स्वल्प समञ्चते 
हए बह प्रमातृव फिर शरीर के कश या स्थूल दो जाने पर “भेँकशहो गया 
ह" ^ स्थूल हो गया हूँ” एेसा अनुमव करने लगता है ओर कमी व्यो को 
अपने अन्दर प्रतित्रिम्बित करने बाली ( प्रतिबरिग्बनवती ) जड बुद्धि में अहन्ता 
का अभिनिवेष कर सुख-दुःख आदि बुद्धि-धर्मा को अत्मा के धमं मानकर 
चिन्ता आदि की दद्याओं मे भँ दुःखी हः एेसा समञ्लने क्गता है" | साथदही 
उक्त स्वरूप-विपर्यास से परिमित हुआ प्रमातृवगं न केव वेदरूप चिन्मयभावों 
को अपने से सवथा भिन्न अचिद्रूपों ( जडल्पो ) मेँ ही परामृष्ट करता है अपितु 
जड्रूप में परिदषट वेद्यो को भी एक दूसरे से सवंथा भिन्न॒ समञ्चने लगता दऽ; 


१. अशुद्धं ८ मायाप्र्तिकम्‌ ) पुनरथ्वानमनन्तापरनामघरोरेशः खजति, 
ईैदवरेच्छावशेन प्रज्ुज्धभोगरोलिकानामणूनां मोगसिद्धयथम्‌ । 
-तत्रसार आ० ८, प्र ७९ । 
२. मायाविभेदबुदिरनिजांशज।तेषु निखिलजीवेषु । 
-- घर त्रिशत्तच्वसंदोह, इरोक ५ । 
३. आहकमग्राह्मविप्यासद्वयप्ररूटौ त॒ मायाशक्तिः । 
--ईद्वरप्रत्यभिन्ञाविमरिनी भाग २, प° २०२। 





ईश्वर प्रत्यमिन्ा, माग २, प° ३।१।८ । 
५. वेद्यप्रतिनिम्बनवती बुद्धिरभिनिविद्यते (आत्मत्वेन) अन्तरं वेद्ध दुःख्य 
हमिति चिन्ता्यवस्थसु, शरीरमेव प्रथिवीप्रायं कृशोऽदमित्यादि दशासु अहमित्या- 
स्मतया भाति । -- ईदवरप्रत्यभिनज्ञाविमरिनी, भाग २, पृष्ठ २०५ । 
६, स यावदेव स्वरूपाद्‌व्यतिरेकाभिमते नीका दौ प्रमेये माता तावदेव स्वय- 
मपि मेयमूत एव सन्‌ माता । मेयं हि मीयमानत्वादेव परिमितम्‌--इति ताद्शा- 
देव मेयान्तरादुपपन्नव्यतिरेकम्‌ । 
--ईदवरप्रत्यमिज्ञावि मदिनी, भाग २, प° २०५। 
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नैसे, यह घट है, यह पट दै इत्यादि । इस प्रकार उनका बोध व्यापक न रहकर 
अत्यन्त परिमित हो जाता दै ओर उन मितप्रमाताओं मे मेद-बुद्धि की स्फुटता 
हृद्‌ हो जाती है । चिद्रुपता म अचिद्रूपता ओर मेद की एेसी प्रतीति दी अद्यु 
विमं है ओर मितप्रमाताओं के एसे अश्चुद्ध विमशं के ही कारण इस मायीय 
सषि को अशुद्ध अध्वा कटा जाता हैः । 



















परिमिता ओर तजन्य दुःख-ज्वाापँ वियमान 
काद्ध जीव निरन्तर प्रपीडित ( डित होता रहता है । उसकी इन 
चारित्रक दुर्थलताओं का कारण माया का स्वरूप-विपर्यासकारी 
वह अपने यथाथं चित्स्वरूप कौ भूलकर अपने मँ शक्ति 
मनु : अशुद्ध अध्वा क्षुद्रता कौ प्रकल्पा द्वारा परिमित प्रमाता बन गयाहे 
का प्रमाता ओर वेद्यरूप जड शरीर को दी आत्म-स्वरूप ( अहं ) 
समञ्चने खग गया दै । अज्ञानवश शरीर मे अहन्ता- 
अभिनिवेष कर संकुचित विचारों से अपने यथाथ स्वरूप को आदृत किये रहने 
वाले मनु की उप्यक्त परिमितताओं को पारिमाषिक अथं म “अश्ुद् प्रपंचः 
कह कर प्रसाद जीने स्पष्टतः मनु को “अयुद्ध अध्वा का प्रमाता घोष्रित 
किया है-- 
















(सारा प्रप॑च ही हो अञ्चुद्धः पंक्ति मं प्रयुक्त ध, ओर “पचः शब्दों के 
द्वारा यदँ “अश्चद्र अध्वा काही अर्थ-्ोतन किया गया दहै, किन्तु इस तथ्यका 
सम्यक्‌ ज्ञान श्रपंचः ओर “अश्च शब्दो के दार्शनिक अर्थो को जने ब्रिना नहीं 
हो सकता । ्रपंचः नानात्वपू्णं जगत्‌ का पयायवाची है क्योकि एक पारमेश्वरी 
शक्तिविभूति दी माया के कारण प्रमातृ-प्रमेयरूप नाना भावो से अवभासित होती 





१, अघोरेशः अशुद्मध्वानम्‌ , इद-अस्मदशंने, खजति- मायासंक्षोभपुरः- 
सरं कलादिष्षित्यन्तेन वैचिव्येणावभासयति । 
--तत्रालोकटीका भाग ६, प्रष्ठ ५५-५६ । 
२. कामायनी, प्रष्ठ १६६ । 
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है' ओर यह नानात्मक मायीय अवभासन ही 'विदवप्रपंचः कदलाता है । इस 
'विश्वपरप॑चः को यथावस्तुरूप म अर्थां त्‌ परमेश्वर की अखण्ड शक्तिविभूति के 
रूप मे न जानकर भेदपूणं नानात्मक संसार के रूप में जानना ही बोध की 
“अशदता' दैः जो यहाँ मनु में स्षटतया विद्यमान है । इसी कारण उपर्युक्त पक्ति 
म जगत्‌--श्रप॑ंचः--को “अशुद्धः कदा गया है । "अपने को आवृत किए रहो 
दिषलाओ निज कृत्रिभ स्त्रगपः पक्ति से इस तथ्य की ओर भी अधिक 
गम्भीरता से विति होती दै कि मनु यहोँ अशु अध्वा का जीव,--सकल्प्रमाता 
दै क्योकि “आचरतः ओर कत्रिम स्वरूप' शब्दों के पारिभाषिक अर्था से यह स्पष्ट 
होता है कि वह तीन मलों ओर मायादि छ कंचुकों से आवृत दै । उसकी यह 
आदृत अवस्था दी उसकी पाशव अवस्था दै । कादमीर शैवदशंन में इस बात 
का त्पष्ट उल्लेव दै किं परमेश्वर ज अपने स्वातन्त्य से अपने आपको तीन 
मलो ओर छट कंचुकों से आत्त करता दै तवर वह मायीय जगत्‌ का जौव (पशु) 
वन जाता है ओर जव्र तक वह उक्त मलों ओर कंचुकां से अपने आपको आचरत 
किष रहता दे तव तक देदादि मं अदन्तात्मक कर्तृता का अनुभव करते हुए 
अगणित दुःखो को भोगता दै ` । मनु का देह-अहन्ताभिमान मी अस्पष्ट नदीं है । 
देह मे अहन्तात्मकता अनुभव करने के कारण दी वह 'तन-रक्षाः मे आत्म-रक्षा 
समन्चता है-- 


ओर क | मृद्यु प ं अखिल स्पन्दनं 7 ¦ 








१, जगत्‌ तच्छक्तिविभूतिरेकेव मायावशात्‌ तु नानात्वेन अवमासते | 
- स्पन्दविद्रति, प° ११। 
५ २. सवं एवायं विद्वप्रपंच आनन्दशक्तिस्फारः । 
॑ओ --तंत्राटोक भाग र, प° २०१। 
३. परमेशविषयतया शुद्धं, संसारविषयतया तु अयुद्धम्‌ । 
- पर्‌त्रिशत्तत्वसं दोह वृत्ति, प° ६ । 
४. (क) सोऽयमात्मानमाव्रत्य स्थितो जडपदं गतः । 
आद़ृतानान्रतात्मा तु देवादिस्थावरान्तगः ॥ 
(ख) षत्रिशत्त्वसंदोह इति, प° ९ ।-- तन्त्रालोक आ० १।१३४-१३५ ) 
५. तंत्रालोकटीका, भाग १, प्र° १७५-१७६ | 
६. कामायनी, प्र° १६१ । 
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मृत्यु, अरी चिरनिद्रे | तेरा 
श्रकं हिमानी सा शीतल, 
>< >€ > 
अखिक स्पन्द्नो कौ तू मापः 
इस प्रकार मनु का अपने शरीर को आत्म-स्वरूप ( “यं मै ह) समञ्लना 
निश्चय ही वास्तविकता न होकर उसके द्वारा अपने कृत्रिम स्वरूपः का प्रदान 
है क्योकि तत्वतः तो वह शद्संवद्रुप प्रमाता अर्थात्‌ शिव ही है, जैसा किं 
"आनन्द" सग मं दिखाई पडता दै, किन्तु अज्ञानवश अपने मे अत्यन्त परि- 
मित कतरता-ज्ञातृता आदि की प्रकल्पना द्वारा वद्‌ अपने को - अपने शिवात्मक 


रूप को-आइृत किर हूए है । 
यह आचरत अवस्थां उसकी संकुचित प्रमाता दै जो कंचुकको का परि 


णाम है क्योकि कादमीर यौवदशंन के अनुस।र जव परमेश्वर अपनी पारमेश्वरी 






इस सकं 

नामक असंकचित शक्तियां मी संकुचित होकर यथाक्रम कला, विद्या, राग 
काल ओर नियति हो जाती ईै२ | इन कला आदि कौ पारिभाषिक संज्ञा कचुक 
ह क्योकि इन्दीं के द्वारा “पुरषः संक परिमितात्मा के अपने परमेश्वरमाव का 


रेदवर्यं आवृत रहता है ` । स्वास्मेश्वयं के इस आदृतत्र के ही कारण वहं 






का प° ७-८ | 

३, अस्य सर्वकर्तृत्वं सर्वत्वं पूर्णत्वं नित्यत्वं व्यापकत्वं च, शक्तयोऽसंकुचित 
अपि संकोचग्रहणेन कला-विद्या-राग-काल-नियतिरूपतया मवन्ति | 

-- पराप्रवेशिका, प° ८ । 


४. एतत्‌ पञ्चकम्‌ अस्य स्वरूपावरकत्वात्‌ कञ्चुकमिति उच्यते । 
४ +नः -- वही, १० ९। 
५, षटि वरंशत्तत्वसंदोह दृत्ति, प° ९। । ४९ 





ह्र अध्वा ओर सकल प्रमाता मनु १६५ 


कामायनी के आदिमे मनु को परुष अर्थात्‌ मायामोहित संसारी जीव क 

कर प्रसादनेन केवर उसक्रे जीवन मे पूरुषभाव की परिमितताओंकादही 

व्ण॑न किया है अपितु उक्त परिमितताओं के हेत्‌ कंचुकों 
जीव मनु के कंचूक का, पारिभाषिक शब्दावली में ही, इडा सगं मँ स्यत 

उज्ञेव भी कर दिया है, जिनका प्रथक्‌ पथक्‌ सविस्तार 
स्वरूप-विवेचन आगे के पष्ठ मँ किया जायगा । ये कठा आदि कंचुक मायात ॥ 
कौ प्रसूति ह अर्थात्‌ माया का स्वन्प-प्रसार है । इसी कारण प्रसाद ने कला आदि 
के वर्णन के पूवं कठा आदि कंचुकों की उत्पत्तिमूमि माया का “संकुचित शक्ति" 
संजञासे वर्णन कियाद: 

संकुचित असीम अमोघ शक्ति ` । 
उपयुक्त पंक्ति म शक्ति को युगपत्‌ “संकुचितः ओर “असीमः कहने से विरोघकथन 
की दका हो सकती है, किन्तु “संकुचितः शब्द का पारिभाषिक अथं ज्ञात होते ही 
यह शंका निरस्त दो जाती दै। “संकुचितः शब्द यँ आदृतः का पर्याय है । 
माया को “संकुचित शक्तिः कहने का कारण यह है किं वह गृहीत-संकोच 
शिव की शक्ति दै) जैसा कि पहले का गया है, जव परमेश्वर स्वात्म- 
प्रच्छादन की क्रीडा से संकुचित प्रमातृता प्रहण करता है अर्थात्‌ मेद-मूमिका 
पर आत्म अवभासन्‌ करता है तत्र उसकी अपरिमित पारमेश्वरी शक्ति भी उस 
संकोचग्रहण से संकुचित हो जाती है क्योकि शिव ओौर शक्ति मँ अभिन्न ओर 
अविनाभाव सम्बन्ध दोनेके कारण शिवके द्वारा गहीत संकुचितप्रमाततामें 
उसकी शक्ति का संकुचित न होना असंमव दै । 

गरहीतसंकोच शिव दी कामायनी के अशुद्धमध्वाका जीव मनु है ओर 
उसक्री संकुचितीमूता शैवी शक्ति हो मनु की संकुचित शक्ति दै, जिसे कामायनी- 
कार ने (संकुचित असीम अमोघ शक्तिः कहकर प्रकट किया है। 
मनु की उक्त संकुचित शक्ति कंचुकप्रसू माया अर्थात्‌ मायात है क्योकि कादमीर 
शेवदशंन के अनसार शक्यन्तरक्रोडीकारिणी स्वातंत्यशक्ति ही संकृचित दोन 
पर अर्थात्‌ मेद्‌-भूमिका पर अवभासित होने पर मायात संज्ञा से अभिहत 
दयेत है । यह मायातच्व अर्थात्‌ भेद-धी ही मनु की मेद-बुद्धि या परिमिति बोध- 
इत्ति ( संकुचित शक्ति ) दै, जो उसके समस्त दुःखो का कारण दै । डा" सगं 
४ उद्घाटन करता है : 






१. कामायनी, प्र° १६५ । २, कामायनी. प° १६४ | 











८ “वु्म दृष्टि से देखने पर विवेक के तकं ने जिस बुद्धिवाद का विकास किया, 
वह दाशंनिकों की उस विचारधारा को अभिव्यक्त कर सका जिसमे संसार 
दुःखमय माना गया ओर दुःख से द्टना ही परम परुषां समञ्ञा गया । दुःख- 
निङ्ृत्ति दुःखवाद का ही परिणाम है। > > >€ दुःखवाद जिस मननशंली 
काफल था, वह बुद्धिया विवेक के आधार पर, तर्को के आश्रये बढती दी 
रही । अनात्मवाद की प्रतिक्रिया दोनी दी चादिए । फलतः पिछले कार मेँ भारत 
के दाशंनिकं अनातमवादी ही मक्तिवादी बने ओर बुद्धिवाद का विकास भक्ति के 
रूपमे हुआ ।” 
मनु की उक्त मेद-बुद्धिके ही कारण उसके शिवमाव या संवित्स्वरूप के 
सवंकर्तत्, सवंज्ञत्व, पूणंत्व नित्यत्व ओर व्यापकत्व जसे शक्ति-स्वरूप कला, विद्या, 
राग, काल ओर नियति के रूप में संकुचित हो गये ह । भेद-बुद्धि-जनित ये कला 
आदि संकुचित शक्ति-स्वरूप उसके पारिमित्य के देतु बन कर उसके स्वरूपवबोध 
को आवृत, कुचुकित,- क्वि हए ह । इसी कारण इनकी संज्ञा कंचुक है । 
(इडा' सर्ग मे पारिभाषिक शब्दावली मं वणित मनु के उपयुक्त कलादि कंचुकों 
के यथाक्रम विवेचन का प्रयल्न मेँ आगे की पक्ति्यो मं कर्गा। 
जो अपने शिवरूप मे अपनी सर्वकर्तृत्व-शक्ति से सष्टि-संहार आदि सब कुछ 
करने म समर्थं था वदी मायाविमोदित जीवात्मा बनकर मनुरूप म अब्र अपनी 
संजकुचित हुई उस शक्ति से धट, चि्र आदि के सजन ओर संहार जेसे 
कडा अत्यन्त परिमित काय॑दही कर सकने के कारण किंचिक्कतृत्व-सामथ्यं 
वाखा हो गया है। मनु अब अधिक से अधिक सारस्वत प्रदेश के 
निवामि्यो के लिए दैदिक सुख-साधनो के निर्माण ओर ध्वंस के कृत्व का 
अपने में दम्भ भर सकता है-- 
तदे वक्त कर सुख के साधन सकल बनाया, 
मैने ही श्रम-भाग किया फिर वं बनाया" । ( निर्माण ) 
>€ >€ ; 
यह सारस्वत प्रदेश या कि फिर ध्वंस. हुआ-सा--समज्ञो , ` `` ` । (ध्वंस) 
किन्तु अपने मे उक्तं प्रकार केकतृत्व का दम्भ करने पर भी वह{जीव 


१, काव्य मौर कला तथा अन्य निबन्ध, प° ५१ । 
२, कामायनी, प्रष्ठ १९९ । ३. वही, पृष्ठ १९६ । 


= अध्वा ओर सकल प्रमाता मनु ११७ 


मनु कितना शक्तिदरिद्र ओर कंचित्करृतवयुक्त दै, यद उसके निम्नांकिंत कथन 
से अस्पष्ट नदी है-- 
किन्तु बनेगा कौन पुरोहित ? 
अव्र यह प्रन नया दहै; 
किंस विधान से करं यज्ञ॒ यह 
पथ किस ओर गया दै । 


कहने की आवश्यकता नहीं किं यहोँ उसके शिवभाव की सव कुछ कर सकने 
की स्वतःपूणं शक्तिता अर्थात्‌ सव॑कतरंता उसकी जीवदशा मेँ अत्यन्त संकुचित 
होकर किंचित्कतृत्वल्पा हदो गईहै। तभी तो यज्ञ-विधान मं उसे दूसरे की 
अपक्वा ह । निष्कषं यह है कि संकुचित प्रमातृत्व के ग्रहण से शिवदा की सवं- 





आवे नदवर छाया-सी ललित कलाः । ` 
शेवाचायं क्षेमराज ने सर्वक्र॑ता से संकुचित होकर जीव की िचित्कर्तृता 
का देतु बनने वाली उसको परिमित शक्ति को दी कलाः कदा दै । शेवाद्रैत- 
पोषित अपनी उक्त मान्यता को प्रसाद ने 'रहश्यवाद' नामक निबन्ध मेँ स्पष्टतम 
श मेक लेगा मी ह 
संवित्स्वरूप मे बह जिस शक्ति से स्र कुछ जान सकता था संकुचित प्रमात्‌ 
अवस्था में संकुचित हई उस शक्ति से अब वह पुरोबतीं वस्तुओं मँ से मी कुछ 
दीको जान सकने मे समथं है ओर इस प्रकार जव वह पुरोवतीं दूरस्थ 
विद्या वस्तृओं कोभी पूरी तरह नदीं जान पाता तव सुदूर अतीत ओर 
मविष्यकीतो बातदहीभ्या है? जीवल्पमे मनु सर्वज्ञ से करंचिज्ज ` 
बना हुआ दै ओर सवंज्ञता परिमित दोकर उसकी विद्या अर्थात्‌ परिमित वेदन- 
शक्ति बनती दै- 









१. कामायनी, पृष्ठ ११३ । २. वही, पृष्ठ ९६५ । 
३. कला नाम अस्य पुदषश्य भिचित्कत्‌ तहेतुः । 


--पराप्रावेशिका, प्रष्ठ <-९ | 
४. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ट ४२। 




















११८ कादमोर शेवदरोन ओौर कामायनी 


मर्यज्ञ ज्ञान का क्षुद्र श्रंश विद्या बन कर कुछ रचे छन्द । 
अपनी इसी किंचिज्ज्ता के कारण मनु जीवन-मृल्य के सम्बन्धे इडा के 
आगे अपनी जिज्ञासा प्रकट करता दै -- 


मतो आया हँ देवि बता दो जीवन का क्या सहज मोल, । 
भव के भविष्य का द्वार खोक: | 


जीव को कुछ ही वेयों का ज्ञान करा सकने के कारण उसकी इस परिमित वेदनः 
शक्ति अर्थात्‌ विद्या ( अद्युदधविद्या ) को शदश्वरप्त्यमिज्ञाविमिनी' में किंचिज्जत्व 
उन्मीलनरूपा कहा गया हैर । जीवभाव की उक्त किंचिच्ज्ता का ही परिणाम दै 
कि मनु को श्रद्धा ओर काम के कल्याण-वचनों म भी भ्रान्ति दृईै-- 
श्रद्धा के उत्साह वचन फिर 
काम प्रेरणा मिक के, 
आन्त अथं बन आगे आये 
बने ताड थे तिल के। 
यह निश्चित है कि अल्यज्ञ-८ किचिच् ) को ही भ्रान्ति हो सकती दै । सवज 
को भ्रान्ति होने की कल्पनां तकं अचिन्त्य दै | 
राग तत्व का स्वरूप-निरूपण करते हुए शैव दांनिकों ने च्लि है कि जो 

ञुदग्रमाता अर्थात्‌ शिव अपनी पूर्णता की विमद -अवस्था मँ समस्त विद्व को 

'अहंभावः से देखता है वही मायीय जगत्‌ का परिमित प्रमाता बन जने 
राग॒ प्र अपने शरीर जैसी वस्तु को “अहम्‌? ओर सुत, दारा, सम्पत्ति आदि 

को "ममः समश्चने क्गता है । इतना दी नहीं, अपितु जिस शरीर को वहं 
अहम्‌? अथवा जिन सुतादि को "ममः समञ्चता है उन्दं अत्यन्त गुणद्चाटी मानने 
लगता है ओर उनके दोषों से ओले मूँद लेता दै । संकुचित प्रमाता अर्थात्‌ 
मायीय जगत्‌ के जीव के इस प्रकार के गुण-आरोपणमय अमिष्वज्ग ( आसक्ति ) 
कोह राग कहते ह" | मनु के अशुद्ध अध्वा के जीवन मे सवत्र इसी राग- 
माव या राग-तत्व की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है । बह अपनी ज्ञानशक्ति के 
संकोचवश अपने आपको अपूर्णं अनुभव करता है ओर अपनी अपूता के 
पूर्णाय अर्थात अपनी अपू्णं अहन्ता के कारण (कुच मेरा हो की चाहना करने 
लगता है -- 





१. कामायनी, प्रष्ठ १६५ । २. वही, पृष्ठ १६९ । 
३. भस्य ून्यादे जडस्य विद्या किंचिज्जत्वोन्मीलनरूपा । 
- ई० प्रत्य विमशिनी, भाग २, प्रष्ठ २०८ । 
४. कामायनी, पृष्ट ११० । 
५. देखिये यही प्रबन्ध, प्रष्ठ ८५ । 
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“कुछ मेया हो, यह राग-माव संचित पूण है अजान) । 
उक्त श्याग' नामक कंलुक, जिसका स्वरूप चु मेरा है' के द्वारा प्रकट क्या 
हे, 'पूर्णैता नामक व्यापकं शक्ति का (संकृचि तः ल्प है । इसीटिए उसे यहाँ 
“संकुचित पूर्णता कदा गया दै। आगमो मेँ “राग' नामक इस संचित अदन्ता 
को अपूर्णं अदन्ता कद कर निन्द्नीय माना गया हैः । शेवागम मतानुयायी 
प्रसाद ने भी आगमिक कामःके द्वारा मनु की अपूणं अहन्ता की निन्दा दी 
कराई है 


तुम अति अबोध, अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समज सके * । 
ध्राग' का, श्ुणारोपणमय अभिष्वङ्गः सूप भी मनु के व्यवहारमे देखा जा 
सकता ह । उक्त गुणारोपणात्मक अभिष्वज्ग या आसक्ति के ही कारण वह अपने 
दोषों को ओर पर डाल कर अपने आप को ओर अपने कार्य-व्यापारो को गुण- 
शाली ही समञ्ता रहता दै -- 






हँ अव तुम बनने को स्वतन्त्र, 

सब कलुष टाक कर ओरौ पर रखते हो अपना अरग तन्त्र । 
इस प्रकार स्पष्ट है किं शिवमाव की "पूणता" नामक महाशक्ति, मनु की अत्यन्त 
संकुचित प्रमावृता अर्थात्‌ अपूणं अहन्ता मे, “गः नामक संकुचित शक्ति होकर 
उसके संविद्रूषात्मक़ या शिवात्मक रूप का कंलुक वन जाती है। (कामः के 
भिश्ाप द्वारा प्रसाद ने उसे इस प्रकार प्रकट किया दै-- 
कभी अपूणं अहन्ता म दौ रागमयी-स {शक्त ` | 
शिवभाव की “नित्यता नामक शक्ति संकुचित होने पर जीव को मायीय 
कर्तृत्व से कलित अर्थात्‌ अवच्छिन्न करके क्रम.अवभासनरूप काल संञा से 
व्यपदिष्ट होती है । 'काल' नामक कंलुक से कलित परिमितात्मा अपने शरीररूप 
आत्मा मेँ क्रमरूपता का अनुमव करने गता है, जेसे-भें कृश थाः, भँ स्थूल 
र, नन स्थूलतर होऊ गा", ओर फिर अपनी इस क्रमरूपता के अनुसार वद 
अपनी प्रनेयवस्तुओं पर मी भूत-मविष्यत्‌ आदि की क्रमरूपता का आरोप करने 

ल्ग जाता है, जैसे, “यह थाः, “यह है", “यह होगा । 













बाक्तिं ` | 





१. कामायनी, पृष्ठ १६२1 4.५ 

२. काभ्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ६३ । 

३. कामायनी, पृष्ठ १६२ । `+ “ 

४. वही । ५. वही, पष्ठ १४५॥ 
६. देखिए यदी प्रबन्ध, पृष्ठ ८३ । 








१२० काश्मीर रोवदश्चन ओौर कामायनी 


कामायनी के मनुकौ भूत, वतंमान ओर भविष्य विषयक चिन्ता से यह 
भटी प्रकार स्प है किं वह काल-कलित जीव दै । अपने काल-ककित 
अर्थात्‌ परिमित प्रमातृत्व के ही कारण बह अपनी प्रमेय-वस्तुओं पर 
भूत, मविष्यत्‌ आदि क्रमकपता का आरोप कर रहा है-- 
भूत-चिन्ता : 
वह उन्मत्त विलास हुआ क्या 
स्वप्न रहा या छलना थी | 
देव-सृष्टि की सुख विभावरी | 
ताराओं की कलना थी । 
>< >< > >€ 
कुसुमित कु जो में वे पुलकित 
प्रेमारिगन हए. विलीन; ` 
मोन हुई द मूच्छित तानं 
ओर न सुन पड़ती अव्र बीन । 
इसी प्रकार जिस सुखमय अतीत मँ दिगन्त सौरभे पूरित था ओर देव- 
कामनियों की चितवन एवं श्रंग-भंगिमाओं से मन को हरा कर देने वाटी माद- 
कता व्यंजित होती थीः उस अतीत का स्मरण कर जीव मनु दुःखातिरेक से 
सिक्षर उठता है-- 
चिन्ता करता हँ मै जितनी 
उस अतोत की, उस सुख को, 
उतनी ही अनन्त मे बनती 
जातीं रेखार्णँ दुख कीः 
वर्तमान-चिन्ता : 
देव जाति, जिसका जीवित अंश मनु दै, के हास-विलास ओर जयनाद्‌ आज 
मानो विषाद की प्रतिध्वनि बन कर पवन-प्रचारित हो रहे है- 


अरे अमरता के चमकीके 

पुतलो ! तेरे बे जयनाद, 
कोँपरहे ह आज प्रतिध्वनि 
बन कर मानो दीन विषाद । 


१, कामायनी, पृष्ठ ८, १० । २. वही, चिन्तासगं । 
३. वदी, प्रष्ठ ६ । 
४. कामायनी, पृष्ठ ७ । 


¬ के किए (अमरता के चमकीले पतलोः जसे प्रयोग को देखकर 
यदो यह शंका हो सकती है कि मनु जब्र अमर देवजाति का प्राणी है त्र उसे 
मायीय जगत्‌ का मत्यजीव कहना कां तक उपयुक्त है १ उक्त शंकाका 


। 
अयुद्ध अध्वा ओौर सकट प्रमाता मनु १२१ । 
। 
। 











सप्तसिन्धु के तरल कणो में 
दुमद में, आनन्द-विभोर' । 
ग्रसाद्‌ जी ने अपनी अन्य रचनाओं में इस बात का स्पष्टतः उल्टेख किया 
भी हैः । इसके अतिरिक्त देवजाति के मनु को मायीय जगत्‌ का "सकट प्रमाता 
अर्थात्‌ जीव मानने काजो कारण है वह यह टै किं शैवागम ्रन्थोँ मे देवताभं 






। या हे | “अमरताः का दम्भ भरने वाठ देवँ के किण पुद्गलः ४ 
( जीव ) के तदमव शम्द “पुतलोः का यहाँ प्रयोग करके "कामायनी के कवि ने 
मी उक्त प्रकार की संमाव्यमान शंका को छिन्नमूल कर दिया है । 
मविष्य-चिन्ता : 
मणि-दीरपो के अन्धकारमय 
अरे निराश-पण भविष्य 
शेवाचाययं उत्पख्देव के अनुसार उक्त भूत, वर्तमान ओर भविष्य की क्रम 





-- ईदवरप्रत्यभिज्ञा, भाग २-२३ | १०। 
( ख ) मल्न्रयोपरक्ताः सकलाः मायातत्वान्तराटबतिनः 
--मदहार्थमंजरी टीका, पृष्ठ ३२। 
४. पुथा--दिंसया परताबुद्धया क्लेशेन च गलतीति पुद्गलः, कर्म॑बीजप्ररोहा- 
चहं क्षेत्रं शरीरमेवात्मत्वेन जानानः पाश्यत्वात्‌ पशुरित्युच्यते । 
--तंत्रालोकटीका, भाग ६, पृष्ट ११३ । 
५. कामायनी, पृष्ठ ७ । 








१२२ कारमोर रौवदरोन भौर कामायनी 


रूपता के अनन्तर जीवात्मा सूर्योदय, सूर्यास्त आदि नियत क्रमवाली वस्तुओं के 
क्रम से भूतकाल आदि कौ उक्त क्रमरूपता मेँ भी मास, दिवस, प्रहर, पल आदिं 
की कल्पना करने कगता दै '। मनु मी भूत, वतमान आदि की उपयुक्त क्रमहूपता 
म फिर दिवस, पहर ओर श्वणों कौ क्रम-कल्यना करता हुआ दृष्टिगत 


होता दै- 
प्रहर, दित्स कितने बीते अब 


इसको कौन बता सकता १ 
> >< >€ 
जीवन तेरा सुद्र श्रंश दै 
क्षण मर रहा उजाला मंर। 
मन्‌ के इसी काल-कलित प्रमातृत्व को प्रकट करते हए प्रसाद जी ने लिला 
हे कि जीवात्मा मनु जब “नित्यत्व अर्थात्‌ “नित्यता के अक्रम में मी मूत, 
भविष्य, दिवस, प्रहर, पल आदि की क्रम-कल्पना करने गता है तव॒ उसके 


निष्यत्त विभाजित हो पल-पल मेँ ऊख निरन्तर चङे टका 

परप्रमाता की जो व्यापकत्व शक्ति दै बही मायीय जगत्‌ के संकुचित 
प्रमाता अर्थात्‌ जीव की “नियति' बनती है, जो सवर प्रकार से जीव का नियन्त्रण 
करती है क्योकि इससे सद्ध जीव अपने स्वातन्त्य स्वभाव ८ शिवस्वरूप ) को 
जान नहीं पाता^ । अतः अपने स्वातंन्य से अनभिज्ञ जीव को सवत्र नियति दी 
नियमित करती है अर्थात्‌ किंचित्‌-रूप वे्य-अंशों के तुल्य होने पर भी किस वेद्य 
(वस्तु) के प्रति वह उन्मुख दो ओर किसके प्रति न होकौन-सी वस्तु उसकी प्रेय 
जने ओर कौन-सी न बने आदि मे वह स्वतन्त्र न होकर नियति के वशीभूत 
होता ह। अपने पृण संवित्स्वरूप को न पहचान लेने तक वह नियति से परिबद्ध 
रहकर सुख-दुःख का भोक्ता बनता हैः 





१. कालः सूर्यादिसंचारस्तत्ततपुष्पादिजन्म वा । 

शीतोष्णे वाथ तज्ञच्यः क्रम एव स तत्वतः ॥ 

--ईैश्वरप्रत्यभिक्ला, माग २-२।१।३। 

२. कामायनी, प° १७। ३. वही, पृष्ट १९। 
४. वही, प° १६५ । 
५. तदेव तस्य स्वातंग्यं शक्तर्नियतिनामिका । 

यया ष्वः पश्ुजातु स्वात्यं नैव विन्दति ।-मालिनीविजयवात्तिक २२२। 
६. देखिए यदी प्रबन्धः; प्रृ° ८५ । 





( अध्वा ओौर सकर प्रमाता मनु १२३ 


कामायनीगत मनु की परिस्थिति-परवशता से यह स्पष्ट है कि जव तक वह 
अपने पण संवित्खवरूप को पहचान नहीं ठेता त्र तक वह अशुद्ध अध्वा का जीव 
बना हुआ निरन्तर नियति-नियमित रहता दे । यह नियति.नियमन दही परवश्चता 
है, जिसे मनु अपने दुःखों का कारण बताता दै-- 

मन की परवशता महादुःख । 

ज्ञीवन से निराश हो तरैठने वले मनु को तप-निरत करने, उसमें अनादि 
वासना जगाकर नारी-संयोग की सुखद चाह उत्पन्न करनेः, नारी से संयोगर ओर 
वियोग कराने तथा इडा के प्रति उसमें राग ओर विराग जगाने मँ 
करती है ओर मनु अपने स्वातन्त्य के अज्ञान के कारण 
विवश दोकर नियति के उस एकछत्र शासन मे अर्थात्‌ अशुद्ध अध्वा मँ अनि 
च्छुक की भांति धीरे-धीरे चलने लगता दै-- 

उस एकान्त नियति शासन में 
चले विवश धीरे-धीरे“ । 

इससे स्पष्ट है कि नियति मनु म कर्तव्य-भकर्तव्य कर्मो की भावना जगा कर उसे 
मरिविध प्रकार के कर्मा मे प्रवृत्त करती है" ओर तदनुकूर सुख-दुःखोँ को भोगने 
के लिए उसे विवश कर देती दै । जेव सकं वह अञुदध अध्वा, जिसमे जीवों के 


` ~ के मायीय प्रमावरत्व से ऊ 
च नहीं जाता तव तक यदी क्रम चरता क 


रासा प्रस्तत परिस्थितियों पर अपना वश न होने के कारण वह शक्तिदरिद्र बना 
हुआ नियति के बन्धन-मुक्त अथात्‌ स्वतन्त्र नियन्त्रण खेल को बेटा ताकता 
रहता है 





















देखते थे अग्निशाला से कूतूहक युक्त, 
मनु चमकत निज नियति का खेल बन्धन-मुक्तः 1 





१. कामायनी, ० १५४ । 

२. नव हो जगी अनादि वासना 
मधुर प्राकृतिक भूख समान, 

चिर परजचत-सा चाह रहा था ~ 

न्द्र सुखद करके अनुमान । --कामायनी, प° ३५ | 

३. दो अपरिचित से नियति अव्र चाहती थी मेक ।-- वदी, प° ८१। = “ 

४, वही, प्र° ३४} ` 

५. नियति चच्ाती कर्म-चक्रं यह ।-- कामायनी, पृ २६७ । 

६. वही, प° ८३} 
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जैठता है 





१२४ काचमीर रोवदशन ओौर कामायनौ 


नियति के उक्त नियन्त्रण अर्थात्‌ बन्धन से अपनी मुक्त के छिएु वह 
प्रकाश के महा ओक' से अपने स्वातन्व्य मेँ सहायक बनने की आकांक्षा भी 
करता है- 


उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महा ओक 

वह एक करिरन अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता मे सहाय 

क्या बन सकता है ? नियति-जाल से मुक्ति-दान का कर उपायः । 
नियति जार से मुक्तिप्रदायी श्रकाश के महा आकः की जगत्‌ से परे 
कल्पना ओर उससे अपने त्राण की आशा वाला मनु का यह विचार आत्मवादी 
शेवदशंन से सम्बद्ध न होकर अनात्मवादी दर्शनों से प्रभावित प्रतीत होता 8 
क्योकि बन्धन के परिणाम, दुःख से सक्त होने के छिए एकं च्राणकारी की 
अपिक्षा रखना ओर उस च्राणकारी ्रक्ाश के महाओकः अर्थात्‌ चिदात्मा की 
अपने से बाहर अर्थात्‌ जगत्‌ से परे कल्पना करना अन।त्मवादी दर्शनों की 
विचारधारा है- 

“मायावाद बौद्ध अनात्मवाद ओर वेदिक आत्मवाद के मिश्र उपकरणों से 
संग ठत त्मा था | इसीलिए जगत्‌ को मिथ्या-दुःखमय मानकर सच्चिदानन्द 
की जगत्‌ से परे कल्पना हुई । 

>< >< >< 

“जिन जिन लोगों मे आत्म-विद्वास नदीं था, उन्ह एक चाणकारी की 
भावदयकता हुई । प्रणतिवाटी शरण खोजने की कामना-बुद्धिवाद की एक 
धारा प्राचीन एकेदवरवाद के आधार पर ईश्वरभक्ति के स्वरूपम बदी ओर 
इन रोगों ने अपने अवलम्ब खोजने मे नये-नये देवताओं की उपासना 
प्रचलित की? |” 


# दो प्रदन उठ सकते हँ । पहला तो यदह है कि क्या प्रसाद्‌ नियतिवाद 
को अनात्मवादी दशंनों की विचारधारा का परिणाम मानते ह १ ओर दृसरा 
यह कि यदि रेता दै तो (कामायनी के नियति सम्बन्धी उक्ल ख-बाह्ल्य का 
कामायनीः- प्रतिष्ठित शेवद्रैत की आ^्मवादी विचारधारा के साथ सामंजस्य कैसे 










१. कामायनी, पृष्ट १७०] 
२. शनि का सुदूर वह नीर लोक जिसकी छाया-सा फैला है, ऊपर-नीचे यहं 

गगन-शोक उसके भी पर सुना जाता को$ प्रकाश का महा ओक ।-वदी | 
२३. कान्य ओर कला तथा अन्य निबन्धः - रदस्यवाद । 





अशुद्ध अध्वा ओर सकट प्रमाता मनु १२५ 


पटे प्रशन का उत्तर यह दै कि पौराणिक ओौर मध्यकालीन साहित्य मेँ 
विकसित नियतिवाद को प्रसाद ने अपने प्रौदृतम चिन्तन के क्षणो मे अनात्म- 
वादी दा्ंनिक विचारधारा काही परिणाम मानादहै। इस बात का “संकेतः 
“इरावती उपन्यास, जो कामायनौ-रचना के समकालीन चिन्तन ओर तदनन्तर 
प्रकाशित विचारों का फल है, में बौद्ध पात्र आजीवक को नियतिवादी कहने से 
मिलता है । प्रसाद ने आजीवक के मुख से कलाया है-- 

“अमी तो जा रहा हँ | आगे जाने नियति ! खों योनियों 

मे भ्रमण कराते-कराते जसे ययँ तक ठे आद है, वैसे 

ओर भी जहाँ जाना होगा ` । 

- >€ >€ 

नही, मे तो, नियतिवादी दँ जव सोना होगा, सो जाऊंगा |"? 
आजीवक के द्वारा कलाय गये इन विचारों को प्रसाद की निजी मान्यता नहो 
कहा जा सकता, क्योकि आजीवक के उपयुद्‌धृत कथन के प्रतिवादरूप मँ धनदत्त 
नेजो प्रश्न किया दै उसमे स्पष्टतः प्रसाद्‌ की अन्तरात्मा की क्षोभपूणं अभि- 
व्यक्ति मिरती है-- 

“म पूता हँ किं मगध ही एेसा अभागा देश है क्या जहाँ दरिद्र दाशंनिक 
उत्पन्न होते है १ जिसे कपड़ा नदीं मिला उसने सोच ल्या किं माता के गभं 
से क्या कपडा पहन कर आये थे | बस एक सिद्धान्त बन गया, नंगे घूमने 
लगे । + + +फिर हाथमे ज्ञाड्‌ वलि दाशंनिक १ शिर नहीं इटा-जटाधारी, 

अन्वस्य हुए, पानी गरम करके पीने ल्गे ओर ये सव्र सिद्धान्त बन गये! 
वाद्‌ रे मगध |” 
धनदत्त के मुख से अभिव्यक्तं कराये गए ये उपयुक्त विचार प्रसाद्‌ के उन 
विचारों से तनिक भी भिन्न नहीं है जो उन्दोनि स्वथं अनात्मवादी दार्शनिकों ओर 
उनके उत्तराधिकारियों की विचारधारा के सम्बन्ध में "रहस्यवाद शीषंक निबन्ध 
मे अभिव्यक्त किए ह | 

दूसरे प्रन का उत्तर यह दै किं “कामायनी मे नियति सम्बन्धी उक्तियँ 
वदं तक मिलती हं जहोँ तक मनु मायीय जगत्‌ का मितप्रमाता है । जवर वह 
मितप्रमातृत्व से ऊपर उट कर अपने शुद्ध चिदात्मक स्वरूप-शाम्भव स्थिति- 
को प्राक्च कर ले है तत्र "नियतिः के बन्धन से मुक्त हो जाता है । इसी कारण 
भ्हस्य' सर्ग मेँ प्रत्यभिज्ञातात्म रूप होकर उसके शाम्भवस्थिति को प्राप्त कर ठेने 





१. इरावती, पृष्ठ ७३ । 
२. इरावती, प्रष्ठ ७२। ३. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध । 
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के बाद आनन्द सगं मे प्रसाद ने कदीं मी नियतिः शब्द का उल्ठछेख नीं 
किया है| इससे स्पष्ट होता दै कि प्रसाद कादमीर दोवदशंन की भाँति "नियतिः 
को जीवों की बन्धन-द्ा अर्थात्‌ मायाध्वा काही तच्च मानते हँ । मावाध्वा 
का यदह तख, जिसकी पारिमा षक संज्ञा कञ्चक दै, कादमीर रेवद शन-प्रतिपादित 
आत्मा के विश्वात्मकं विकास का दी एक अधोवर्ता तत्व है जिससे उत्तीणं होने 
प्र ही प्रमाता अपने शुद्र संविःस्वरूप मे विश्रान्त होता दै। 





जसा कि पूवं कहा गया दै मनु अमी मायीय भूमिका मेँ स्थित आतस्वल्प 
प्राणी है । अपने शुद्ध संविस्स्वरूप के आवृतत्व के ही कारण वह अनवच्छिन्न 
होते हूए भी अपने आप को अवच्छिन्न ओर अपूणं समञ्च रदा दै। 
अपने मेँ अवच्छिन्नता ओर अपूणता की मनु की यदह प्रकल्पना 
उसके अज्ञान का परिणाम दै ओौर बह स्वयं इसके छिए्‌ उत्तरदायी ह । 
इसी बात को ल्द्य कर के (कामः के शपे कदा गया है- “अपने को आवृत 
किए रहो दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूपः | अपनी इस स्वपरियहीत अवच्छिन्नता 
के कारण वह ऊणनाम ८ मकडे ) की माोँति अपने ही बन्धन से अपने आपर्बेष 
गया है। इसी दाशंनिक तथ्य को लद्य कर के प्रसाद जी ने मनु के नियतिः 
नामक कंचुक के सम्बन्ध मे कटा दहै-- 





जो व्यापकत्व (स्वातन्त्य) है बही तो व्यापक (स्वतन्त्र) शिव है क्योकि ध्यापकताः 
अर्थात्‌ स्वतन्त्रता (स्वातंत्यशक्ति ) “व्यापक अर्थात्‌ स्वतन्त्र शिव से भिन्न नही 
अतएव उपयुक्त पंक्ति मे प्रसाद जी का यह कहना सर्वथा सार्थक है कि “्याप- 
कता संकोचग्रहण से नियति बन कर अपने नियति नामक स्वरूप ( संकुचित 
स्वरूप ) से अपने आप को दी कंचुकित,--आवृत-, किए हुए है ।' यदी तो 


१. कामायनी, पृष्ठ १६५ 
२. शिव की स्वतन्त्रता नामकं शक्ति की दी अन्य संज्ञा व्यापकत्तादैजो 
-संकोचग्रहण से नियति बनती दै-- 
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(अपनी सीमा मेँ रहे बन्द" का दाशंनिक रदस्य दहै । शेवागम-अन्थो मँ इसके 
बारे मेँ स्पष्टतः कदा भी है-- 
आत्मना बद्ध्यते ह्यात्मा ` । 


उपर्युक्त विवेचना से यद निष्कं पुष्ट होता है कि मनु मायीय जगत्‌ का 
कंचुका्रत अर्थात्‌ संकुचित प्रमाता ह जिसकी पारिभाषिक संज्ञा सकर प्रमाता- 
हे | उसके इस ॒संकुचितप्रमातृत्व से उसके संवित्स्ररूप श्रर्थात्‌ शिवमाव की 
सर्व॑कर्वतव, सर्वज्ञत्व पूर्णत्व, नित्यत्व ओर व्यापकः शाक्तिस्वरूपता भी संकुचित 
होकर क्रम्य: कला, विद्या, राग, कार ओर नियति रूप से उसका कंचुक वन 
गई है । "कामायनी, मे कादमीर शैवदशन के कंको सम्बन्धी सिद्धान्त का मेरा 
यह्‌ अनुसन्धान ओर व्याख्यात्मक आलोचन आरोपणमूल्क या आत्म-परक न 
होकर विषय-परक दी है क्योकि कामायनीः मं काव्य-निवद्ध कादमीर दोवदर्यंन 











---- ड 









क्ति-सं जो इन्द्िय-दार से शक्तिका प्रसार एवं 
र न होता दै, इन व्याप र शक्तियों का वही संकुचित रूप बोध के किए दै। 
कला संचित कतु शक्ति कदी जाती दै 1" 


माया सदित षट्कंचुकों से आत्रेतस्वरूप होकर जीवात्मा मनु किंस प्रकार 

(~ ९, [ 
पाप-पुण्य विकल्पना, मिध्याकतृ तर ओर मोक्तृतव के अभिमान के परिणामस्वरूप 
निरन्तर विपदां से व्यथित होते हुए इस जीवन ओर 


पाप पुश्य जगत्‌ मे दुःख-बाहल्य का आरोप करता है, इसका सविस्तार 
विकल्पना विञ्चन आगे के पष्ठो म किया जायेगा । कंचुकों से मनु 


व 





की दृष्टि मलाविष्ट ( मल्नि) दहो जाने पर वद अपनी 





अपूणं स्चिसे किन्दीं वस्तुओं को सुखद ओर किन्दीं को दुखद का करतं 
नषेध के जाल में उलक्च जाता है । ` छल कल्पना कै विचारसेजो 


(४ 


9६५ 5 ध ओर 
किए करणीय (विषेय) दै उसे वह पुण्य समज्ञ कर पाना चादता है ओर 
जिसमे वह दुःख की कल्पना करता है उसे पाप समञ्च कर अपनेसे दूर हटाना 
चाहता दै-- 





१, स्वच्छन्दतंत्न भाग ५ अ, पटर १०।३६० | 
२. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ट ४२। 







+न + 
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हृदय-गगन मँ धूमकेत॒ सौ 
पूजय खेष्टि मँ सुन्दर ५५ 
> >< > 
अरीपापदहै, तू, जा, चल, जा 
ययँ नदीं कुछ तेरा कामः । 
शवदर्श॑न के अनुसार इस पुण्य-पाप के वासनारूप कर्म के ही कारण जीव 
संति-संहति के अनन्त दुःखो का मोगी होता दै' । अपने शिवस्वरूप का 
विम हो जाने पर तो पण्य ओर पाप उसकी स्वतन्त्र इच्छा के क्रीदासाषन 
हो जति द ओर वह ( शिवयोगी ) उनके फलो से अस्यष्ट दी रहता है । किन्तु 
अपने शिवस्वरूप के विमं से रदित होने के कारण मनु यँ पद्ध जीवमात्र 
हे। अत्व वड अक्ञानवद् स्व-कल्पित अपनी उपयुक्त पापपण्य कौ भेद्ःविक- 
ह्यना से जरा-मरण। की यातनां मं चिर अशान्त है 
तुम जरा मरण मँ चिर अशान्त * । 
ओर पृण्य-पाप कौ -मावना से सम्पादित कर्मो के कतृत्व का अपने आप में 
अर्थात्‌ अपनी देश-अदन्ता मं अध्यारोप करके वह स्वयं को कर्तां मान 


ठता है -- 

म शासक, चिर स्वतन्त्र, तुम पर भी मेरा 

हो अधिकार असीम सफल, हो मेरा जीवन ' । 

अपने इस मिथ्याकर्तत्व के अभिमान से जीवात्मा मनु मिथ्याकतृत्व- 
अभिमान साक्षात्‌ दम्भ का दी चरता-फिरता मूतंरूप प्रतीत होने गता दै 
ओर उसके उक्त मिध्याकतुप्ल के दम्मकाजो दुखद्‌ परिणाम होता है बह 
उसी के निम्नांकित कथन से स्पष्ट है-- 
स्व्यंदेवयथे हम मबतो फिर 
क्यों न विश्रखल होती सष्टि, 


१. कामायनी, पृष्ट, ५, ६। 
२. ( क ) धर्माधमात्मकं कमं सुखदुःलादिलक्चणम्‌ 
--तंच्ारोक भाग ६-९ } १२१ ॥ 
(ख ) तस्मादेव पशोः श॒भा्यमकर्मफलसंचयो, येन॒ अनवरताधि- 
वासितः संसारक्टेशभाजनम्‌ मवति ।-परमायसारटीका, पृष्ट १०५ । 

३. स्रच्छन्दतंत्र टीका, भाग ६, परल १२, पृष्ठ ७७ 
४. कामायनी, पृष्ठ १६६ । ५. वही, पृष्ठ १९८ । 
६. व ही, पृष्ट १६६। 


१ ५.५ 
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अरे अचानक हई इसी से 
कड़ी अआपदाओं की वृष्टि । 
देवसृष्टि के प्राणी भी तीनों मलों से आबद्ध होने के कारण (सकर 
संक मितप्रमाता ही है, यह पूवं कदा जा चुका है। अतः अपूणं अहन्ता मेँ 
उनका अपने आप को पूर्णं या अमर सम्चना मिध्याकतु'त्व के दम्भ के अति- 
रिक्त ओर कुछ नदी-- 






इसी से तो आत्म-प्रतारणा के क्षणो मे जीव मनु अपने आपको अमरताका 
दम्भ कहता है-- । 





जीव के द्वारा अपने में मिथ्या-कत त्व का अभिमान करने का कारण उसका 
अज्ञान दै, जिससे वश शरीर मे अहन्ता का अभिनिवेश करके समस्त व्यो को 
सवथा भिन्नमाव से देखता दैः ओर देह 
अहन्ता के बद्धाभिमान के कारण अपनी अपूण॑ता 
को विषयसुखं से प्राप्य तुष्टि से पूणं करना 
{ अध्वा के परिवदध जीव काउक्त देह 
उत्पन्न करता दैः । यदी कारण है क देद-भहन्ता 
का अभिमानी जीव मनु ददिक सुखको ही जीवन की चरम तृप्ति समश्च 
बेठता दै-- 
दो दिनि के इस जीवन कातो 
बही चरम सब कुछ है, 
इन्दिय की अभिलाषा जितनी 
सतत सफलता पावे, 


देहाभिमान : 
भोगासक्तिजनक 






चाहता दै" | 








१, वही, पृष्ठ ९। २. वही, पृष्ठ १६१। ३. वही, पृष्ठ १८ । 

५. मायाशक्तिृतमेदात्‌ भ्यतिरिक्तानेव सतो यदा मिमीते तदा तैरेव मेधैः 

पाशख्पैः पाचितः । --ईश्वरप्रःयभिनज्ञाविमरिनी, भाग २, प्रण २२० । 

५. बाह्यात्मा ८ स्थूख्देदवान्‌ ) तु तदा देवि गुङनक्तंऽसौ विषयान्सद्‌ । 
--स्वच्छन्दतंत्न, भाग ६, पटल ११।८७ | 
पक्त ` सुक्तस्यतु  तदपायात्‌ मोगविषः- 

-- विज्ञानमैरव बिद़ति, पृष्ठ ६४ ॥ 
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जहाँ हृदय की तृ्ि विलासिनि 
मधुर मधुर कुछ गावेः। 
स्वच्छन्दतंत्र के अनुसार जीव अपनी इस भोगासक्ति के कारण ल्ली 

आदि भोग-विषयों को अत्यन्त उत्कृष्ट मानने छ्गता हैः | कामायनी के 

जीव मनु में भी यह प्रह्तति स्पष्टतया परिलक्षित होती 
भोगात्क्ति का फट दै । वह भोम्था नारी की जड्देह कै अस्थिर सौन्दयं 

को मंतरमुग्ध दोकर निरखने क्गता है-- 

एक ज्ञिटका सा ल्गा सदं 
निरखने लगे लुटे-से मौनः। 
ओर “कामिनी के अधरो के मधु-रसः को पाने मेदी वह अपने अतृप्त 
भिखारीपन की तृि अनुभव करने ल्गता है- 
मे अव्रृप्त आलोक-मिखारी आओ प्रकाश-बाल्कि | बता, 
कब दृवेगी प्यास हमारी इन मधु अधरो के रस मे*१ 

मनु अपने अज्ञान के कारण यद नहीं जान पाता किं नारी (इडा) को 
भोग्या बनाकर म जिस आनन्द की प्रापि के व्यि व्याल दँ वह तो पदे से 
ही सुञ्च में विद्यमानदै, खरी-संग तो उसकी अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। 
किन्तु आनन्द की शुदध-दष्टि, शेवागम-ग्रन्थों के अनुसार, तच्व-ज्ञान होने पर 
ही उपलब्ध हो सकती है |* तच्वदृष्टि की अनुपक्न्धि से दी तो संकरुचित- 
प्रमाता मनु अपने आप भोक्तृत्व का आरोप करके वासना-तृत्ति को ही सब 
कुछ समक्च केता हैः भौर विषय-सुलों की अभिलाषा से इधर-उधर भयकता 


१. कामायनी, प्रष्ठ १३० । 
२. स्यादयो ये विषयाः तदेव परं प्रकृ वर्तति ब्रते 


--स्वच्छन्दतच्र टीका, माग ६, पृष्ठ ७१। 
३. कामायनी, पृष्ठ ५५ । 


४. कामायनी, पृष्ट १८४ | 

५. यत्सुखं ब्रह्मतत्वस्य तत्युखं स्वाक्यमुच्यते । -- विज्ञानमैसव, इलोक ६९ । 
यत्‌ ब्रह्म-तत्वस्य सुखं परत्रह्मानन्द्‌ः, तत्‌ सुखं स्वकमेव स्वाक्यम्‌ 
आत्मन एव सन्धि, न अन्यत आयातं भावयेत्‌ \ खरीसंगस्तु 


--विज्ञानमैरव वितरति, पष्ठ ४९ । 
६. वासना-तृपि ही स्वगं बनी, यह उछटी मति का व्यर्थ ज्ञान । 
-- कामायनी, प्रष्ठ १६२ । 


् 
| 
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रहता दै, किन्तु उसे प्राति सुखो की न होकर अनिच्छित दुभ्लोकी ही 
होती है-- 
अभिर्षित वस्तु तो दूर रदे, हँ मिटे अनिच्छित दुखद खेदः । 
ओर अपने आनन्द्‌-स्वमाव ८ शिवत्व ) का प्रत्यभिज्ञान न होने तक वह अपने 
निम्नांकित कथन का मूतिमान्‌ उदाहरण बना हुआ दृष्टिगोचर होता है- 
मै सुरमि खोजता भकरगा 
वन-वन बन कप्तूरी-कुरंगः । 
निश्चय हो, मनु अज्ञानवश अपने दी अन्तत्थरसकौ उपल्न्धि के किए 
बाध्य विषयो को टगोलता फिरता है ओर जव तक आत्मज्ञानी गुर आदि का 
अनुग्रह नदीं होता तवर तक अपने चिस्वभाव के आलोक के अनुदय से उसका 
देद-अहन्ता-अभिमान विगछित नदीं हो सकता । इडा! के संमुख व्यक्त श्रद्धा 
का निम्नाकिंत कथन इसी ओर संकेत करता है - 








खौ गया, नहा आलकं उदय | 
ओर उसे अयते आनन्दमप स्वातन्तप-सखभाव का विमशं मी नहीं होतादै। 

चेतन ८ चिद्रूप ) परमशिव का “अपनापन '› उसका स्वातन्त्रूय -स्वमाव 

हे ओर अपने सान्त्य -स्वभाव का विमद ही पूणे आनन्द है । शैवो ने ख- 

टतः अन्यनिरयेक्षतारूप स्वातन्त्य को आनन्द कहा है* । इस 

जोव के क्म ; आनन्द ( स्वातन्त्य ) का माया द्वारा विलोप हो जाना दी 
बन्धन जीवता ( संकुचित प्रमावृता ) दै, जिससे जीव अपने उक्त 

स्वातन्त्य-स्वमाव के पुनः उन्मिषित न होने तकं मेद- 

विकल्प से कर्म-रत रहता है । जीव-दशा सें कयि गये ये कमं ही क्व - 

अभिमानी जीव के बन्धन बन जाते ह ओर वह जीव मलकीट की भांति स्वकृत 

कमो से षरिवेष्टित होकर विश्व-पथिक्‌ बना हुआ निरन्तर क्लेशो को सहता 


जाता दै- 





मं 
५ 


१, कामायनी, पृष्ठ १६४ । 

२. कामायनी, प्रष्ठ १५३ । 

३. कामायनी, दशंनसरग, पृष्ठ २४१ ] 2 2 : 

५. अन्यनिरपेश्चतेव परमाथत आनन्दः, रेडवर्थ, स्वातत्यं, चेतन्यं च | 
--ईदवरप्रत्यभिन्ञा विमशिनी, भाग १, पृष्ठ २०७ । 
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मनु मेरा नाम सुनो बले ! मेँ विश्व-पथिक सह रहा क्टेश | 
लोक-पथिक ८ संसारी, जन्म-मरण की संखतियुक्त ) बने जीव मनु के क्ठेशो का 
एकमान्र कारण उसके स्वरूप-बोध की अख्याति ८ अज्ञान ) है । इसी अज्ञान 
के परिणामस्वरूप वह अशुद्ध-अध्वा का जीव मनु अपने कर्म के सुख-दुख 
आदि फलों को मोगने के छिए नियति-नियन्त्रित है । 

अयुद्ध अध्वा को पार कर शुद्ध अध्वामें पर्हैचने पर दी वह क्॑मुक्त 
( संखतिकारण कर्मो से मुक्त) हो सकता दै। संखति के देव॒ करमो से 
मुक्त होने के कारण दही माया से उत्ती्णं "विज्ञानाकरः ओर शद्ध अध्वा के मंत्र, 
मन्त्रेश्वर आदि प्रमाताओं की जन्म-मरणरूप संखति नदीं होतीः । 
जैसा ऊपर कदा जा चुका दै, आत्म-स्वरूप का अज्ञान ही 
बन्धन है ओर बन्धन का ही नाम परवशता दै । परवशता 
कोद प्रसाद जीने महादुःख कदा है 

मन की परवशता महादुःख | 
न केवल कदमीर के शैव आचार्यो ने, जिनसे कामायनीकार कौ विचारधारा 
प्रभावित दै, अपितु महाभारतकार महषिं वेदव्यास ने भी परवशता को समस्त 
दुःखो की जनयित्री बतलाया है-- 
स्ववां सवं सुखं परवदयं तु सवं दु खम्‌ । 

इसका कारण यह है कि उपयुक्त ““अपनापन चेतन का बुखमयः? के 

'अपनेपनः अर्थात्‌ अपने सर्व्ातृत्व.कतत्व-स्वभाव, का प्रत्यवमशं न होने से 
अज्ञानी जीव परमशिव की आभासरूप जगक्ीड़ा कौ 
जोव मनु द्वारा संसार मेँ जव क्रीडामात्र न समञ्च कर यथार्थं समञ्ञ ठेता 
दुःख-बाहुल्य का आरोप है तत्र मेद्‌-विकल्प से कोई वस्तु उसे खुखमय ओर 
कोई दुःखमय प्रतीत होती है। बन्धन-मोचन के 
इस परमेश्वर विश्व-खेल को अज्ञानवश यथाथ॑तः दुःखमय मान लेने के 
कारण +संसारी जीव मनु अपने परिशुद्ध-स्वरूप की प्रत्यभिन्चान होने तक 
संसार म दुःख-बहुल्ता का आरोप कर कमी इसमे सुनता है-- 
दुःख-जरुधि का नाद्‌ अपार ' । 


परवशता : दुःख 








१. कामायनी, पृष्ठ १६९ । 
२. निष्कर्मा हि स्थिते मूलमलेऽप्यज्ञाननामनि । 
वेचित्यकारणामावान्नोध्वं सरति नाप्यधः--( विज्ञानकेवटी ) ॥ 
- तंत्राखोक, भाग ६, आ० ९।९०-९२। 
३. कामायनी, प्रष्ठ १५४। ४, वही, पृष्ठ ८ । 








4 
9 
॥ 
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ओर कभी जीवन को दुःखमय देखकर अनुभव करने लगता है-- 
कलियाँ जिनको मँ समञ्च रहा वे कांटे बिखर आस-पास' । 
इसी प्रकार कमी विद्व में दुःख कौ ओंँधो ओर पीड़ा की कदरे उठती हुई 
दिखाई देती दै-- 
विद्व, किं जिसमे दुख की ओंधी 
पीडा की खदरी उठतीः ] 
तो कभी उसे यह जीवन विकट पदी जान पडता है ओर वह इस संसार को 
इन्द्रजाल समज्ञ कर इससे दूर भाग जनेमे दी अज्ञानवश "दुःख-सुक्तिका 
उपाय, द्रं दने लगता है-- 
सोच रदे थे, जीवन सुख है १ 
ना, यह विकट पेली दै, 
भाग अरे मनु ! इन्द्रजाक से 
कितनी व्यथा न ज्ञेी है९ । 


मनुके द्वारा इस प्रकार संसार में दुःख.बाहूल्य देखना उसकी जौव-ग्रकृति के 
सवथा अनुकूल है क्योकि शैव दाशंनिको के अनुसार देश-काल आदि से 
परिच्छिन्न ( कंचुक-आवेष्टित ) अज्ञानी ( अल्यज्ञ ) जीवों को यह्‌ विव विभीषकं 
दी प्रतीत होता दै | परन्तु अपनी संविद्रूपता ( शिवता ) का बोध हो जाने 
पर तो सब कु शिवस्वरूप ही हो जाता है" । 

यँ यह भी उल्लेख कर देना आवद्यक प्रतीत होता है किं संकुचित 
प्रमाता मनु के ऊपर उदूध्रत विशव के दुःख-बाह ल्य सम्बन्धी विचार रिवभक्त 
प्रसादजी की व्यक्तिगत मान्यता के सूचक न होकर मायीय खष्टि के अन्ञानीजीव 
मनु के परिमित प्रमात्व के निरूपक द । एक विद्धान्‌ ने कामायनीकार प्रसादजी 


के सम्बन्ध में कदा है कि--'“उनकी दृष्टि मे संसार के अन्तगंत सुख कौ 


१. कामायनी, प्रष्ठ १५८ । 
२. वही, प्रष्ठ २२३ । 
३. वही, पृष्ठ २२९ । 
४. यदेतस्यापरिज्ानं तत्स्वातंन्य हि वर्णितम्‌ । 
स एव खट संसारो जडानां यो विभीषकः ॥ 
-बोधपंचदशिका, इलोक ११। 
५. शिवस्तोत्रावी, स्तो ° २०।१२। 
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अपक्वा दुःख का आयिक्य दै । किन्तु हमे उक्त मत असत्य प्रतीत होता है। 
अपनी प्रारम्भिक कृतियों मे प्रसादजी की दुःख 
प्रसादजो की दुःख सम्ब- सम्बन्धी मान्यता चादे जो रदी दौ पर अनुभव के 
न्धौ व्यक्तिगत मान्यता परिपक्व दिनों मँ रचित कामायनी-काव्य मे तो 
उन्देनि विदि को. ो स्वातंच्य । 






न्तदोनेके लिए ही पुनः पुनः श्रदधा-मुख से आग्रह किया है । उनके 

अनुसार संसार के हध-शोक वस्तु सत्य न होकर चिति-करिपत दं - 
संखति के कल्पित हषं-शोक,* 

परमार्थतः हषं ओर शोक आनन्दघन परमशिव कौ आनन्द-लीला केही 

रंग है । अतः उन आनन्द के अन्यथाभाव में ग्रहण करना स्वयं एकं भचता 

ह| परमशिव व्भपनी स्वातंत्य-करीटा के प्रकाशन के किष अपने आप दी अपने 


उलञ्लन की मीटी रोक रोक“ 

करी कल्पना करता ओर मिटाता रहता है, यही उसका स्वभाव है । किन्तु 
अषने शिव-सवरूप की प्रत्यभिज्ञा हुए बिना जीव मनु को सी प्रतीति नही 
होती | 

कामायनी के इस अन्तःसाष््य के अतिरिक्त यदि हम आचायं नन्ददुखारे जी 
वाजपेयी के शब्दो पर अविश्वास न करं तो यह पूणं सत्य है कि कामायनी के 
प्रणेता शिव-मक्त प्रसादजी को शिव के स्वातंत्र्य के स्फुरणरूप सुख-दुःख दोन 
ही समभाव से आसवा ये ओर वे संसार मेँ दुख का आधिक्य स्वीकार नहीं 
करते चे । प्रसादजी के साथ हई अपनी बातचीत का उल्लेख करते हुए. वाजपेयी 
जीने लिला है-- 





१, कामायनी मे काव्य, संस्कृति ओर दशंन, १९ ४४५ । 


-- कामायनी, पृष्ठ २१०) 





४, वही, प्रष्ठ २३५ । 
५. कामायनी, पृष्ट २३५ । 


करेगे क्योकि दाशंनिक दष्ट से इडा मी अशुद्ध अध्वा का दी एक 


अशुद्ध अध्व ॐतेर रुक्ख प्रमात। मु । 


“बहुत दिनि नदीं हुए जव वे (प्रसादजो ) मुङ्षसे कद रदे ये किं प्रत्येक 
शरीर-धारी को शिवरूप जानकर ही मँ "आदये परस" कदा करप दँ । निश्चय ही 
इन अनन्त दिवरूप प्रभृओं म अमृत ओर हइलादक की असंख्य मात्राए 
मिल्ती हं, किन्तु शिव के उपासक को तोये दोनों ही समान रूप से 
आस्वाद्य हँ" ।* 


श्री वाजपेयी जी के द्वारा पाठकों तक प्हैचाये गये प्रसादजी के उपयुक्त 
मत को यदि उनकी दही वाणी मेँ सुनने का आग्रह दहो तो उनके "प्रमपथिकःकी 
निम्नांकित पक्ति पर्याप्त होगी-- 

जीवन के पथ में सुख-दुख दोनों समता को पाते हैः । 
प्रसाद जी की उपर्युक्त मान्यता प्क प्रकार से कारमीर शैवदर्शन के स्वातत्य- 
सिद्धान्त की दी अभिव्यक्ति है क्योक्रि शैवदर्शन के अनुसार एकं परमदिव ही 
नाना-शरीर धारण कर अपने लीला-स्वभाव से अरोष विदव-रूप से स्फुरित हो 
रहा है ` । अनन्त रूपों मै आत्म-भवभासन करके भी वह एक दही परमार्थसत्ता 
दै । जव स्र कुछ उसी मेँ है ओर वदी सव म है त्र सर्वत्र समभाव ( सम- 
रसता ) दी तो विद्यमान है- 

समरस दै जो कि जौँ है" 
परन्तु अज्ञानी जीवों कौ ठेसी तच्च-प्रतीति नदीं होती । 


निष्कपं यह दै कि कामाः 7 का मनु "चिन्ताः सग से च्कर्‌ "दशं ` सग 






विदव-स्टि का आदि मानव ( जीव ) दै ओर उसकी सन्तति आज का मानव- 
जगत्‌ भी उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं है । 


मनु के जीव-स्वरूप के विवेचन के अनन्तर अब हम इडा के स्वरूप पर विचार 


क. निर्नतं 


१. जयशंकरप्रसाद, पृष्ठ ५९ । 
२. प्रेम पथिक, पृष्ठ २९। 
३. अदोषविदवात्मना परमेश एव स्फुरतीति । 
--स्वच्छन्दतंत्र हि भाग ६, पृष्ट १७ 


४, कामायनी, प्र° २८८ । 











१३६ कारमीर दौवदशन ओर कामायनो 


है| उसमे कदीं आशा `, कटी ग्लानि ओर कीं ममता, घृणा आदि मेद-विक- 
ल्प की अवस्थिति यह व्यंजित करती है कि वद ( इडा ) माया-विमोहित संकु- 

चित प्रमाता दै, क्योकि जो अपूर्णं होता दै 
इड़ा : अशुद्ध अध्वा का जोव उसी मेँ आदा-रूप अयेश्वा दोती है | परिपूणं 

म तो अपने से भिन्नका अमाव होने से न किसी 
की आश्वा ( अपेश्वा ) होती है ओर न ममता ण्वं धृणा आदि होती दह | जव 
अपने से अन्य कोई है दी नहीं तब किंसके प्रति ममता दोगी ओर किसके प्रति 
घृणा । ये सब भेद-विकल्प तो मितप्रमाता कौ परिमितदृष्टि के परिचायक ह, 
जिनसे जीव अपने आप को दी परिवद्ध करता दै 1 उसके “मन मे अधीरता 
ओर “मस्तकं पर विषाद की विषरेखा* की स्थिति यह प्रकट करती दै कि माया- 
कृत स्वरूपविपर्यास से इडा अपने संविस्वरूप को विस्मृत कर वेद्यप्रतिविम्बनवती 
जड वुद्धि म 'अदन्ता-अभिनिवेश' कर चुकी दै, क्योकि दोवदरंन के अनुसार बुद्धि 
म अदन्ता-अभिमान दद्‌ दोने पर बुद्धिप्रमाता भँ दुःखी हँ" भ सखी ह एेसा 
अनुभव करने ल्गता है । इसके अतिरिक्त खल, दुःख आदि सत्व, रज्‌. आदि 
गुणों का कारय है ओर गुण ही वे मल रह जो जीव के चितस्वकूप को मलिन कर 





१. इसमे अब तक हँ पड़ी इसी आशा से आये दिन मेरा । 
-- कामायनी, पृष्ठ १६९ । 


२. इड़ा ग्ञानि से भरी हई बस 
सोच रही बीती वातं, 
घृणा ओर ममतामें एेसी 
बीत चुकीं कितनी राते । 
- वही, प्रष्ठ २०७। 
३. अख्यातिवशात्‌ मिथूयाविकल्यैः इत्थं आत्मानं बध्नाति । 
- परमाथंसार टीका, पृष्ठ ६९ । 


४, वह इडा मलिन छवि की रेखा, 
ज्यो राहु-गरस्त-सी शशि-ठेखा, 
जिस पर विषाद्‌ की विष-रेखा 
कामायनी, पृष्ठ २३६ । 
५. देखए यदी प्रबन्ध, पृष्ठ १११। 
६. गुणत्रयं स्वादि, तदेव मलम्‌ । 
--स्वच्छन्दतंत्र टीका, भाग ५अ, प्रष्ठ २७४ । 





अ चाक कव 





अयुद्ध अध्वा ओर सकर प्रमाता मनु १३७ 


उसमें समवायसम्बन्ध से स्थित रहते हे ' | उक्त गुण आदि मलों से संक्ुचित- 
भ्रमाता होने के कारण दी आत्म-ग्ानि में दवी हुई इड़ा अपने लिए कहती है- 
म आज अक्रिंचन पाती ह, 
अपने को नदीं बुदाती हर" | 
ओर श्रद्धा से अपने अपराधो की क्षमा माँग कर आत्म-ज्ञान की चादहना करने 
ख्गती है-- 
दो क्षमा, न दो अपना विराग, 
सोई चेतनता उठे जाग । न 
यहाँ “सो$ चेतनता? का तालयं मेद-घी ( माया ) से विक्त इडा की अपनी 
चिदूरूपता की अभेद-प्रतीति से है, जिसके अभाव में 
इड़। के कचुक वह भेद्‌-त्रिकल्पजनित उक्त सुख-दुःख, आशा-निराशा 
आदिसे विकल है। इडा के उप्यक्त मेद-प्रत्यवमशं 
पर विचार करने से यइ मी प्रकट होता है किं वह माया आदि कंचुकों से अवे- 
ष्टित जीव है । उसके काल-कलित प्रमात्व को स्पष्ट करते हए श्रद्धा कहती 
: ५“ = 
तू सक सक देखे आठ पहर, 
वह जडता की स्थिति भृकन कर | 
शरीर, बुद्धि आदि वेद्यश्पों म अहन्ता-अभिमान दृद होने पर ही संकुचित 
ग्रमाता नित्यता म जन्म, जरा, मृत्यु, पल, प्रहर, दिन, वर्षं आदि से विभाजन 
करता है ओर मेद्-विमशं की परिमितृष्टि से चिन्तित एवं दुखित 
काल होता है। “अखण्ड जीवन-धारा की नित्यताः ८ नित्यत्व-विमशं ) के 
स्थान पर यह क्रमरूपता का प्रत्यवमडं ही “कालः नामक कंलुक है 
जिससे इडा कंचुकित ८ पाशित ) दै । शैवदशंन के अनुसार जडता का तात्पर्य 
प्रकाशरूपता कौ परिच्छिन्ना दै, यद पूवं कदा जा चुका है । परिच्छिन्न्रकाशता 
ही जीवता है । जो अनवच्छिन्न प्रकाशस्वरूप दै, वह तो साक्षात्‌ शिव दी है, 
उसका विमशं दवैतात्मक ८ मेदात्मक ) न होकर अद्रतात्मक होता है। अतः 


१६ ततक्च तस्मात्‌ पशोः ` शक्तिमतवेन शंक्यमानात्‌, मेदेन यत एतानि 
सत्वादीनि, ततः शक्तयो व्यतिरेकमुक्ता,-इति नोच्यन्ते, किं तूपकरणत्वात्‌ “गुणा 
इत्युच्यन्ते | 


-ईद्वरप्रत्यभिज्ञा विमरिनी, भाग २, प्रष्ठ २५६ । 
२. कामायनी, प्रष्ठ २४० । ३. वही | 
४, कामायनी, पृष्ठ २४१ । 





१३८ कारमीर रोवद्न ओर कामायनो 


“जडता की स्थिति? के प्रयोग मे यँ स्पष्टतः इडा की जीवदशा क उल्केख 
किया गया दै । 

इडा के संवित्स्वमाव की सर्व्॑ञत-शक्ति भी उसकी जीवशूपता मँ संकक- 
चित होकर किंचिज्जत्वरूपा विद्या बन गई दै] इसी किंचिञज्ञत्व उन 

वाली परिमितवेदन-शक्ति के कारण इडा शिवयोगी मनु के दिव्य तपोवन में 
श्रद्धा के सम्मुख अपने जीवभाव की अज्ञता ( अल्पज्ञता ) को स्वीकार करती 
दई कहती है- 


भगवति ! समञ्ली मेँ, सचमुच 
कुछ भी न समञ्च थी सुञ्चको, 
सबको दही भखा रदी थी 
अभ्यास यदी था मुञ्चको"। 
उक्त काल-कलना तथा किंचिज्जता के दी कारण इडा मँ सवंकवत्व के स्थान 
पर कुछ दी ८ सीमित कायं ) कर सकने का सामथ्यं ( करंचिक्कवर॑त्व ) शेष रद 
गया है-- 
मेने जो मनु! किया उसे मत यों कह भूलोः । 
अपने क्तत से सम्पन्न हुए कारवो के लिए इडा के द्वारा उपयुक्त पक्ति मेँ “जो 
कियाः प्रयोग “कार्यः की अवच्छिन्नता प्रकट करता है, कयोकिं “जो “सो? के 
प्रयोग परिमितत्व के ही व्यंजक हँ । जो "सोः अथवा साः ववैसाः विशेषणो 
का प्रयोग अवच्छिन्नता का सूचक दै। सवंकतंख तो अनवच्छिन्न होता दै। 
इसके अतिरिक्त यहो “जो किया" मेँ विद्यमान “जो' कर्ता से भिन्न कायं 
कल) का निर्देशक है । अतः इडा का कर्तृत्व यदोँ काथं से अनारूषित अनव- 
च्छिन्न “अहः रूप परामशंमय न होकर कायं से आरूषित होने के कारण 
शुद्ध न होकर मायीय दै । भर जो काल-कलित मायीय ( परिमित ) कतत्व- 
सामथ्यं है वही किंचित्कर्तत्वरूपा कलाः है । 
राग ओर नियति नामक कंको का स्वरूप यद्यपि इडा के कामायनीगत 
चरित्र में पूर्ण स्पष्ट नहीं है किन्तु उक्त काल, विद्या ओर कला से कंचुकित इडा 
के जीव-स्वभाव मँ राग ओर नियति की अवस्थिति अप्रकटदोते हृष भी 


१, कामायनी, पृष्ठ २८७ । २, वही, पृष्ठ १९६ । 
३, द्विधा हि करत्वं द्धं मायीयं च ] तत्राच्यमनव च्छन्नाहं परामशंमयं 
कार्यानारूषितमेव, अन्यच्च घटक्रिया पटक्रिया इत्यादिकार्यारूषितम्‌ । 
-- तंत्रालोक टीका, भाग ६, पृष्ठ १५९ | 


विद्या 





अशुद्ध अध्वा ओर सकट प्रमात्रा मनु १३९ . 


अवदयंभावी है । इसका कारण यह है कि उपयुक्त “तू स्क-रक देखे आठ पहर 
वाटी कालकलना से इडा का “यापकल्वः क्षीण हो गया दैः ओर व्यापकत्व 
की यह क्षीणता दी जीव का “नियतिः नामक कंञुक बनता दै। अतः इडा की 
जोवरूपता में “नियति, नामक कंचुक भी है। इस प्रकार इडा मी मायीय 
जगत्‌ का कंचुकावेष्टित जीव है | यही कारण है कि परमभाव-विश्नान्तिके लिप्‌ 
प्रसादजी ने इडा को “स्वरूप-विश्नान्तः शिवयोगी मनु के तपोवन मे पर्टुचाया 
है, जँ उसे सामरस्यपूणं दृष्टि का आनन्दलाम होता है | निष्कषं यद है कि 
मनोवेजानिक रूपमे इडा का चादे जो रूप स्वीकार किया जाय पर कामायनी 
मे चित्रित उसके स्वरूप पर, शैवो की दाशंनिक दष्ट से, विचार करने पर तो 
वह ८ इडा ) हमारे सम्मुख एक मायीय प्रमाता के स्पमें दी आतीदै। हों 


४ से थोडी उन्नत दशा काजीव है, 








यहं प्रश्न किया जा सकता है किं इडामी जवमनुकी दी माति कंचुका- 

वेष्टित मितप्रमाता है तव उसे मनुसे उन्नत दशाका प्रमाता मानने काक्या 
कारण है? 

- छव-पूरवं की जिस देवजाति का प्राणी है इडा 

पा चेतः करने वारी मानी गहै है । इस प्रतीकात्मकं 

अतिरिक्तं उसका याँ दूसरा व्यक्तित्व भी दै, जो उसे बुद्धिवादिनी 


0 | इदा सगं मै बह मनु को वोद्धिक विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धिवाद की 


हयँ तुम ही हो अपने सहाय १ 
जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किंसकी नर शरण जाय । 
स्वयं मनु भी आगे कहता है- 





इससे स्पष्ट हो जाता दै किइड़ा मेँ बुद्धि तत्व की प्रधानता है अर्थात्‌ वद 
बुद्धिप्रथान प्रकृति की नारी ( जीव ) है । अतः उसका प्रमातृस्वरूप मनु के 
प्रमातृस्वरूप से उन्नत कोटि का है । 


क मूल सत्ता मानती है यद्यपि उसे द वे 





क --- उक्त खरूप की अनुमूति 





१. दिक्कालादिलक्षणेन व्यापकत्वं विहन्यते । 
--ईश्वरप्रत्यमिज्ञा विमरिनी भाग १, पृष्ठ ११० 
( पाद-रिप्पणी ) 


ना ( चिति ) को विश्व 





। ४ ^. 3 । 


अध्यायं ७ 
शद्धा द्वारा मजु को शेवादैत दर्शन का उपदेश 


गत अध्याय में मनु के जीवभावका स्वरूप-विवेचन करने के अनन्तर इस 
अध्यायमें हम मनु के अज्ञान को दूर करने के लिए शिव की अनुगरह-शक्ति 
शद्धा के द्वारा उसे दिये गये शोवदरशंन के उपदेश का स्वरूप प्रकट करेगे । 
अवर तक के विवेचन से यह स्यष्टहै कि मनु अञ अध्वाका एक साधारण 
जीव दहै, जो परिपुष्ट बन्धन की दशा मे पड़ा] हभ दै । उसके इस बन्धन का 
कारण उसका अजान है, क्योकि शेवशाललो मे जीव के बन्धन का कारण अज्ञान 
माना गया है । यड अज्ञान दो प्रकारका होता दै--एक बौद्ध अज्ञान ओौर 
दूसरा पौदष अज्ञान । बोद्ध अज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करते हए शेव आचार्यो ने 
किला है कि तीनों मलों से युक्त “सकलः संज्ञक प्रमाता विकल्प- 

बौद्ध अज्ञान बुद्धिसेश्चरीर कोही अपना वास्तविक स्वरूप समन्ता है 
ओर मेद-परथात्मक इस विकल्यज्ञान ही से उसे अपनी जीवता 

तथा अपने से भिन्न विषयो का ज्ञान होता है । शरीर को "अहम्‌ समज्चने वाले 
लोकिकं जीवों का यह परिमित ज्ञान ही विकल्प ज्ञान कटलाता है ओर इस विक- 
ल्प्चान को दी शाखरीय माषा में बौद्ध अज्ञान कहते हे१। यँ अज्ञान का 
तात्पवं अल्पज्ञान दै, ज्ञान का अभाव नदीं है, क्योकि ज्ञान का अभाव हो जाने 
पर तो प्राणी पाषाण की भांति चेतना-हीन हो जायगा । फिर उसेज्ञान के 
अभाव में बन्धनका भी ज्ञान नहीं होगा । एेसी दशामें उसे बद्ध भी नहीं 


कटा जा सकता । फिर उसकी मुक्ति कैसी ? 
ह 


१. अज्ञानं किर बन्धदेतुम्दितः शाच्रे मलं तत्स्पृतम्‌ । 
-तंत्रसार, प्रष्ठ ५। 
२. बौद्धं च पौरुषेयं च दविव्िधं तन्मलं स्प्रतम्‌ | 
-तंत्रारोक टीका, भाग १, प्रष्ठ ८५ | 
३. अतो ज्ञेयस्य तत्वस्य सामन्त्येनाप्रथात्मकम्‌ । 
ज्ञानमेव तदज्ञानं शिवषूजेषु भाषितम्‌ ॥ 
-तंत्रारोक भाग १-भ० १।२६ । 
४, अज्ञानमिति न ज्ञानामावश्वातिप्रसंगतः । 
स हि लोष्टादिकेऽप्यरित न च तस्यास्ति संसृतिः ॥ 


-तंत्रालोक भाग १, आ० १ २५ । 


` "जक 








१४२ कक्मोर रोवदश्न ओर कामायनो 


यृहीतसंकोच शिव के यथार्थं स्वल्प का तिरोधान करने बाढी माया के 

श्रभाव से शिव जवर अपने सर्वज्ञातर सर्वकतं॑चिद्‌लूपस्वभाव को भूल जाता दै 

ओर अपने आपको पुष ( मितात्मा ) समज्ञने लगता दै तब 

पौरुष अज्ञान अपने आपको पुरुष समङ्गे का उसका जो परिमित ज्ञान है 

वदी पौष अज्ञान कदटाता है ' । इस प्रकार पौरष अज्ञान 

पुरुष की वह अणुत्व-चेतना है जो शरीर आदि के साथ पुरुष का संयोगन 

होने पर भी उसमे विद्यमान रहती हैः । पुरुष की उक्त अणु्व-चेतना अथवा 
पौष्ष अज्ञान की ही पारिभाषिक संज्ञा आणव मल है | 


उपयुक्तं दो प्रकार के अज्ञान के क्षय की चर्चां करते हए शैव शालौ में 


कहा गया है कि बोद्ध अज्ञान काक्चय बोद्न्ञानसे होतादै अथात्‌ अशु 
 विकल्य ( बौद्ध अज्ञान ) का क्षय शुद्ध विकल्प ( बौद ज्ञान ) के द्वारा दोता ह 
ओर शुद्ध विकल्प का उदय अद्वैत शैव शाघ्नो के ज्ञान के सुनने से होता दै । 


किन्तु पौष अज्ञान का क्षय दीक्षाके द्वारा होता है*। इसके अतिरिक्तजो एक 
महचपूणं बात दहै वह यह है कि सच्चौ मुक्ति के 
उभय अज्ञान के क्षय-देतु किए काश्मीर शैवद्शंन में पौरुष अज्ञान के 
क्षय के पूवं बौद्ध अज्ञान का नष्ट होना अत्यन्त 


१, तत्न पुंसो यदज्ञानं मलाख्यं तजमप्वथ | 
स्वपू्णैचिक्कियारूपशिवतावरणात्मकम्‌ ॥ 
--तंत्राखोक, भाग १, आ १।३७। 
२. अज्ञानस्य पौरुषो ्ात्मकत्वेन द्रैविध्येऽपि इद पौरषमेव विवक्षितं 
स्यान्नान्यत्‌ इत्याद 
विशेषणेन बुद्धिस्थे स॑सारोत्तरकाकिके । 
संभावनां निरस्यैतदभावे मोक्षमव्रीत्‌ ॥ 
-- वदी, आ १।२४। 
३८ क )--वोद्धज्ञानेन तु यदा 
बोद्धमज्ञानजम्मितम्‌ । 
--तंत्राखोक भाग १, आ० १।४४। 
८ ख }-बौदज्ञानेन इति परमेश्वराद्रयशालश्रवणायुदूभूतेन । 
-- तंत्राखोक रीका, माग १, पृष्ट ८२। 


-४, तत्र दी्षादिनः याति पोख्षेये मले द्यम्‌ \ - वही, पुश्च ८५. \ 


आ = णहे 


= द्वारा मनु को दौवाद्रेत ददान का उपदेश १४३ 


आवद्यक माना गया है । बौद्ध अज्ञान 






देत ¡ ह । कादमीर शेवदशंन के अनुसार परमशिव ही पर- 
है, जिसमे छत्तीस त्वात्मक यह समस्त विद्व-वैचिन्य आभासमान 
हो रहा है इस विश्व वैचिव्य को 

मनु के बौद्ध अज्ञानकेक्षयके लिए अपने अन्तर्गत आभासित करके भी 
शिवाद्र यदङ्ोेन का उपदेश वह पूणं अद्वैत ही बना रता दै। 
परमशिव संज्ञक यद परसत्ता स्वतः 

सिद्ध है । अतः दैव आचायं सर्वप्रथम इस स्वतः सिद्ध परम तके 
स्वरूप निरूपण से दी शास्त्र-चर्चां प्रारम्भ करके, जीवों की अद्वैतस्वरूप-विश्रान्ति 
के लिए, उसके उस स्वातन्त्य - माहात्म्य को प्रकट करते है^ जिससे परमशिव 


१, दीक्षया गलितेऽप्यन्तरज्ञाने पौरुषात्मनि । 
घीगतस्यानिव्रत्तत्वाद्िकल्पोऽपि हि संभवेत्‌ ॥ 
ननु धीगतमज्ञानं (बोदाज्ञानं) यदि न निच्रत्तं तदात्मनः किमायातम्‌ इत्याशंक्याह 
देसद्‌भावपर्यन्तमात्मभावो यतो धिवि । 
देहान्तेऽपि न मोक्षः स्यात्पौसषाज्ञानदानितः ॥ 
तंत्राटोक, माग १-आ० ४८-४९ । 
२. पस्लज्ञानामिव्यंजने दीक्षा तावन्न प्रभवे्यावदस्य बौद्धं जानं पूर्वमावि 
न स्यात्‌, येनास्य ततोऽपि प्राधान्यमुक्तम्‌ । 
-तंत्राखोक टीका, माग १, पृष्ठ ८६ । 
३. यत्‌ परततं तस्मिन्‌ विभाति षट्‌त्रिशदात्मजगत्‌ । 
-- परमार्थसार, कारिका ११। 
४. कतरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धे महेश्वरे । 
-रशवरप्रत्यभिज्ञा, १ अ०।१।२। 
५. (क)-एवं सवं शिवरूपमिति परदश्चातः प्रमृति धटपटादिस्थितिपर्यन्त- 
मेवंरूपशिवतावस्थितिसादहश्यप्रतिपादनं प्रस्तौति 
स॒ यदास्ते चिदाह्ादमात्र नुभवतल्छ्यः । 
तदिच्छा तावती तावज्ज्ञानं तावत्‌ क्रिया दहिसा॥ 









९ --शिवटृष्टि, पष्ठ ६ । 
(ख )--किन्तु मोहवशचादप्मिन्दष्टेऽप्यनुपलश्चिते । 


शक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यमिजोपदश्यंते ॥ --दईैवरप्त्यमिज्ञा-१।१।३ । 








१४४ काडमीर दोवददोन ओर कामायनी 


के अन्तर्मत ही इस नानारूपात्मकं विद्व का उन्मेष ओर निमेष होता रहता दै । 
कामायनी मे मी हम यदी देखते है कि श्रद्धा सवंप्रथम परमशिष की अपर 


विति को स्वावर्य महिमा सवा क 


महाचिति सजग हूई-सो व्यक्त ' | 

इसका कार्ण यह दै किं एक चिति (परमशिव) दी पारमार्थिक सत्ता है, जो 

अपने आप मे परिपूर्ण है । उसकी यद परिपूर्णता दी उसका स्वातन्त्य है, जिसके 

विमशंरूप आनन्द की अतिशयिता मेँ वह उच्छ- 

चिति द्वारा स्वभित्तिपर लित-सी हैः । अपने इस आमोदभरित 

विश्वोन्मोखन स्वभाववश्च स्वेच्छामात्र से दी वह अपने 

+ के अन्तर्मत विद्व के उन्मील्न ओर निमीलन की रीका कर 
रदीदै- 










विद्व अः ल मील न अभि तम 
इसी मँ सव होते अनुरक्त ९ । 

चिति की आनन्द-छीला से उन्मीलित विद्व मे सवके अनुरक्त होने का 

कारण यह है करि इस विदव-वेचित्य का भामासन परमशिव के तिरोधान 

नामक कृत्य से होता है । परमशिव अपने स्वा- 

विश्व मं सबको अनुरक्ति तन्त्य-स्वमाव कौ लीलावश अपने स्वरूप को 

का कारण कने की अपनी इच्छा ( स्वरूपतिरोधित्सा ) 

से मल की कल्पना करता है। इस मल- 

कल्पनां के दवारा वह॒ अनन्त प्रमातु-ममेय-रूपो मे आत्म-अवभासन कता दै 

अर्थात्‌ स्वरूप-प्रच्छादन की अपनी इच्छा से कल्पित मल के द्वारा वह अगणित 

अणुरूपो को अवभासित करता दै * । 








१. कामायनी, श्द्धासगे, पृष्ठ ` ॥ 
२, स्फारयस्यखिलमात्मनां स्फुरन्‌ 
विद्वमामृद्सि रूपमाम्रशन्‌ । 
यत्स्वयं निजरसेन घूणंसे 
तत्समुल्छसति भावमण्डलम्‌ ॥ -शिवस्तोत्रावखी १३, स्तो° १५। 
३. कामायनी, श्द्धासगं, पृष्ठ ५३ । 
४, तन्त्रालोक, भाग ७-आ० १३।१०३। 


श्रद्धा द्वारा मनु को दौवाद्रेत दक्षन का उपदेश १४५ 


परमशिव के द्वारा आत्म-स्वरूप मे परिकल्पित उक्त अणुरूप प्रमाता 
परमशिव की स्वरूप-तिरोधानेच्छा के द्वारा कल्पित आणवमल से युक्त होने के 
कारण अपने आपको अपूणं समञ्षते ह । अपने आपको अपर्णं समञ्चने की 
उनकी यदह प्रवृत्ति पृणता-लाभ की आकांश्षावश उनमें मोगों के प्रति ल्क 
( मोगलोढल्किता ) उत्पन्न करती हैः जिसके परिणामस्वरूप माया आदि 
मलो से आवेष्टित होकर वे संकुचित प्रमाता बाह्योन्मुख होकर संसार के 
विष्यो के प्रति आसक्त हो जाते है ओर अपने पर्णं संवित्स्वभाव को भल जाते 
ह । इस प्रकार परमशिव या चिति दी अपनी स्वातन्त्य-लीलावश्च जीवों को 
सांसारिक विष्यो मेँ ( बाह्य विश्व म ) अनुरक्त करती है अर्थात्‌ परमेश्वर 
की मायाशक्ति से स्वरूप-विपर्यास होने पर अपर्ण॑मन्यतालूप मल से मलिन 
जीव विश्च के विषय-सुखो म अनुरक्त दो जाते ह । यदह तो हई अज्ञानी जीवों 
की विश्व-अनुरक्ति की बात ओर जो ज्ञानी वे सवत्र शिव का स्वातत्य-सुरण 
ही देखते हँ । 


अतः उनके किए शिव ओर उसके स्वातंन्य-स्छुरण अर्थात्‌ विद्व मे को$ 
मेद दी नहीं रह जाता। प्रसाद जौ के शब्दों म यद सत्र विद्व उसीकी लीला 
 स्वातन्त्य-स्फुरण ) दै ओर वदी सतर मे समाया हुआ दै-- 


खोला उसौोकीजगसें सबमें बहो समाया}: 
एेसी दशाम जकर वे विदवको शिवमय दही देखते है" त्र उनमें 


विद्व के प्रति विरक्तिदहो दी केसे सकती है १ शैवाचायं उत्पल्देव का स्पष्ट 
मत दै कि विश्व को शिव-स्वरूप समज्ने के कारण ज्ञानी जन मी इस विद्व 


१. तिरोचिः पणंरूपस्यापूणत्वं तच्च पूरणम्‌ । 
प्रति मिन्नेन भावेन स्पृहातो लोचक मलः ॥ 
- तंत्रालोक, आ० १३।१११-११२ । 
२. अभिलाषो मलोऽत्र तु 
इत्याद्युक्त रपूणम्मन्यतात्मकाणवमल्योगात्साकांश्चतया पुनस्तत्स्वीकरणो 
न्मुखः सन्‌ स्वस्मात्‌ प्रथक्कृतेऽस्मिन्‌ नीलसुखादिरूपे बहेमुखी मवन्‌ 
दयून्यप्रमाता प्राणादिशन्दग्यपदेद्यो भवेत्‌ । 
--तत्रालोक टीका, माग ४, पृष्ठ १०।११। 
३. काननकरुखुम ( “मंदिर कविता ) 





( उत्पल्कृत ) स्तो° १।३ 








१४६ कादमीर रौवदर्न ओर कामायनी 


खीला मे अद्वैत बिमशं से अनुरक्त दी दोते ईह। निष्कषं यह दै कि शिव 
) की इस आनन्द.लीठा (विदव) म अनुरक्त समी होते ई, अन्तर केव 


(चिति 
मिन (द्ेतमूलक) ओर निक (अद्वैत मूलक) दृष्टि का है ।श्द्ा यों विव को 
चिति की आनन्द-लीखा ( अतः चिति की दी भोति “सत्य सतते चिर सुन्दरः ) 





चाहती है । 


कामायनी मै सूञ्रूपेण कथित विद्व मं सव की अनुरक्ति का यह रस्य 
कामायनी-इतर अन्थों म व्यक्त प्रसाद के विचायं से तो खुर कर हमारे सम्मुख 
आता है । “क घट नाटक मे “आनन्द केद्वारा प्रसादी ने जीवन कौ 

नन्दमयो प्र ~ द २ (विश्व-चेतनाः ओर ष्चषटाः क्रमशः कामायनी के 
पूर्वौद्धृत पद के “महाचितिः ओर सजग हसी शब्दो के ही पर्याय है ओर 
शेवागम की शब्दावली मे ये चिति, परमशिव, भात्मा ओर (विश्व-चिकीर्षा रूप) 
"परामश या स्पन्दः के नामान्तर ह। इस प्रकार जीवन अत्‌ विशव 
( क्योकि जीवन से पृथक्‌ विश्व की कोई सत्ता नहीं ) आनन्द की दी अभिव्यक्ति 


है । पूर्वोक्त नाटक मँ दी प्रसाद्‌ जी ने आगे वाचार्यं उद्यल्देव के इस स्तोत्र -- 














१. संसाराणंव एवैष येषां क्रीडामहासरः । --वदही, स्तो° ३।१५। 
२. दसरा संस्करण, प° १५। 
२. एक घंट, पृष्ठ ३२। 
४. वी, प्रष्ठ १७। 
। ५. काव्य ओर कल तथा अन्य निघ, प° ४९। 
॥ ६. वही, पृष्ट १५ । 
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चिति के 'खीकामय आनन्दः के उल्टेख द्वारा प्रसाद्‌ जी ने यहौँ प्रकाशा- 
त्मा चिति की विमहंरूपता की ओर भी 
चिति को प्रकाश-विमशेशूपता संकेतक्रिया है क्योकि रैवो के अनुसार 
परमशिव या चिति प्रकाशविमशं रूप हैः । 
विमशं चिति का कतृत्व है ओर इस कर्तृत्व स्वभाव से ही वह विदव-टीला करने 
म समर्थं है। अतः यँ प्रसाद जी की विचारधारा, कादमीर दोवद्ंन से 
अनुप्राणित होने के कारण, परमसत्ता के स्वरूप के सम्बन्ध मे शांकर वेदान्त की 
उस विचारधारा से भिन्न है जिसके अनुसार ब्रह्म कतृत्व से हीन, केवल 
विज्ञानमय दही है। 
इसके अतिरिक्त कादमीर दोवदरंन के अनुसार संज्ञामेद को छोडकर शिव 
ओर शक्ति एक दही त्व है । न शिव रक्तिं सेभिन्नदहैओौरन शक्ति शिव 
से । परमशिव म शक्ति के उन्मेष सेदही विद्व का उन्मोलन होता है। 
उक्त दशंन की इस अद्वैत सम्बन्धी मान्यता को अपनाते हुए प्रसादनीनेमी 
विद्व को चिति की लीला कहा दै ओर चिति की “व्यक्तं सजगता' अर्थात्‌ बाष्यो- 
न्मुख स्यन्दन से उसके भीतर अभिन्नरूप मे विदवका उन्मीलन बताया है । जैसे 
सागर का समुल्लास दी अनन्तरूपात्मक लहर-खष्टि के रूप मेँ व्यक्त हो जाता 
है, वैसे दही यँ चिति का आनन्द्‌-उन्मी- 
विश्व-बैचितर्य को चिति ल्नही प्रमेय आदि विविध रूपों मँ व्यक्त 
से अभिन्नता हो गया है। चिति के आनन्द-ष्वभाव 
की अभिग्यक्ति दही यह नानारूपात्मक 


सष्टि दै, जो चिति से अभिन्न होते हुए भी सागर से कहर की माति भिन्न- 
वत्‌ अवभासित होती है" । 


१. शिवसूत्र । 
२. प्रकाश विमर्शात्मकं चिदेकधनं एकमेव संविदृरूपम्‌ । 
--ईैदवरपरत्यमिल्ञाविमिमी भाग १, पृष्ठ ३१७ । 
३. शिवदष्टि आ० ३।२-३१। ४. कामायनी, प्रष्ठ ५३ । 
५. समुल्लासः सिन्धोबैहलहरीविभ्रममयः 
प्रकाशः शाशांकः $षददलनिंदसचिवः । 
परस्याः संवित्तेमिति विषयमातृग्यतिकरै - 
विकासो यः सैयं जगति विविधा कल्पनकला | 
-मालिनीविजय वार्सिक १ का०, वातिक ६०६। 
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चिति के द्वारा अपने अन्द्र विदव-वैचित्य को अवभासित फरने का 

कारण, दोवद्रंन के अनुसार, उसकी स्वतंत्र इच्छामात्र है' । कामायनी मे भी 

विद्व-खष्टि को चिति की इच्छा का परिणाम बताकर 

विदव.सष्टिकाहेतु: कादमीर शैवदर्शन के उक्त मत का समर्थन किया 
चिति को इच्छा गया दै-- शशकः 

है परिणामः । 


चिति की यह इच्छा न तो अपूणं जीव मे होने वाली वेचोन्मुखी इच्छा है ओर 
न श अपनी अपूरणैता को विद्वोन्मेष के द्वारा पूणं बनाने का उसका प्रयल है 
क्योकि बह चिति तो सवथा परिपूर्णं है मौर जब सभी कुछ उसी मे है तो फिर 
उससे भिन्न वेय ही काँ हे जिसके प्रति चिति की इच्छा उन्मुख होगी १ 
वस्तुतः परिपूणं चिति की यह इच्छा उसका अप्रतिहत स्वातंज्य है, जिससे 
वह अपने अन्दर ही विदव का उन्मीलन ओर निमीलन करती ह' । विश्व का 


यह उन्मीलन ओर -निमील्न_ उसकी 
विश्व : चिति की आनन्द क्रोड! अनन्योन्छुव स्वाःमपूर्णता का विलास-- 


एक खेल, है । अतः जो प्राणी चिति के 
इस विदवरूपी खेलको खेर दी समञ्चकर इसमे अनुरक्त हता है वह समस्त भव- 
बन्धनो से मुक्त होकर इस लोक.जीवन मे ही आनन्द उपलन्ध कर सकतां हैः] 
जीव मनु को उसके स्व-कल्पित अपूर्ण-मन्यतारूप बन्धन से मुक्त कर जीवन्मुक्ति 
के आनन्द्‌ का प्रत्यवमशं करनेकेषल्एिदीश्दानेमनुसे यह कहा है किं 
“हे मनु ! विश्व चिति का स्वातंन्-खेल है । अतः इसे निरन्तर खेल ही सम- 
स्ते हुए लोक-जीवन का आनन्द अनुभव करना चादिए |” शरद्धा के द्वारा मनु 
को उपदिष्ट इन शेवदशं न सम्बन्धी विचारो का परिचय हमे मनु के निम्नाक्रित 
कथन से मिता है-- 


इस दशंन के अनुसार यह जगत्‌ शिव का ही स्वरूप-बिकास माना 
जाता दै जसा कि ऊपर कहा गया है । अतः यह शिव से भिन्न न होकर शिव- 
मय ही है । सवत्र शिवता की यह दृष्टि प्राणी का आनन्दमूल्क श्चदध विमं 


१. स्वेच्छया स्वभित्तौ विद्वमुन्मीखयति । प्रत्यभिज्ञाय, सूच २। 


२. कामायनी, पृष्ठ ५२ ३. स्पन्दकारिका १.१। 
४, इति वा यस्य संवित्तिः क्रीड त्वेनाखिलं जगत्‌ । 


स पद्यन्सततं युक्तो जीबन्सुक्तो न॒ संशयः ॥ -- स्पन्दकारिका २.५ । 


५. कामायनी, निवे दसगं, पृष्ठ २२६ । 








































ह न 


+ ~ 





श्रद्धा द्वारा मनु को रौवाद्रेत दशोन का उपदेश १४९ 


है। मनु मेहसी शुद्ध विमदा को जायत करने के लि्‌ श्रद्धा जगत्‌ को शक्ति का 
क्रीडामय संचार बतरती है-- 





उपयुक्त पक्तियो मेँ इस सृष्टे को शक्ति का क्रीड़ामय संचार बतलाने के 
अनन्तर संहारको मी शिव की ^प्रल्यमयी क्रीड़ा कहकर प्रसादजी ने 
यही प्रकट किया है किं जगत्‌ की सृष्टि भौर 
सरष्टि ओर प्रलय + आनन्९ प्रख्य दोनोंदही शिवकी क्रीडा ह । प्रसादजी 
क्रोड! के अंग की यह विचारधारा पूर्णतया कादमीर शैवदशंन 
की विचारधारा से साम्य रखती है क्योकि उक्त 
दशन के अनुसार खष्टि-संहार आदि शिव के पंचविधकृत्य उसकी स्वात॑न्य- 
क्रीडादहीहै) 
कामायनी से पूवं की रचना कामनाः नाटक मे भी उन्दोनि विव को चिति 
का चेक बतलाया है" । विद्व को खेल कहने का तात्प यह है किं परमशिव 
अपने अभिन्न रूप में ही आनन्द्‌-उल्ासन की यदह जगत््रीड़ा करता है । कभी 
मलो की कल्पना-द्रारा स्वरूप-संकोच ग्रहण कर जीवभाव से वह अपने आपको 
ही बोँधता है ओर कभी उस जीवभाव को शिवमाव की प्रत्यभिज्ञा कराकर 
स्वयं दौ अपने बद्ध-स्वरूप को बन्धन-मुक्त करता है ` । यह सब उसका खेल दी 
है । अतः उसके इस खे को वास्तविक बन्धन मानकर दुःखी होना ओर स्व- 
कल्पित दुभ्खों के लिए उस परमेश्वर को मनु की भाँति निष्ठर कहना 
जीव की अपनी अज्ञता का परिचायक है, क्योकि निदय या सदय होने का प्रन 
वदँ उठ सकता है जँ द्वैत हो । कादमीर शैवदशंन के अनुसार तो यदँ सव कुछ 
शिव दी है । अतः सवत्र अद्धैत दी दै । इस जगत्‌-लीला में बन्धन ओर सुक्ति तो 


१. कामायनी, भ्रद्धासग, १० ५९ । २. वही प° १८५॥ 





सकः क्रीडति शु । रर 
= „(न श्टो° २। 
४, चतुर्थं संष्छरण, पृष्ठ १०० | 


५. स्वयं बध्नाति देवेशः स्वयं चेव विमुंचति । 
--तत्रालोक भाग ८-आ० १३ । १२३ । 
६. क्या इस वसुधा के ख्घु-लघरु प्राणी को करने को सभीत 


उस निष्ठुर की स्चना कठोर केवर विनाश की रही जीत । 
कामायनी, प्र° १७०] 
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केवल उसके दो प्रकार के भावोंका अभिनयदही है। इस अद्रैत-ष्टि से 
श्रद्धा मनु को उसके द्य दसं वितस्वभाव मँ विश्रान्त करना चादती दै ओर विद्व 
कोचिति काखेल बताकर यहभी खष्ट कर देना चाहती है कि यह 
विश्वरूपी खेर शिव से भिन्न नदी, अपितु 
परमशिव विद्व मय विश्वोत्तीणे शिवमय ही है अर्थात्‌ परमशिव विद्वो्तीणं 
होने के साथ विश्वमय भी दै काश्मीर 
शैवदर्शन सम्बन्धी प्रसादजी के उपयुक्त विचार कामायनी मे यद्यपि संकेतरूप 
मही प्रकट हए है तथापि प्रसादजी की अन्य रचनाओं में इन्द स्पष्टरूपमें 
भी देखा जा सकता है। अपने इस कथन के प्रमाण के स्पमें हम आपका 
ध्यान प्रेमपथिक की निम्नाकित पंक्तियो की ओर आकृष्ट करंगे-- 
दुःख देखकर अपना ही 
मत समज्ञो दुःखी जगत को, मत लांछन दो ईश्वर को 
शिव समष्टिका होता दै, इच्छा उसक्तो पूरी होती दै, 
अप्रत्याशित, अप्रकटित कल्याण विश्व क्राकरना दै । 
क्योकि विश्वमय हे विदवेशः-““ ` ` ` । 
ययँ यह बताने की आवद्यकता नहीं कि विश्वेश शिव को विदवमय कने मेँ 
अर उसकी अनुग्रदकारिणी इच्छाशक्ति के स्वातन्त्य को प्राधान्य देने मं 
प्रसादजी स्पष्टतया कादमीर शैवदशंन के सिद्धान्तो की अभिव्यक्ति करते हुए 
दिखाई देते द । 
इस प्रकार यह विद्व-क्रीड़ा चिति का दी स्वरूप-उल्लास होने के कारण 
चिति से भिन्न न होकर उसका ही नित्य स्वरूप है। कादमीर शेवदशन के 
अनुसार विव परमशिव कौ शक्ति का स्वरूप 
जगत्‌ : चिति का विदवात्मक दैः ओर शक्ति शिव से अभिन्न होती है, 
स्वरूप यह हम पहले कद चुके ह । अतः शिव की 
मोंति उसका शक्ति-स्वरूप जगत्‌ भी शिवमय 
ही है । इसी विचार से कामायनी मेँ विश्व कौ चिति का स्वरूष बताया 
गया ह 
= चिति का स्वरूप यह नित्य जगत" | 
१. तृतीय संस्करण, पृष्ट २९। 
२. शक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नं शक्ति मास्तु महेश्वरः । 
-- तंत्राटोक भाग ३, आ० ५। ४०। 
३. वन्दे देव ! विद्वं भवन्मयम्‌ । ~ शिवस्तोच्नावली, स्तो° २० । १७। 
४. कामायनी, दंनसग, पृष्ठ २४२ । 
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जगत्‌ की नित्यता 


 उल्लासपूणं आनन्द्‌ सततः । 

जगत्‌ को एक साथ ही “नित्यः ओर “शत शत रूप बदलता हुआ कने 
से यहाँ प्रसादजी के उक्त कथन में विरोध कीरंका की जा सकती दै। किन्तु 
उपर्युक्त पंक्तियो म जगत्‌ को एक साथ ही नित्य ओर परिवतनशील बताने पर 
भी यहाँ को विरोध नहीं ओर विरोध की शंका निमृ है! इसका कारण यह 
ह कि चितिरूप परमशिव मे रेकात्म्यभाव से अन्तःस्थित प्रकाश ( अथ-ओष ) 
ही परमशिव के स्वातन्त्य से बहिः अवमासित होता हैः । अन्धःस्थित प्रकाश 
का यह वाह्य आमास अपने आन्तर स्वरूप की माँति अनवच्छिन्न न होकर 
अवच्छिन्न होता है, क्योकि शिव के द्वारा जो आभासित कियाजाता है बह 
संवित्‌ से ओर संवित्‌ उससे तथा संवेद्य भी अन्य संवे से विच्छिन्न होता है । 
किन्तु परमेश्वर के स्वातन्त्य से यह सब होते दृष. भी वस्तुतः वयँ अविच्छिन्नता 
ही रहती है , तमी तो यद समस्त तिदव-व्यवहार चलता है । व्यवहारवैचिन्य की 





~ स्तवचिन्तामणि विब्रति, पृष्ठ ११८-११९ । 
२. कामायनी, पृष्ट २४२ । ~ ` ~ 
३. ( क ) मान्तमेवान्तररथोघमिच्छया भासयेदूबदहिः । 
--दैदवरप्रत्यभिज्ञा, भाग १--१।६।७ । 
( ख ) स्वरूपान्तत्रडितम्‌ अर्थराशिम्‌ अपरमपि ( अभिन्नमपि ) 
भिन्नाकारम्‌ आत्मनि परिग्रहय, कंचिदेव अथ स्वर्पत्‌ 


उन्मग्नम्‌ आभासयति । 
--दैदवरप्रत्यमिज्ञा विमरिनी, भाग १ पृष्ट १०८ । 
४, येत्‌ किल तत्‌ आ मास्यते तत्‌ संविदो विच्छियते, संविच ततः, संविच्च 











१५२ कादमोर होवदरान ओौर कामायनी 


तत्वता प्रकट करते हुए शेवाचार्यो ने कदा दै कि अर्थावभास की सत्ता मे कोई 
भेद अर्थात्‌ परिवतन नीं होता, क्योकि वह ८ अर्थावभास ) सदैव सभी 
विकर्पो मे एकरूप प्रकाशमानता के वुल्यमाव से अवस्थित रहता है ~ चाहे वे 
विकल्प भविष्यम्नि्ठ हों या वर्तमाननिष्ठ हों अथवा अतोतव्तुविश्रान्त द" । 
जव परमेइवर अपने स्वातन्व्य से आभासो का संयोजन-वियोजन करता है तभी 
वहो मेद्‌ का अवभासन होता हैः । शैवदशंन के इस उप्यक्त सिद्धान्त को सरल 
टंगसे प्रकट करते हए डाक्टर पाण्डेयजी कहते ह कि प्रत्येक अर्थाबमास परम- 
सत्ता के भीतर एक प्रथक्‌ सत्ता है ओर वह अर्थावभास नित्य एकसः रहता है । 
जो कुछ वहाँ परिवत॑न होता है वह केवल आमार्षो के संयोगमें होता है नकि 
. उन अर्थावभासों के स्वात्मगतरूप मेर । उक्त आभासो के संयोग से जगदामास 





संविदन्तरात्‌ , सवेद्यं च संवे्यान्तरात्‌, न च विच्छेदनं वस्तुतः संभवति+इति 
विच्छेदनस्य अवमासमात्रं उच्यते | 
--ईदवरप्रत्यमिज्ञा विमरशिनी भाग १, पृष्ठ ११० | 
१. ( क ) विशेषोऽर्थावभासस्य सत्तायां न पुनः क्वचित्‌ । 
विकत्पेषु मवेदूभाविभवदूभूताथंगामिषु ॥ 
--देडवरप्रत्यभिन्ञा भाग १--१।८।२। 

( ख ) केवलम्‌ एतावता आभासानां मेदो न पुनरर्थावभासस्य स्वात्मगतः 
चिदपि मेदः ।' "` “` "` तस्मात्‌ अर्थावभासस्य केषुचिदपि विकल्पेषु सत्तायां-- 
स्वरूपे विशेषोऽस्ति इति संभावना न कर्तव्या, ते दि विकल्पा भाविवस्वुगामिनो 
वा भविष्यन्निष्ठा भवन्तु वतंमाननिष्ठा वा अतीतवस्तुविश्ान्ता वा । 

- ईैर्वरप्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी भाग १, पृष्ठ ३२०-२२। 

२. एतदुक्तं भवति--नीकमिदं पदयामि, संकल्पयामि, उस्प्रक्ने, स्मरामि, 
करोमि, वेद्मि इत्यादौ नीलाभासोऽसौ स्वरूपतोऽनूनाधिकः एवं पदयामीव्येवं यः 
पीतादिषु ते पनराभासाः स्वातंच्रूयेण यदा भगवता संयोज्यन्ते वियोज्यन्ते च तदा 
अयं स्फुटत्वास्फुरत्वादिव्यवहारः,नीलमित्यामासस्य उपरे इव्याद्याभासान्तरग्यव- 
च्छेदेन पश्यामीति आमासन्यामिश्रणायां स्छुटताव्यवहारः । एवं तैकालिकव्यव- 
हारवैचिन्योपपत्तिः |~ वर्ह 
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चनता है । अतः जगदाभास का संविधान करनेवाले अर्थावभासों के सत्तातमक 
स्वरूप मे कोई परिवतंन न होनेके 

नित्य ज्ञगत्‌ की परिवतंनक्ीखता कारण उनके ( अर्थावभासो ) के नित्य- 
क] तात्पर्यं भाव से जगदाभास भी नित्य दै ओर 

जगदामास के विधायक उन अर्थावभासों 

के संयोग मेँ परिवर्तन होने से उसके संयोग से निर्मित जगदाभास परिवतं- 
नशील दै । इस प्रकार चिति का स्वरूप यह जगत्‌ नित्य भी है, करयोकि वस्तुतः 
यह संविद्रूप परमशिव से अविच्छिन्न है ओर आभासो के संयोगगत परितंन 
से “शत शत रूप बदलता हआ दिखाई पड़ने के कारण परिवतेनशीक भी दै । 
किन्तु यह सव विश्व-वैचिन्य चितिरूपा जिस मूल सत्ता मँ अवभासित हो रहा दै 
वह अपने शक्ति-सामथ्यं से अपने स्वरूप को विद्ववेचिच्य के नानात्व मं अव 
मासित करके मी परमार्थतः पूर्णतः अद्वैत ही है-- 







फेस स्वातन्त्यमूलक अद्वैत-स्वमाव ( विमशं ) मे विश्रान्त होना दी आनन्द दै, 
यदी श्रद्धा जीवात्मा मनु को समज्ञाना चाहती है । 
जगत्‌ को “शत-शत रूप बदलता हुभा' कहने से किसी को यँ बोद्ध के 
क्वणिकवाद की भ्रान्तिनदहो जाए, इसके किए प्रसादजी ने जगत्‌ के अनन्त 
आमास मे चिति को ही श्रल्य-निरतः बताया है अर्थात्‌ विभिन्न आभासो के 
रूप मं चिति दी दृत्य-करीडा कर रही है । 
वि्वाभासके समस्त परिवर्तन, चाद वे प्रमात्रगत हों या प्रमेयगत ्रङ्तिगत, 
प्राकृतिक ) ह, उसी की आनन्द-लीला के सूप है । आभासो के उन्मेष-निमेष 
से परिवर्तनमयी विश्व लीला की नित नूतनता म दी उसके आनन्द-स्वभाव कौ 
अभिध्यक्ति होती है ८ क्योकि आकाशवत्‌ सदैव एकरूप ही बने रहने ओर 
जगत््ीडा न करने पर तो उसकी मदेश्वरता दी कँ बचेगी, यद दूसरं अध्याय 
के अन्तर्गत आमा के पंचविधक्रत्य के प्रसंग मे बताया जा चुका है| ) इसी 
कारण "परिवर्तनः को चितिके सष्टि-विधान का अटक नियम बताकर श्रद्धा 
मनु को जीवन को समग्ररूप मेँ प्रहण करने के लिए, ( शइरावती' के ब्रह्मचारी 
पात्रके शब्दों म) “जोवन की प्रत्येक स्थिति से तादाट्य कर लेने? 
के हए प्रेरणा-सी देती हुई कहती दै-- 


१, ईदवरप्रत्यमिन्ञा विमिनी, भाग १, पृष्ठ १९५। 
२. पृष्ठ १०४ । 










१५४ काहमीर हौवदशौन ओर कामायनो 


का यह निर्मोक १ 
सहन करती न प्रकृति पल न 
नित्य नूतनता का भानन्द्‌ | 
क्वि हे परिवतन भे वेक 
डाल पद-चिह्व चली गंभीर; ` ` चली रः 
देव, गन्धव, असुर की पक्ति ` 
अनुसरण करते उसे अधीर ' । ` 
मितात्मा मनु ओर इदा के सम्प श्रद्धा के द्वारा परिवर्तन को चिति के 
खषट-विधान की अटल्ता बतला कर प्रसाद जी ने यँ कादमीर शेवदशन के 
सर्वरहणमलक आत्मवादी इथ्िकोण मै अपनी आस्था का ज्ञापन क्वि हे 
प्रसाद जी की परिवर्तन विषयक उप्यक्त दृष्टि को ओर स्पष्ट करने के लिए 


जिनमे अग्नि, 














































` व्परिवतंन हो तो क्या बुरा है। होगा भच्छा ही। गुरुदेव 
बताया है कहीं अशिव नहीं, सवेत्र शिव हे । सवत्र आनन्द ! 1 
क्यों भयः} 

सर्वत्र शिवता की स्थिति, आनन्द्‌ की सत्ता मानकर अमय दोना शेवो के 
स्वातन्य.सिद्धान्त का निजी वैशिष्थ्य है । शेवाचायं अभिनवगुतत का अभिम 
हे “आत्मो न छुतश्न भिभेति सर्व तस्य निजल्पम्‌ 
शैवो की सर्वग्रहणमलक आत्मवादी विचारधारा के अनुसार जीवन के प्रत्येक 
परिवतन को चिति की आनन्द-लीलाका ही अंग मानकर श्चारो ओर आनंद 
की सीमां मेँ प्रसन्न रहना! चादिए, क्योकि जो कु दै बद सव्र चितिकादी 
आनन्द्‌-स्फुरण है अर्थात्‌ चितिह्प एक महेश्वर दी अपने उन-उन ( प्रमाव्र ) 
रूपों से जानता दै, स्मरण करता हे ओर विकल्पन करता है ।* 

† प्रन उठ सकता है कि चिति जवर अपने आपमे सवेथा परिपूण होने 

से निरास है तब अपनी इस विश्व-वैचिव्यरूपा आमास-खष्ट मै उसका क्या 
उदेश्य है, क्योकि किसी कार्थं का कतां उदेदय ( लयम की आकांक्षा ) 





























१. कामायनी, श्रद्धासग | २. पृष्ठ १०४। 

३. परमाथंसार का ५८ । 

४, स एव दि तेन तेन वपुषा जानाति स्मरति विकल्पयति च । 
--दूदवरप्रत्यमिन्ञाविमिनी, भाग १, पृष्ठ १११ । 
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विशेष से ही किसी कायं में प्रहृत्त होता दै ओर यह लक्ष्यविशेष की प्राप्ति की 
आक्षा तो किसी अपूणं में ही दोती है पूणं मँ नहो ? 
इसका उत्तर यह दहै कि चिति अपने आपं परिपर्णं है ओर अपनी परि 
पृणता क 1 यह विमश ही उसका स्वातंच्य है । अपने इस स्वातंत्य से नित्य- 
आमोद मरित चिति अनन्योन्मुख स्वात्मानन्द मेँ छलकती-(स्पन्दमाना)सी रहती है 
ओर अपने स्वल्प को दी प्रमातृप्रमेयरूगो में 
विदवाभास मँ चिति का उदेश्य कल्पित करके उनके उल्लासन (सजन) ओर 
विलापन (संहार) से स्वयमेव आनन्द-करीडा 
करती रहती है । एेसा करना उसका स्वमाव है ओर किसी पदार्थं के स्वभाव 
के सम्बन्ध मेँ यह प्रन नहीं किया जा सकता कि यह एेसाक्योदहे१ इसे हम 
विदवामास के प्रसंग में पहले बता चुके ह । प्रसादजी भी चिति-स्वभाव को 


` दिन्दी-जगत्‌ के सम्पुख रखते हुए. स्प्टतः कहते है. 






उल्लास-पूणं आनन्द सतत । ` 

अर्थात्‌ चिति सततभाव से आनन्दरूपा है । आनन्द उसका नित्य 
स्वभाव दै ओर अपने इस आनन्द्‌.स्वभाव की पूर्णता से दी वह नाना 
प्रमात्र-प्रमेयरूपो में उल्लसित दोर विदवाभास 

चिति को आनन्द र्प्ता की क्रीडा करती हैः | अतः यह समस्त विद्व 
का उल्लास चितिमय है ओर विदव के उन्मेष ओर निमेष 

उस एक चितिके ही मावाभिनयके विविध रूप 

ह । चिति का यह जगत्‌-वरत्य उसके आनन्द्‌-स्वभाव का ही प्रकाश्चन है | इसी 
मभिप्राय से दाशनिक कवि प्रसादजीने चितिके साथ श्टृत्य निरतः ओर 
“उल्लास पूणं आनन्द सततः जैसे शन्दों का सारगर्भित प्रयोग किया ह, 
प्रसादजी की इस उपयु क्त विचारधारा का कादमीर शैवदर्शन के साथ पूण 
साम्य दिखाई पड़ता दै क्योकि शिवसूत्र मै जगत्‌-रूपी दत्य के लीटाकारी 
आत्मा को नतक कहा गया है“ ओर पंचस्तवीकार ने भीएेसा दही च्खिादहैकिं 
एक महाशक्ति दी स्वात्म-आनन्दवश्च नतकी कौ मोँति नाना प्रमात्र-प्रमेयरूप 





६. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ५५ । 
२. तथाभासनयोगोऽतः स्वरसेनास्य जम्भते | 


8 तत्राखोक भाग ९-आः १५।२६६ | 
४, नतक आत्मा । शिवसूत्र ३।९ । 





१५६ काडमीर रोवदरानओौर कामायनो 


भूमिकाओं मेँ दत्य करती है तथा उसकी वह्‌ आनन्द्‌-पू्णं दत्य-कीडा ही 
विश्व का यद आभासदहै)। एेसे दी विचार शैवाचार्य अभिनवगुप्त के है । 
उसने कहा है कि परमशिव दी खेच्छा से नट की भाँति नाना भूमिकाओं 
मभिनय करते हए अपने अन्तग॑त विश्व का उन्मेष करता है ओर एसा करते 
हए भो तत्वतः वही एक सर्वत्र प्रकाशमान हैः 


उपयुक्त विवेचन के अतिरिक्त शरद्धा के द्वारा उपदिष्ट इस दशन के 
यद्वैतवादी विचारो की जो अभिव्यक्ति प्रत्यभिज्ञात-शिव.स्वरूप मनुके द्वारा 
होतो है उससे मी प्रसादजी की यह मान्यता स्पष् हो जाती दहै कि वे जड 
चेतनरूपात्मक इस मूतं विदव को सतत सत्य मानते है-- 
मूं ल सरर 
चितिका विराट वपु मंगल, ' 


अर्थात्‌ यह सचराचर मूतं बिश्व चिति का विराट्‌ शरीर दै, अध्यक्तरूपा चिति 
का यह व्यक्त स्वरूप टै जो चिति से अभिन्न होने के कारण चिति के समान 
ही नित्य सत्यहै। उक्त दशन के अनुसार जवर समस्त विद्व चितिमेंदही 
प्रतिष्ठित दै“ तव उसे कामायनीकार के द्वारा सत्य बताना ही समीचीन 
गता दै, क्योकि फाह्मीर दौवदर्शन की भोति प्रसादजी भी शिव को विदवोत्तीर्ण 
एवं विशवमय मानते है, यद हम ऊपर कह आये है । ३ 





< ६1६ 


उसके परमाद्वय-स्वभाव के दी दो स्वरूप है जिनमे अभिन्न एवं अविनाभाव 
सम्बन्ध है । 





ण, जो कामायनी के अन्तिम सग मै 


विषयकं हरिव । 
उसके स्वः स्वभाव का सम्यक्‌ अनुभूत सत्य बना हुआ दिला पडता है, भडाकेः 


१. एका सती भगवती परमा्थतोऽपि । 









सन्टश्यते बहुविधा ननु नर्तकीव ॥ --पंचस्तवी--२।९८ । 
९. नामरत्लपनसधुपतयाया गा उ 0 
खेच्छया मासि नटवत्‌ सि च कखतः ॥ 





-महोपदेशविशतिकम्‌ श्लोक १० । 
३. कामायनी, आनन्दसगं, पृष्ठ २८८ । 
४, अतः संविदि स्वोँऽयमध्वा विश्रम्य तिष्ठति । 
--तंत्रालोक भाग ४-आ० ६।२८ । 


श्रद्धा द्वारा मनु को रौवाद्रत दरशन का उपदेश १५७ 


करते ह इन पको मे प्रकट किया था -- 






घतते शात 


018. ¢| 9 अथाह; 
दोवदशंन के “शिव एव गहीतपश्ुभावःः› इस सिद्धान्त के अनुसार विश्च.जीवन 
शिवमयदहीहै, यदीश्रद्धाका ( उपर्युक्त पंक्तियोँ मे) प्रतिपाद्य है। शिव 
ओर विश्व के सम्बन्ध मे जो कुछ ऊपर कडा गया है उससे यह निःसंदिग्ध तथ्य 
है कि प्रसादजी विश्व-जीवन को चितिकी ही मोँति नित्य सत्य मानते ई । 
प्रसादजी कौ इस उप्यक्त मान्यता के विरद एक शोधकर्ता विद्वान्‌ 
कहते हँ कि विश्वको क्षणिक न मानते हूए मी प्रसादी बौद्धोकी भोति 
विश्व के जीवन को क्षणिक बतलते ह ।›'2 उक्त शोधकर्ता से यहाँ हमारा प्रन 
दकि विश्च के जीवन को विश्वसे प्रथक्‌ मानने काक्या आधार है १ ओर यदि 
विश्व-जीवन को थोड़ी देरके लिए विश्वसे प्रथक्‌ मानमी ल्या जाए तो 
प्रन उठतादैकरि इस विश्व-जीवन से रदित विश्च का वह कौन-सा स्वरूप रोष 
रहेगा जिसे उपरक्त विद्वान्‌ विश्च कहना चाहते ह ओर इस विश्व से पथक्‌ उस 
विश्व-जीवन का क्या खलूप होगा जिसे वे क्षणिक कहते ह १ हमारे विचार से 
तो यह विश्च ओर विश्व-जीवन एक ही दै । अतः उनमें परथकता कौ कल्पना 
कर एक ( विश्च ) को नित्य ओर अन्य को अनित्य ( क्षणिक ) कहना पूणः 
निराधार है| प्रसाद की देवरथः कहानी से भी उप्यक्त विद्वान्‌ के पूवं 


उद्धृत मत का खण्डन होता है । जीवन की क्षणिकता विषयक बौद्धो के मत 
का निग्नाकित उद्धरणों मे स्पष्ट खण्डन हुभा है-- 


“सुजाता वाका की शीतल्वेदी पर बैठी हई अपल्क ओंलो से उस 
क्षणिकता का अनुभव कर रही थी; किन्तु नीलाम्बुधि का महान्‌ संभार किसी 
वास्तविकता की ओर संकेत कर रहा था । सत्ता कौ सम्पूणंता धुँ धली संध्या में 
मतिमान्‌ हो रदी थी । सुजाता बोल उटी-जी्रन सत्य है, संवेदन सत्य 


है आमा के आलोक मेँ अन्धकार कुछ नदीं है । 
>< >< 


% 
आयमित्र--“किन्तु' क्या सुज्ञाता १ मेरा हृदय फटा जाता है । बोलो, मँ 
सहल का बन्धन तोड़ चुकाद्रँं ओर तुम भोतो जोन की. भात्मा कौ 
क्षणिकता में विच्धास नहीं करती हो * ९ 





१, कामायनी, प° २४१ । २. तन्त्राछोक टीका भाग १, प° २४४ । 
३. कामायनी मेँ काव्य, संस्कृति भौर दशंन, प° ४४७ । 
४, “इन्द्रजाल द्वितीय संस्करण, प्र ९८-९९ | 








१५८ काश्मोर शोबद्शंन ओर कामायनो 


निष्कर्षं यही ह कि प्रसादज विश्व-जीवन को सतत सत्य मानते ह, जेसा कि 
पूव कदा जा चुका है । किन्तु केवल सत्य या सत्‌ कटने से जीवन-धारा का 
परणस्वरूप प्रकट नही होता । अतः उसे “सत सतत, कहने के साथ ही श्रकाशः- 
( मय ) ओर सुखद अथाद्‌' भी बताया गया है। इसका कारण यद दै किं 
केवल “सत्‌ कहने मे जीवन की चिदृरूपता ओर आनन्दरूपता का बोध नदीं 
होता । रकाशः शोवदर्श॑न का पारिमाधिक शब्द्‌ दै जो यों जीवन की, आत्मा 
की, चिदूरूपता का पर्याय दै ओर “वुलद अया उस चिद्रूप के विमशं, 
स्वरूप-बोध, की पूर्णता का ( अथाद आनन्द्‌ का ) चोतक है क्योकि प्रकाश- 
रूप आत्मस्वरूप के अनवच्छिन्न विमशं के बिना ( केवल प्रकाशरूप सतता 
मार से ) अथाह आनन्द की दशा संभव नहीं हो सकती ।" 

इस प्रकार जीवन-घारा प्रकाश ओर विमशं ( आनन्द ) मय है। इसी 
विचार की स्फुट अभिव्यक्ति के किष कामायनीकार ने “सत सतत' जीवन-धारा 

के साथ प्रकाशः ओर “सुखद अथाह' शब्दों का 

विश्व-जीवन : परमार्थतः साभिप्राय प्रयोग क्रिया है। जीवन-धारा को 

आनन्दमय प्रकाश-विमशंमय कदने से प्रत्येक जीवधारी में 

दिव-स्भाव की, आनन्द की, सत्ता का चयोतन 
होता हे क्योकि शवद्धित दशन के शिव एव चदीतपशमावः इस मत की 
भांति प्रसादजी का भी अभिमत है कि विश्वकर्ता शिव दी स्वरूप -संकोच की 
डी द्वारा संसार के खुल-दुःखादि फल का भोक्ता जीव बनता दहै-- 
ह वही कर्ता, वही फलभोक्ता संसार का, 
विश्च कीडा-कषत्र दै विच्वेश हृदय-उदार का 

कहने की आवद्यकता नदीं कि विश्व-जावन मे शिवस्वभाव की प्रकाश 
विम्ष॑मयी सन्ता की स्वीकृति से “विश्च स्वयं ही ईश्वर ह» इस विश्वास के हद्‌ 
हयो जाने पर तो मोश्च की आनन्दमावना ओर इस लोक के सुख मे कोई अन्तर 
ही नदीं रह जाता ।* चित्राघार' का निम्नाकित उद्धरण प्रसादनीके पेसेदी 
अभिमत को प्रकट करता है-- 





१, स्वभावमवभासस्य विमशं विदुरन्यथा । 
प्रकाशोऽथं परक्तोऽपि स्फटिकादिजडोपमः ॥ 
--ददवरपरत्यभिन्ञा भाग १-१।५।११ 
२. कानन-कुसम, प्र ११६। 
३, प्रेमपथिक, प्र ३०। 
ॐ, शिवस्तोत्रावली, स्तोत्र २०।१२। 


घ्रद्धा द्वारा मनु को शेवारे दरौन का उपदेश १५९ 


“हम जो करते है, जो सुनते ह, जो देखते है, जो समञ्जते है, सव्र वही 
है| जव यह बुद्धि हो जाती है, तब मनुष्य को आनम्द-दी-आनन्द मिलता ह, 
संसार आनन्दमय प्रतीत होता है |” 

यही जीवन्मुक्ति है, जिसे यदि कोई चाहे तो इसी लोक-जीवन मेँ प्राप्त 
किया जा सकता है। स्वयं प्रसादजीके मनमेँमीहइस की प्रबल कामना 
रही है- 





यदी जन्मान्तर की हो उक्ति} 
जन्म हो, निरं तव सैौन्दयं ` 

मिले इंगित से जीवनमुक्ति* । ` 

८ ओर आश्चयं नहीं यदि उन्हे वह मिरु मी गह होः |) 
प्रसादजी के अन्तरः की यह जीवन्मुक्ति की कामना, जिसमे जीवन कै 

चरमसाध्य को इसी लोक-जीवन मेँ प्राप्त कर छेने का विद्वास जागता है, निःस- 
देह रूप से आनन्दवादी शैवो की विचारधारा से अनुप्राणित है । जीवन्मुक्ति के 
सहजलम्य आनन्द की महत्ता प्रकट करते हुए कदमीर के रैव आचार्योने स्पषटत 
कटा है कि सैकड़ों ग्रहस्थी चेतोमे हल चलाते हए (अति सामान्य कममय जीवन 
बिताते हए) भी शिवानुग्रह से प्रात निमंल दृष्टि से इस विद्व मँ सर्वत्र, सभी 
भावनाओं मे मर सभी कमो म, शिव का दी सौन्दयं देखते है| यदी शेधं की 
अद्वैत की सच्ची भावना दै जिसमें प्रकृति को, प्राकृतिक सुखो को, देय समञ्च कर 
या त्याग कर नहीं, वरन्‌ उन शिव की शक्ति के विकासरूप में ग्रहण किया गया 


है ओर मानलेने उनके मृत 

मं क य या त्याज्य नहीं बल्कि सभी नतक 
है । इसी कारण अन्य भारतीय दा्चनिकों द्वारा (निन्दे 
| कहा है ) परमार्थोपलम्धि मँ बाधक मानकर त्याभ्य 
भी शैवो के यँ शिव की विसगं शक्ति के सूप भं अर्थात्‌ 
वन की विकासक्रीं शक्तियों के अन्तरगत गृहीत है । 

शैवो की उक्त आनन्दबादी जीवन-दष्टिमें प्रसाद जीकी दद्‌ आस्था 
होने के कारण दी उन्होने अखिल मानवीय भावनाओं को, उनके भानंद कौ 


१ पृष्ठ १३८ । २. क्षरना, प्रार्थना! पृष्ट ६८ | 
३. आचायं वाजपेयीजी के साथ प्रसादजी के वार्तालाप में रेसी ध्वमि 
है । देषिए यदी प्रबन्ध, प्रष्ठ १३४-१३५। 













४, शिवस्तोत्रावली, स्तोत्र १२।२१। 












१६० काश्मोर शेवदशन ओर कामायनो 


चिति के आनंदमय स्वभाव की दी अभिव्यक्ति मानकर 
कामकास्वरूप श्रद्धा केद्वारा कामः को मंगल से मंडित शरेयः कलाया 


धः 


















+ 
१ 





शब्द का प्रयोग कवि + यहाँ “अभ्युदय के अर्थम ही कि 
प्रमाण श्रद्धा) सर्ग की ही निम्नांकित पंक्तियों में मिल जाता है- 
“अर यह क्या तुम सुनते नक्ष 
विधाता का मंग वरदान-- 
"“शक्तिशारी हो विजयो बनो" 
विश्व म गूज रदा जय गान। 
डरो मत अरे अपरत सन्तान 
अग्रसर ह मगखमय वृद्धिः 
ह ५ 
पूणं आकषण जीवन केन्द्र 
खिची आवेगी सकर समृद्धि । 
>€ >< 





€ 
पटे सागर, बि्ठरं प्रह-पुज 
ओर उवाटामुखि्यां हां चूण । 
छन्ह चिनगारौ सहश सद्पं 
कुचख्तो रहे खड़ो सानन्द, 
आज से मानवता की कीतिं 
अनिर, भू, जलमें रहे न बन्द । 
ऊपर उद्धृत पदो मेश्रद्धा ने विधाता के जिस ( “शक्तिशाली हो, विजयी 
बनो" ) वरदान को “मंगल वरदान कह कर, जिष्त “मंगलमय ब्द्धिःके 
अग्रसर होने का विश्वास मनु मे जगाना चाहा है उसे स्वं (श्रद्वा) ने आगे 
खष्टतः "अभ्युदयः कहा दै-- 
जक्धि मे पट कितने उत्स 
द्वीप, कच्छप दवे उतरार्ये, 
किन्तु वद खड़ी र्दे दद्‌ मूर्ति 
अभ्युदय का कर रहो उपाय! । 
मगल से मंडित ध्रेयः पदमे श्रयः से पूर्वं मंगल का प्रयोग ओर 
मंगल को श्रय से नदीं अपितु शेयः को दी “मंगल से मंडित कहना, कवि 


१, कामायनी, श्रद्धा सर्ग । 
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के इस विश्वास की व्यंजना करतादहै किंश््रेयः कामा 'मंगलःके मार्गमे 
से होकर गया है । अपने इसी विद्वास के कारण उन्दने “अभ्युदयः के साधन 
रूप "परिणयः" ओर पारिवारिक बन्धनं का मद दशति हुए खष्टिको 
स्पष्टतया कल्याणकारिणी कहा है-- 
विधाता की कल्याणी सृष्टि 
सफल हो इस भूतल पर पूणं 

भौर बौद्धो के वैराग्यमूलक, एकांतिक श्रेयः ( "निर्वाण" ) कौ खुल कर 
मत्सना की है- 


आय्यमित्र अधीर दोकर सोचने क्गा-पारिवारिक पवित्र बन्धनो को तोडकर 
जिस मुक्ति की- निर्वाण की-आशा मँ जनता दौड़ रदी है क्या उस धर्म 


की यदी सीमा है! यह अन्येर-ण्दस्थो का सुख न देख सकने वालों का यह 
निर्मम दण्ड, समाज कव तक भोगेगाः ? 





ग निड्त्तिका ये मागं दो अतियोँ हं । अतः एकान्तरूप 
मदोनोद्ीदुःखके कारण हं । इसीकिए्‌ श्रद्धा ोक-जीवन से विरक्त मनु को 
कहती है कि यह लोक विधाता की मंगल्कारिणी सष्टि है। इसे तिरस्कृत कर 
तुम अज्ञानवश अपने आपको ही दुःखों मेँ डालकर जीवन को असफल बना 
रदे 





विश्व का तिरस्कार न करने तथा इसे चिति की आनन्द्‌-लीला समञ्ञ कर इसमे 
अनुरक्तं होने का श्रद्धा द्वारा मनु को उपदिष्ट सिद्धान्त प्रसादजी पर काश्मीर 
शैवदर्शन का प्रभाव प्रकट करता दहै। कारण यह है कि कदमीर के शैव 
दाशंनिक तत्व छाम के लिए संसार से वैराग्यमूल्क संन्यास ठेने का समर्थन 
नहीं करते क्योकि उनके अनुसार सब कुछ शिवमय ही है ओर स्वरूप-ज्ञान 
कीड्द्वेतदृषश्टिपाल्ेनेपरतो विश्व ओर चितिमे कोई अन्तर ही नहीं रह 


१. परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप स्के । 
-- कामायनी, १० १६३ । 


२. वही, श्रद्धा सरग । 
३. “इन्द्रजाकः ('देवरथ' कहानी) द्वि° सं°, प्र०१०० । 
११ क० का० - 














१६२ कादमोर रोवदशंन ओर कामायनौ 


जाताः । फिर किसकी तिरस्कृति ओर किसकी स्वीकृति विधेय होगी १ ईदवर- 
प्रस्यभिज्ञाकार आचार्यं उत्पल्देव ने शांकर वेदान्त म अभिमत संन्यास ओर 
वैराग्य की निस्सारता व्यंजित करते हुए यँ तकं कहा है किं सैको गस्य 
















दे । पंचस्तवीकार ने स्पष्टतः शरीर को क्टेश पहुंचाने वाले तप 
की निन्दा की हैः ओर आचार्यं अभिनवगु्ष के अनुसार भी आत्म-स्वल्प की 
प्रव्यमिज्ञा की साधना म शरीर-कदथना व्यथं है| वस्तुतः कदमीर के शैव 
आचाय भक्त ये ओर अधिकांशतः यषस्थ भी तथा भक्त तो सब कुक भगवन्मय 
हयी देखते है * । कश्मीर के अद्रेतनिष्ठ शिवभक्त आचार्यो के रसे दी विचारों 
के अनुसार शिवभक्त प्रसादजी ने अपने कामायनी भ्रंथ मे संन्यास 
अर्‌ वैराग्य का विरोध करते हुए श्रद्धा के द्वारा मनु को कदलाया है- 





१. मेयं साधारणं मुक्तः स्वाःमाभेदेन मन्यते । 

महेश्वरो यथा ---- ---.^ "~. ॥ 
--दैश्वरप्रत्यभिज्ञा भाग २-४।१।१३ । 
२. शतशः किलते 

















(वद्‌ पुः सदाम | 
--श्िवस्तोत्रावखी, स्तो° १२।२१ । 
३, रे मद | किमयं व्यर्थैव तपसा देहः परिकिरयते । 
--पंचस्तवी, स्तोत्र २। 
४, प्राणायामो न कतंव्यः शरीरं येन पीडचते । 
--तंच्ालोक माग ३-४।९१ । 
५. (क ) साक्षाद्‌मवन्मये नाथ | सस्मिन्‌ भुवनान्तरे । 
किं न भक्तिमतां क्लरं मतरः क्वेषां न सिद्धयति ॥ 
--शिवस्तो्रावली ( उत्पल्करृत ) स्तो° १।४। 
( ख ) त्वत््रवोधात्‌ प्रबोधोऽस्य त्वन्निद्रातो ल्योऽस्य यत्‌ । 
अतस्त्वदात्मकं सव॑ विश्वं सदसदात्मकम्‌ ॥ 
-- महोपदेश्विंशतिक इटोक ११ । 
८ ग ) भक्त कवि तुलसीदासजी भी यदी कहते ह-- 
सियाराम मय सब जग जानि। 
करौँ प्रनाम जोरि जग पानि॥ 
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तप नहीं केव जीवन सत्य 
करण यह, क्षणिक दीन अवसाद । 
तरल अकाश्वासे है भरा 


सोर आश्चा का आदलाद्‌ । 
इसते यह स्पष्ट दै किं वैराग्यमूलक तप॒ जीवन का एकांगी दृष्टिकोण है जिससे 
सत्य के समग्रल्प का साक्षा्तार नहीं हो सकता। सत्य के समग्ररूपके 
साक्षात्कार के लिए यह मावद्यक है 
वेराग्यमूलक तप : जीवन का कि समस्त विद्व का स्वात्मरप मँ प्रत्य- 
एकांगो एवं अस्वस्थ दृष्टिकोण वमशं हो । परन्तु विरक्तिमूल्के तप में 
ठेसा सम्भव नहीं क्योकि उसमे तो विद्व 
को दुःखमय मानकर साधकं उससे पराङ्मुख ही रहता है । रवो की भाँति विद्व 
को शिवमय मानकर प्रसादनी श्रद्धा के द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाहते है कि 





प्राति कै लिए चिति के स्वरूप इत विश्व को तिरस्कृत करना 
जीवात्मा मनु की एकं महती भ्रान्ति दी है क्योकि विश्व भीतो परमेश्वर का 
दी स्वरूप दै । जीवात्मा मनु की इस उपयुक्त भ्रान्ति का मृ कारण 

7 है जो उसकी अद्रैत.बोध कौ पू्णदष्टि को आदृत किए हुएदहै। इस 
पूर्णदष्टि का प्रकादा परमाथ॑-जञान से ही सम्भव है । इस सम्बन्ध मे शैवशास््रों 
का स्पष्ट मत है कि आत्म-प्रकाशरूपी परमार्थ-भानु के प्रकाशित होने पर ही 
जीवात्मा का अज्चानरूपी अन्धकार विनष्ट हो सकता है ओर तभी उसे अद्रैत- 
दर्शन की वह पूर्णदण्टि उपलग्ध होती है जिससे भव-प्रपंच की दन्ताः 
विगक्ित होकर उसे सर्वत्र अहंभाव का दी विमशं होता ३९ । अहंमाव का 





यह विमशं दी सामरस्य कहलाता है । 


१, कामायनी, पृष्ठ ५५ । २. क्योकि विरवमय हे विवेश । 


प्रकृति मिकादो विदव-प्रेम म विद्व स्वयं ही ईश्वर दै। 
--प्रेमपथिक, पृष्ठ २९-३० । 


३. प्रकादामाने परमार्भमानौ 
नदयत्यविद्यातिमिरे समस्ते । 
तदा बुद्धा निर्मल्हष्टययोऽपि 
किंचिन्न पश्यन्ति मवप्रपचम्‌ ॥ 


--स्तवचिन्तामणि, प्रारम्भिकं इलोक १ 











१६४ कादमीर रौवदशेन ओर कामायनी 


इस सामरस्य को सागर ओर नदौ के उदाहरण से समन्चाते हए का्मीर 

शेवदर्शन के आगम-अन्थो मे कहा गया 

ज्ञीवन का स्वस्थ दृष्टिकोण: है किं जसे एक नदी सागर मेँ मिलकर 

समरसता का विमा समरसता को प्राप्त होती है ओर पिर उस 

नदी तथा सागर मँ किंसो भी प्रकार 

की भिन्नता नदीं रहती ( अर्थात्‌ नदी-जल ओर सागर-जल एक हो जाते 

है) उसी प्रकार आत्म-्त्यमिज्ञा से जौव शिव के साय क्य को 

प्रा होकर पूर्णतः अद्धैतस्प शिव हो जाता दै । इसी पणं स्वरूपरेक्य कौ 

अवस्था को सामरस्य कहते है! । इस सामरस्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए. 
शेवाचायं अभिनवगुप् ने लिखा है-- 

सलिले सिलं क्षीरे क्षीरमिव ब्रह्मणि ख्यी स्यात्‌ । 

अर्थात्‌ जैसे जल जल मे भौर दृध दूध मे मिलकर एकहोजते ह वेसे 

ही मितात्मा ( जीव ) परमात्मा मँ मिलकर दोनो पूरणं एकरूप हो जते ह । 

शिव ही स्वरूपसंकोच की कल्पना द्वारा जीवभाव ब्रहण करता है ओर मल 

आदि विगलित होने पर वह जीव दी मेधावरण- 

समरसता का स्वरूप रदित सूर्य॑ की भाँति स्वयमेव शिवस्वरूप में प्रकाशित 

हो जाता है । अतः स्वरूप-संकोच के अतिरिक्त शिव 

ओर जीव मँ कोई वस्त॒गत पार्थक्य नहीं । शिव के परमप्रकाश ओर जीव के 

मितप्रकाश मे विभेद प्रकाशचरूपता का न होकर प्रकाशरूपता के ्यापकत्व-मितत्व 


नन ए - 








या द्वारा आपतित ई । स्वच्छन्दतत्र मे इस त 
को स्पष्ट करते हए. कदा गया है क्रि समरसता 
से ही मितात्मा शिव बनता दै-- 

ह - 


2110 


समरसता : शिवता 





तथात्मा तु शिवाणेवे ॥ (५८ ज १,१.११ | र 
अदिमरिति सागरसंगतामिः । सिन्धुनदी | 
-- स्वच्छन्दतन्त्र भाग २, पटर ४।४४०-४४१ } 
२. परमार्थसार शोक ५१ । 
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आत्मा समरसत्वेन शिवीमवति स्वंगः? । 

इस समरसता को प्राप्त योगी अपने चिदात्म-स्वल्पमें विश्रान्त होने के 
कारण स्स्व.स्थः कदलाता हैः । अपने स्वाभाविक पूर्णं स्वल्प में स्थिति दं 
समरस योगी की शस्व-स्थिति' अर्थात्‌ स्वात्म-विश्रान्ति दै । इस स्वात्म-विध्रान्ति 
मेँ शिवरूप योगी को सर्वत्र “अहन्ता' का विमशं होता है जिम वे्य-आकांश्षा 
का अभाव ओर स्वात्म पूणता की निराशंसता 

सामरस्य-विश्रान्ति : आनन्द रदती दै । ठेसी निराशंसता से युक्त स्वात्म 
विश्रान्त योगी के आनन्द का स्वरूप प्रकट 

करते हुए. आचायं मभिनवगुत् नेकदादै कि परिपूणं प्रकाशश्प योगी की 

स्वात्म विश्रान्ति से दी उसे महा आनन्द की प्रतीति होती है- 
मारूपं परिपू स्वात्मनि विश्रान्तितो महानन्दम्‌२ । 

इस प्रकार यह ष्ट है कि स्वात्म-विश्रान्ति ही वह समरसता है, जिसमें 
विश्रान्त योगी “समरसः कलाता दै । उसे समरस कहने का तात्पयं यह है 
कि एेसे सामरस्य-विश्रान्त योगी को सब॑त्र एक दी चित्प्रकाशकी परिव्याति प्रतीत 
होती है । एक चैतन्य की इस परिव्याप्ति के विमशं से विदव भी उसे (अहंभावः 
से दी परामृष्ट होता है । सामरस्य-विश्रान्त रेसे योगी के विमशं का स्वल्प 
प्रकट करते हुए कदमीर के शैव आचार्यो ने लिला दै किं समरसतामे अवस्थित 
परमाय प्रमाता स्वयं शुद्र चैतन्यल्प होता है ओर “इदम्‌” रूप विश्व की संचेतना 
भी स्वात्मरूपमें ही होती दै । इसके 
समरसत।-विश्रान्त परमाशप्रमाता अतिरिक्त उसे यों स्वात्मल्प में 
के विमा का स्वरूप जिस “इदम्‌, रूप विश्व कौ संचेतना 

होती है वह उक्त चेतन्यह्प परमाथ 

प्रमाता को “इदम्‌ भाव से संचेत्यमान होने पर मी चेतन्यल्प ही प्रतीत होता 
है । अतः सर्वत्र एक ही चैतन्य के विमशं के कारण यँ प्रकाशश्प प्रमेय का 
प्रकाशस्प परमाथंप्रमातासे पूणं अमेद्‌ रहता है* । पूणं अमेद की यह 


१. स्वच्छन्दतंत्र, भाग २-परल ४४४२ | 
२. स्वस्थो ( आत्म-विश्रान्त ) य: स सुखी भवेत्‌ । 
--तत्रारोक टीका, मागर, प्रष्ठ २९। 
३. परमाथंसार (८ अभिनवगुप्त कृत ) इलोक १० । 
४. यदापि तु संचेत्यते तदा संचेत्यमानस्याप्यस्य चेतन्यमयत्वाचेतन्यमेवास्ती- 
त्यायातम्‌ । यदाहुः 
प्रकाशात्मा प्रकाश्योऽर्थो नाप्रकाशश््च सिद्धति । 


स्पन्दनिर्णय, पृष्ठ १७ । 
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विमरशं दशा दी दैव शब्दावली मँ समरसता कहल्ती है, जिसमे विश्रान्त योगी 






धा है, जिसमे अपने पूणं चिः्स्वरू 
प्रमाता का वह अभेद-विमशं तिरोदित हौ जाता 
समरसता कौ अप्रतीति का है जिससे समरसता की अवस्था मेँ उसे सवत्र 
परिणाम : विषमता एक प्रकाशरूपता की प्रतीति होती दै । अभेद्‌- 
विमश्चं के तिरोहित हो जाने पर प्राणी: मायीय 


जगत्‌ का संकुचित प्रमाता बन जाता है ओर उसमे अभेद प्रतीति के स्थान पर 
वेय-जेदकमभाव की स्फुट मेदप्रतीति दृद हो जाती है । इस भेदप्रतीति या मेद- 
ज्ञान की ददता से उक्त संकुचित प्रमाता देहादि मँ अहन्ताभिमान स्थिर करके 
देदपमाता बन जाता हैर अर्थात्‌ शरीर को ही "यह मँ हँ एेसा समञ्लने ल्ग 
जाता है। फिर, देहरमाता होते हुए मी वह "देहः आदि की विभिन्नता के 
कारण देव, मनुष्य, तिर्थक्‌ आदि अनेक भेदो कौ कल्पना कर छेता दै ओर 
अपने समान देह वारे मनुष्यों म भी "यह चैत्र है', “यह मेत्र है रसे मेदो की 
कल्पना करते हुए अपने आपको उन सबसे भिन्न समञ्षता दै । इन अनन्त प्रमा- 


१, आनन्दशक्ति विश्रान्तो योगी समरसो भवेत्‌ । 

--तंत्राछोक टीका, भाग २, पृष्ठ २९॥। 

२. प्राणी से यजँ वायुरूप प्राण से युक्त प्राणी नदीं है अपितु जीवनक्रिया 
या जीवनशक्ति से युक्त प्रमाता है। समी प्रकार के प्रमातृगरणो में जीवन- 
क्रिया रहती है । अतएव वे सभी प्राणी हँ । इस सम्बन्ध मेँ निम्नां 
कित प्राण द्रष्टव्य है- 

प्राण इति प्राणनरूपा जीवनस्वभाव येयं चिदरूपमस्य स्थितिः सा तावःसा- 

मान्यपरिस्पन्दरूपा, देदप्राणादेस्चेतनस्य चेतनायमानतासंपादनाम्मिका “अदम्‌' 
इति स्वातग्यारोपसारा सति विकल्परूपपरामशंमयी सैव प्राणादिविरोषात्मना 
प॑चरूपतां भजते । 



































ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविम दिनी, भाग २, पृष्ठ २४४ । 
३. ईश्वर प्रत्यमिन्ञाविमरिनी, माग २, पृष्ठ २०५ । 
४. स विचित्रस्वमावत्वाद्‌ देहप्राणादितां गतः । 
देहादेरपि वैचित्याद्‌देवतियं ई मनुष्यता । 
वैचित्यान्तरतोऽत्रापि चेत्रमेत्रादिरूपता ॥ 
। नर - तं्वेटधानिका आ० १।२४-२५. । 





भ वा शक ` कषक ~ क नि च्छ 


श्रद्धा द्वारा मनु को रौवा्रेत दशन का उपदेश १६७ 


ताओं के प्रमेय भी नाना मेदो से युक्त दते द ओर पेसे प्रमाता अपने आपको 
अपूर्णं मानते हुए आप्मपूणंता के लिए. अपने से भिन्न परिटष्ट विष्यो 
( प्रमेयो ) के प्रति भोक्तृभाव से उन्पुल होते द, जैसा क पू कदा जा चुका 





जगतीतल का सारा कन्दन 
बद विषमयी विषमता, 
"विश्व महानः क्रा प्रयोग यँ अनन्त मेदवैचित्यपूणं मायीय जगत्‌ का 
बोधक है ओर मनु इस मायीय जगत्‌ के जीवों का प्रतिनिधि ह। मायीय जगत्‌ 
की विषमताजनित पीडा से व्याकुल जीवों का 
विषमठ1 : जगत्‌ के दुःखों प्रतिनिधि होने के कारण वह भी पापःपुण्य, 
कादेतु अभिमत अनभिमत की विषमता से ग्रस्त दै, 
तभी तो देव-सष्टि की अपनी भोग्या कामनियो 
के अनभिमत विनाश से दुःखी होता है-- 
भरी वासना-सरिता का वह 
कैसा था मदमत्त प्रवाह, 
प्रल्य-जल्धि मेँ संगम जिसका, 
देख हृदय था उठा कराह ।3 
>€ >< > 
गया, सभी कुछ गया, मधुरतमः 
सुर बाला्ओं का श्ंगार, 
उषा ज्योत्स्ना-सा यौवन-स्मित 
मधुप सदश निश्चिन्त विहार ।* 
इसी प्रकार बह श्रद्धा ओर इड़ा को अपने से भिन्न मानता दै तथा जत्र 
तक उन्हे अपने अभिमत रूप मेँ नहीं पराता तत्र तकं निरन्तर विषम ताजनित 





१, कामायनी, पृष्ठ ५४ । 
२. वही, पृष्ठ १२१। 

३, बी, पृष्ठ १०। 

४, वही, पृष्ठ ९ । 





२६८ कामी शेषदश्न भौर कामायनी 


पीड़ा से सन्तत रहता है । मनु की यद उपयुक्त वैषम्य-अवस्था उसकी द्रैत- 
बुद्धि से उत्पन्न भोगवादी प्रवर्ति का परिणाम है। इसी प्रवृत्तिके ही कारण 
वह अपने से भिन्न कल्पित विषयों मेँ आनन्द की स्थिति मानकर उनके प्रति 
भोक्तृभाव से उन्मुक्त होता है ओर आनन्द प्राप्त करने के प्रयलमे जो जो 
कायं करता है उनसे उसे आनन्द के बदले अवांछित दुःख ही प्राप्त होते ह । 


7 ल्य प्रकार ` [~र तप्त 






अद्धा द्वारा मनुको स।मरस्य की अद्रैत-हषटि पाकर विषमताके दु्खो से 
का उपदेश मुक्त हो सके ओर स्वात्म-विश्रान्ति का 
आनन्द-लाभ कर सके, क्योकि स्वात्म- 
विश्रान्तिरूप समरसता ही आनन्दरूपा शिवता है, । इस शिवता की प्राप्ति 
ही जीवात्मा की सत्यमुक्ति कदलाती है ° । समरसता शिवता का पर्याय होने के 
कारण शिवता की ही भांति सवत्र ओतप्रोत है, इकी तथ्य को समश्चाती हई 
पारमेश्वरी अनुग्रहशक्ति श्रद्धा जीवात्मा मनु से कहती है कि जैसे समश्त तस्गों 
के उद्गमभूत एक जलधि का जर्तव.प्रसार दी अनन्त तरंगो के रूप मे उमड़ता 
हे वैसे ही समस्त जीवो की कारणभूता चिति 
समरसता की सबानुस्युतता की शादवत अखण्ड समरसता का प्रसार दही 
प्रमाव्र-प्रमाण-प्रमेय आदि अनन्तह्पों मे अव- 

भासित होता है- 


नित्य समरसता का अधिकार ` 
१. (क) आत्मा समरसत्वेन शिवीभवति स्वंगः । 
स्वच्छन्द तंत्र भाग--२ पटल ४।४४२ । 
(ख) परिपूर्णेन रूपेण भेरवस्वरूपं ज्ञेयं स्वतः प्रकाशमानं प्रत्यभिज्ञेय- 
मित्यथः । 





यत्र नास्ति द्िधामाब 
निष्कटसकलाद्यरोषसामरस्यातमकत्वात्‌ । 
-- स्वच्छन्द तंत्र, भाग १ पटल ३, पृष्ठ १६५-१६६। 
२. यथा समुद्रं संप्राप्य सिन्धुः समरसीभवेत्‌ । 
तथा शिवत्वमापन्नः पञ्चक्तो भवाणवात्‌ ॥ 
। - नेत्रतन्त्र, भाग २-८।१११। 
३. कामायनी, श्रद्धासगं, पृष्ठ ५४ । 


श्रद्धा द्वारा मनु को दौवाद्रोत दर्शन का उपदेश १६९ 


उपयुक्त पं क्तियों मे वर्णित कादमीर शवदशंन सम्बन्धी प्रसादजी के इस 
सून्नीभूत विचार के सम्यक बोध क किए यदोँ थोडे विस्तृत विवेचन की आव- 
शयकता है । 
कदमीर के दोव दाशंनिकों ने भगवान्‌ शिव को सदा समरस कहा 
हैः । अतएव भगवान्‌ शिव की जो शिवता ८ शक्ति) है वही नित्य 
समरसता है । सदा समरस शिव की यद स्वमावरूपा शिवता अर्थात्‌ समरसता 
ही परमाथंतः एक नित्य सत्ता है । इस नित्य सत्ता अर्थात्‌ समरसता का प्रसार 
ही यह अनन्त-रूपात्मक विद्व है । जैसे एक महासमुद्र अपने स्वरूपभूत जल को 
ही अपने अन्दर नाना तरगों के स्प में प्रसृत करता है ओर वे अनन्त तर 
अपने आधाररूप महासमुद्र संज्ञक जलसंघात से पूतः अभिन्न होते हुए भी 
अपने तरंगलूपों मे उससे तथा परस्पर एक दूसरी से भिन्न प्रतीत होती ह उसी 
प्रकार सदा समरस रहने वाला एक परमशिव अपने नित्यसमरस चैतन्यस्वरूप को 
दी अपने अन्दर प्रमातर-प्रमाण-परमेय आदि अनन्तरूपो म अवभासित करता है| 
ममावु-प्रमाण-प्रमेव आदि सूपो मे अवभासित चैतन्य अपने कारणमूत परमशिव 
भामक महाचेतन्य से परमार्थतः अभिन्न होते हूए मी प्रमातृ-पमेय आदि रूपों 
मेँ उससे तथा परस्पर मिन्न-भिनन-सा आभासित होता है । तरंगरूप जल ओौर 
महासमुदररूप जल मे व्यवहारगम्य अन्तर मान लेने पर भी जैसे वस्तुतः उक्त 
दोनों जलरूपों में एक ही जलता प्रत दै अर्थात्‌ एकदी नठता की समरसता 
उनमें विद्यमान है, वैसे ही शिव की चैतन्यस्वरूपा एक समरसता ही 
सवम ओतप्रोत है, स्त्र उमड़ रही है । दूसरे शब्दों मे, जैसे तस्गों की ऊपरी 
भासमान भिन्नता के मूल मँ सर्वत्र जल्त्व की समरसता अवस्थित है, वैसे ही 
समस्त जीवरूपी चैतन्य-ग्रंशो के मूल में सर्वत्र समरस शिवरूपचैतन्य की सम- 
रसता नित्यभाव से स्थित है | 
इस प्रकार संविदूरूप शिव की यह समरसता अपनी नित्य अद्वैत अवस्था 
मँ दवेत के अमाव के कारण सर्व-संबन्ध -उत्तीर्णा ( अनवच्छिन्ना ) होते हूए 


१. (क) भगवान्‌ सदा समः । --परमाथंसार टीका, पृष्ठ ८५ । 


एका वनन | 
--नेत्रतंत्र भाग १, प्रथम परल, उपसंहार । 
२. तवैवैकस्यान्तःस्ुरितमदहसो बोधज्षे- ` 
 विचित्रोमिनातग्रसरणरसो यः स्वरसतः। 
त एवामी ~^" - " ॥ 
--क्रमस्तोत्र ( अभिनवगुस्तकृत ) श्छोक १० । 
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भी अपने स्वातत्य से प्रमातरःप्रमाण-प्रमेय आदि अनन्तरूपो मेँ भवमासित 
होकर अपने प्रमाण-रूप के द्वारा प्रमाताओं ओर प्रमेयो का सम्बन्ध बनी हई 
हे इसे ओर अधिकं स्पष्ट करने के किए योंकदाजा सकता दहै कि समरसतां 
अपने अभिन्न स्वश्प के अन्तर्गत ही मिन्नवत्‌ अवभासित चैतन्य-अंशों मे, 
पारमार्थिक अभेदता के कारण कोई सम्बन्ध न शने पर मी, प्रमाताओं ओर 
प्रमेयो का सम्बन्ध स्थ।पित कर देती है । उक्त प्रमाताओं ओर प्रमेयो का यह 
सम्बन्ध प्रमाणरूप मे विद्यमान 

एक सामरस्य को सर्वानुस्यूतता से हौ रहता है । ये प्रमाता ओरं प्रमेय 
प्रमातृ-प्रमेय में सम्बन्ध दोनो ही चेतन्यर्पा समरसता 

के अन्तत स्थित रहते द । इसो 

कारण इनमें उक्त प्रकार का सम्बन्ध संमवदहोता है। य 


.। 





बेनी हई है । समरसता क इसी सर्वानुस्यूत अद्रैत.स्वल्प का ८( मेद-बुद्धि 

संतप्त जीवात्मा ) मनु को प्रबोध कराते दए. कामायनी -› मे कदा गयां है किं 
समरसता दी अनन्त ॒चैतन्यांश जीवों के 

एक समरसता का नानाल्पोंमे ल्प मे अवभासित होकर विश्च मेँ कहीं 










अवभासन नारी तथा पुरुष का ओर करीं अधिकारी 
तथा अधिकृत का सम्बन्ध बनी हई दै-- 
सम्बन्ध बनी अधिकार 


अतः सवके मूल मेँ स्थित इस समरसता को हृदयंगम करना चादिए, जिससे 
कि द्रैत-बुद्धि ओर तजनित दुःखों का अन्त हो सके | सवम एक आत्म चेतन्य 





१. 1 {1€ ऽ प्णिध्ल 31 प्ल 0णुल्लः अभ (कपालनल व्ण गी 
70 ह्वल जप्ाला) 13४6 दषलप्ञा४९ 800 10तच6ातधलण॥ ६151६1८6) 
2०१ 376 9 0005116 ण्पपरा€ 11८६ 11111 अत धबा 658, 110 फ 
९६7 {1€ा€ 06 अ1$ 60016८1100 एला फलला प्ल (४४०, फल 15 50 ण्लए़ 
766९5587 णि ॥1€ 704८109 9 पष्ट एाषला०ाला०॥ ग 1016५९९. 

-- 4011118 ५३९00१६ : &7 प्र51011681 & 
एा1०80ा ८9 ऽवत, ?. 197. 
२. कामायनी, पृष्ठ १६२ । 





श्रद्धा द्वारा मलु को हवाद्रेत दशेन काष्पदेश १५६१ 


को समरसता देखने बाली उक्त अद्वैत दृष्टि अहण करने पर दी व्यक्ति व्यापक 
सुख-बोध मेँ लीन होकर व्यवहार जगत्‌ के अन्य सभी पराणिर्यो को सुखी करने 
प्रयत्न-रत होता है । यही व्यक्ति के सुख की सीमा का विस्तार दै, जिसके लिए 
श्रद्धा मनु को परामशं देती है-- 


ओय को दँसते देखो मनु. 
हसो ओर खख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत कर लो 
सब को सुखी बनाओ'। 
सर्वत्र आत्मरूपता फी समरसता का उपर्युक्तं बोध ही स्वात्म-पूणंता की 
वंह आनन्दानुभूति है जिसे जीवन्ुक्ति कहते ह । जीवनमुक्तिकारिणी समरसता 
की सी तचखदष्टि को अपने में 


समरसता से जगत्‌ को आनन्दरूपता द्दमूल करने पर मनुष्य केलिए । 


विश्व-जीवन की दुर्बलता भी बल- 
ल्य ओर पराजय भी विज्य के दं तुल्य हो जाती है । टोक-जीवन मँ समरस 
दृष्टि के इसी आनन्द-रस्य को प्रकट करते हुए शरद्धा मनु से कती है-- 
विश्च की दुर्बक्ता बल बने, 
पराजय का बदता व्यापार 
हैसाता रदे उसे सविलछासः । 1 
शद्धा द्वारा उपदिष्ट प्रसादजी के इन विचारों का शेवाचायं उत्पख्देव के 
विचारो से अत्यधिक साम्य है । उत्पल्देव ने लिला है कि सवत्र संविद्रूप 
समरसता का बोध हयो जाने पर तो शिवरूप परमार्थप्माता के लिए दुःख भी 
सुख बन जाते है ओर संसार दी मो क्षपद्‌ का आनन्द्‌-उत्स बन जाता है- 
दुःखान्यपि सुखायन्ते विषमप्यमृतायते । 
मोक्चायते च संसारो यत्र मागः स शाङ्करः" ॥ 
कदने का तात्पर्यं यह है समरसतारूप चिदूव्रनभूमि मँ अनुप्रविश्य व्यक्ति 
लोकिकं कर्ममय जीवन बिताति हुए भी साक्षात्‌ शिवसूप दी दोता ह तथा सब कुछ. 
अहंभाव से परामृष्ट होने के कारण लौकिक जय-पराजय, सुख-दुःख आदि दन्द 
उसे अभिभूत नहीं कर सकते” । यदी उपलन्ि "गीताः के “समल्व योगः की है \ 





„ क।मायनी, प्रष्ठ १३२। 

, ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी , भाग २, पृष्ट २७५ । 

„ कामायनी, पृष्ठ ५९ । 

, शिवस्तोत्रावी, स्तो° २०।१२ । 

५. नदि चिदूषघनां मूमिमनुप्रविटस्य दन्दरामिमवः। --वदी) 


< „९ €) ^ 


[च 





१५२ कादमीर रोवद्‌ शन ओर कामायनी 





वस्ततः इन रोकिक दन्द से अनभिभूत रहने वाला कोद सामरस्य-विभान्त 
ही अपने कमण्य जीवन से देश, जाति ओर विदवका कल्याण कर ~ ह 
ओर एेसा ही श्रद्धा मनु से चाहती है- 


समन्वय उनका करे समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय" । 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि समरसतारूपी बोध-जलधि की अनन्त 
चेतन्य-तरंगे ही इस विद्व के अनन्तरूपात्मक जीव है । नित्यसमरस शिव ही 
वह आनन्द्‌-सागर है जिसमे जौवरूपी तरंगे, समरसता की सर्वानुस्यूतता के 
कारण, उससे अभिन्न होते हुए भी शिवेच्छा से भिन्नवत्‌ आभासित होती ह । 
परम चेतनरूपी समुद्र मेँ मिन्नवत्‌ आमासित उक्त जीव ज्र अपने सर्वानुस्यूत 
समरसता-स्वभाव को भूलकर उपयुक्त बहिः उन्मिषित तरंगरूपत्व को ही (अहं 
समन्ते हुए माया द्वारा आपतित भेदबुद्धि से अपने आपको अन्य समरूप 
चैतन्य-तरंगो ८ जीवों ) से भिन्न मान लेता है तत्र उसमे अपूर्णं “अहन्ता का 
बोध उत्पन्न होता है, जैसे “भँ अपणं हँ" । उसके रसे परिमित बोध की संजा 
अपू्णमन्यता है । इस अपृणंमन्यतावश वह आनन्द की स्थिति अपने से भिन्न 
प्रतीत होने वलि प्रमेयो म मानता है ओर उनके प्रति भोक्तृभाव से उन्भुख 
होता है, यह हम पूर्वं बता चुके है । जब्र वह जीवात्मा उन बाह्म विषयों को 
अपने अनभिमत-रूप में पाता है अथवा उनके संयोग से पूणं वृष्ट नहीं होता है 
तब वह दुःखी होता है। समरसता की अप्रतीति के कारण ेसे दुःखी अर्थात्‌ 





दुःखपूणं जीवन वाञे जीवो को ही श्रद्धा ने पूर्वोदुधृत पद्‌ की निम्नाकित पक्तियों 


मे समरसता-जलधि की व्यथा से नीली लहर कहा है-- 
व्यथा से नीली लदरों बीच 
ब्रिखरते सुख मणि गण शुतिमानः । 

कामायनीगत कादमीर रोवदर्श॑न के समरसता सम्बन्धी उपयुक्त विवेचन को 

पदकर कु विद्वान्‌ ययँ यह भापत्ति कर सकते हँ कि कामायनी की इन पंक्ति 

म कादमीर शेवदशंन के समरसता-सिद्धान्त को इतने सांगोपांगस्प मँ देखने 

का ङेखक का दृष्टिकोण विषयपरक न होकर आत्मपरक दै । किन्तु एेसी आपत्ति 

युक्तिसंगत नही ह क्योकि श्रद्धा के द्वारा सुघ्रूप मे उपदिष्ट इन विचार का 
जो विस्तृत उपदेश जीवन्मुक्त होने पर मनु ने अपने पुत्र "मानव को उपलश्वण 





१. काम यनी, प्रष्ठ ५९ । 
२. कामायनी, पृष्ठ ५४। 


श्रद्धा द्वारा मनु को रोवादवेत दीन का उपदेश १७३ 


बनाकर इडा आदि सारस्वत प्रदेश के नासि को दिया है उसमे कादमीर 
शेवदशंन के सिद्धान्तो की स्पष्ट व्याख्या मिलती है-- 
चेतन समुद्र मँ जीवन 
करो सा बिखर पड़ा दै, 
कुछ छाप व्यक्तिगत, अपना 
निर्मित मकार खड़ा है" । . 
जीवन्मुक्त मनु के इस उपदेश से यह स्पष्ट है कि परमशिव यापरा संवित्‌ 
चेतन्य समुद्र है ओर उस चेतन्य समुद्र का अपने अन्दर ही जो अनन्त तरंग- 
रूप प्रसार है वही अनन्त प्रमातृ-परमेयरूप विश्व-जीवन है । यदी सर्वानुस्यूत 
समरसता का अभेदत्व है ओर समरसता के अपने इस अमेदत्वमें ही शिव 
नाना-वेचिव्यपूर्णं जीव-जगत्‌ का अवभासन करता है । चेतना के अभेद्‌ सागर 
म अनन्तरूपात्मक प्रमातृ-जीवन को कुछ छप व्यक्तिगत' लिए हुई हरो से 
उपमित करने का तात्पर्यं यह है कि छहररूपी जीवों की उक्त “्यक्तिगत छाप 
बह मल-तारतम्य है, जिससे अगणित जीवों के अर्ग-अल्ग प्रमातृ-स्वल्पों का 
वैशिष्ट्य बना रहता है । यदि इसे दाशंनिक शब्दावली मेँ कहना चाह तो यों 
कह सकते द करि देह, प्राण, बुद्धि आदि म अह- 

सामरस्य के अभेद में न्ताभिमान दद्‌ करिए हुए अनन्त जीवों मे से 

भेदावभास प्रत्येक जीव अपने आपको अन्य जीवों से भिन्न 

प्रत्यवमूृष्ट कर रहा है | तं्रालोक की टीका के अनु- 

सार जीवों का यह मेद-ग्रत्यवमश्ं ही दुःख है जिससे संकुचित प्रमातृवगं (जीव) 
दुः्ली हैः । कादमीर शेवदशंन की इती मान्यता के अनुसार ऊपर श्रद्धा ने 
समरसता की अप्रतीतिवश दुःखी जीवो को "व्यथा से नीली लर कहा है । 

यँ प्रशन किया जा सकता है कि नीली लहर" यदि मायीय जगत्‌ के दुःखी 
जीवों का प्रतीक है तो उन नीली लदरों मेँ सुख की ययुतिमती मणियो के विख- 
रने का क्या अभिप्राय ३ १ इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है- 

संकुचित प्रमाताओं के जीवन में मेद-प्रत्यवमशं की प्ररूढता के कारण साम. 
रस्य का तिरोभाव रहते हुए भी यदा कदा-सामरस्य के क्षण आते रहते है । 
तंत्राखोक मेँ लखि दकि किसी मधुर गीत के सुनने पर या चन्दन आदि का सुखदः 
सश हयने पर अथवा नृत्य आदि के देखने पर हृदय कौ तटस्थता के परिहार 


हि ~ , कामायनी, पृष्ठ २८८ । 
२. नहि मेदात्परं दुःखम्‌ । 
--तंत्रालोक टीका, भाग ११, भा० २९, पृष्ठ १६७ |; 





































१५४ कारमोर दौवदरन ओर कामायनो 


से जवर गौत आदि विषय मेँ एकतानता ८ एकाग्रता ) आती है तव उस प्रमात। 
विशेष के हृद्य मे अर्थात्‌ बोध मे तन्मयतावश जो परिस्फुरणरूप स्यन्दमानता 
होती दै वही शेवशाखं मे आन्दश१ि, कदलाती है! । धसी भआनन्दशक्ति मे 
विश्रान्त योगी समरस कडइलाता दहै । इससे यह निष्क निकला कि वा य आ। 
विषय मे एकाग्रताके ६ न 

मरस्य वे । सामरस्यजनित एेसे आनन्द-स्प- 


न्दन के क्षण जीवों के "नीली कदरो से उपमित दुखपू्णं जीवन म भी जब -तब 
आते रहते हँ । इससे यह स्पश होता है कि जीवो के दुःखपू ग जीवन में जव-तज 
आने बाले एेसे आनन्द्‌-स्पन्दन केक्षण हयी वे दयुतिमान मणिगण है जो नीटी कदरो 
के मध्य बिखरते रहते ह । सामरस्य के क्षणो मँ बिखरती हुई इन आनन्द.स्पन्द- 
रूपी सुखमणियो के मितप्रकाश से जीवन-रुहरों के मृल मे स्थित महाप्रकाश्च 
( आनन्द ) कामी संकेत मिक्ता है। किन्तु अज्ञानी जन रेसे आनन्द- 
स्पन्दन के क्षणो को आत्मानंद के किंचित्‌ प्रकाश के रूप मे नहीं पहचानते । 
सुप्रबुद्ध जन ही आनन्द-स्पन्दन की एेसी दशा को उससरूपमे विभृष्ट करके 
उसकी भावना आदि के द्वारा आनन्द-विश्नान्त हो सकते हे ‡ । इस प्रकार उक्त 


१. (क )- तथाहि मधुरे गीते 
सशं वा चन्दनादिके । 
माध्यस्थ्यविगमे यासौ 
हृदये स्पन्दमानता । 
आनन्दशक्तिः सैवोक्ता 
यतः सद्दयो जनः ॥ 
-तंत्रारोक भाग २-आ०३।२०९ २१० | 
( ख )--इद खलु यस्य कस्यचन प्रमातुः, गीतादौ विषये यदा माध्य- 
स्थ्यविगमः तारस्थूयपरिहारेण तदेकतानता, तदा येयं हृदये बोघ 
स्पन्दमानता तन्मयतया परिस्फुरद्‌रूपता, सैवेयमानन्दशक्ितिमक्ता 
सवेशा्रेषु । ---तत्रालोक टीका, भाग २, पृष्ट ८०० | 
२. आनन्दशक्ति विश्रान्तो योगी समरसो भवेत्‌ । 
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- वही, पृष्ठ २९। 
३. ( के )-- तत्र तत्र अवसरे विमृश्य सुप्रबुदधः समाविशेत्‌ , 
अप्रबुद्धः पुनरत्र मूट एव इति । 
-- विज्ञानभमैरव बिवृति, पृष्ठ १०२। 
८ ख ) आनन्दम्‌ उद्‌गतमात्रमेव यगदीत्वा॒तद्ध्यानान्तर्मनस्कखेन 
आनन्दे एव विश्रान्तः स्यात्‌ 1 -- वदी, पृ ६० । 





श्रद्धा द्वारा मनु को हौबाद्वेत दशेन का उपदेश १५५ 


चेतन्यांश ८ जीवनलहरो ) के आधारल्प में अवस्थित पू्णचैतन्यरूप बोध्जकधि 
ही परमशिव है, जिसे शेवो ने आनन्द्‌-सागर कहा है' । इस आनन्द-सागर 
शिव की स्वारमस्वभावसूपा जो समरसता है वह इस तरह सवम विद्यमान है, 
किन्तु जीरयो के द्वारा विमृषट नहींहोरदी है। उसे पूणेरूप मे विम्ष्ट करना 
(अनुमवप्रकाश में लाना) दी प्रत्येकं जीवात्मा का चरमसाध्य है क्योकि वदीतो 
प्रत्येक प्राणी का आनंदमय ताच्िक स्वभाव है । समरसता-रूप अपने इस 
तालिक स्वभाव को अनुभव-प्रकाश में रने के किए, अनुभूत करने के लिए, 
सर्वञ्न समरसता की प्रतीति परमावदयक दै । इसीलिए श्रद्धा सबकी समरसता के 
प्रचार का, सब मँ समरसता का बोध जगाने का, आग्रह करती दै-- 


सब की समरसता का कर प्रचार, 

मेरे खत! सखन माँ की पुकारः। 
समरसता की अनुभूति होने पर दही जोवन के चरमसाध्य, शात 
आनन्द, की उपलन्धि दो सकती है। यदी वह तथ्य है जिसे आचायं 
अभिनवगुप्त ने यह कहकर प्रकट किया 
भ्राणो के समरपतारूप ताल्तिकं है कि सामरस्यमय अपने यथां 
स्वभाव की अभिव्यक्तिः स्वमाव मँ विश्रान्त दोना दही महा 
अखण्ड आनन्द आनन्द ॒दैः। नेत्रतंत्र मे भी सम 
रसीभूत मन को आनन्दपद-संकोन 

चताया गया है । 

हस प्रकार सर्वत्र सामरस्य की परिव्यात्ि का उपदेश देने के उपरान्त 
अद्धा मनु को सुख-दुःख के उस पारमायथिक स्वरूप का ज्ञान कराती है जिसमे 
ये स्वयंसत्य न रहकर चिति स्वातंत्य 
सुखदुःख का पारमार्थिक स्वरूप; के ही स्फुरण ठरते द । चितिःस्वा- 
शिव को अनुप्रेच्छ केदो स्पन्द्‌ तत्य से जीवों के पूणं संविहस्वभाव 
काजव्रतिरोमाव हदो जातादहैतव्रवे 





१, अनन्तानन्दसिन्धोस्ते नाथ तं विदन्ति ते। 
--शिवस्तोत्नाबली, स्तो° १।६। 
२. कामायनी, प्रष्ठ २४४ | 


३. स्वात्मनि विश्वान्तितो महानन्दम्‌ । परमार्थसार, श्लोक १०। 
४, आनन्दपदसंलीनं ` 
मनःसमरसीगतम्‌ । ` --नेत्रतंन्र भाग १-८।४० । 





१७६ कारमीर रोवद्शेन ओौर कामयनी 


मायीय सगं के संसारी जीव बनकर अन्ञानवश दुःखी होते है ओर चिति केही 
उक्त स्वातंत्य से जब उन्हे अपना पूणं चित्स्वभाव परामृष्ट होता है तब उनका 
परिमितीभूत सुख विकसित होकर पुनः महा आनन्द्‌ बन जाता है । इस प्रकार 
प्राणी के समरसतारूप चित्स्वभाव का संकोच ही उसके दुःख काकारण है 
ओर इस संकोच-जनित मेद-बुद्धि अर्थात्‌ विषमता के परिहार से समरसतारूप 
संवित्स्वभाव का पुनः पूणं विकास दी “अथाह सुखः का देतु दै । वस्तुतः चिति 
का “अनुग्रह ही आनन्द के उपयुक्त “संकोचः ओर “विकास नामक दो रूपों मेँ 
प्रकट होता है अर्थात्‌ चैतन्य के ये संकोच ओर विकास (दुःख ओौर सुख) चिति 
के अनुग्रहमें ही होते ह । अतः ये उसके अनुग्रह ( मंगचेच्छा ) से भिन्नन 
होकर तदूल्प ही है ओौर इस कारण शैवो की आनन्दवादी अद्वैत दष्टिमें 
समभावसे दीत हं, समभाव से आस्वाय रै । कामायनीकारकी दृष्टिभी 
शेवो कौ उपयुक्त दृष्टि से भिन्न नहीं । उसके अनुसार विशव चिति की आनन्द- 
टीला होने कै कारण जवर जीवन की प्रत्येक स्थिति म, प्रत्येक विचार ओर 
कायं म, सर्वत्र आनन्द काही प्रसार दैः ( क्योकि जितनी भावनार्णँ है उन 
सव्रक¡ उद्गम आत्मन्‌ दी है' ) तत्र दुःख भी उससे भिन्न कों रह जाता है १ 





यही दुख सुख विकास का सत्य ` 
यदहीमूमाका मधुमय दानः।. 

ओर इससे यह प्रकट किया है किं जग-जीवन के सुख ओर दुःख दोनों मे समत्व- 
बुदि अर्थात्‌ सामरस्य की अनुभूति ही जीवन की आनन्द्‌-हष्टि है । कामायनी 
की रचना से पूवं प्रतिध्वनि" मँ संग्दीतःप्रल्य' कहानी म भी प्रसादजी अपना 
यह्‌ हष्टिकोण युवक पात्र के माध्यम से प्रकट कर चुके है । श्रल्यः कानी का 
“युवक ' जागतिक प्रख्य को भी एक सृष्टि, (जगत के ख्यकी लीखाः, मानता 
है ओर प्रख्य की मयानकता के बीच मे भी आनन्द्‌-उल्छसित दै । सम- 
रसतारूप संविद्‌-विश्रान्ति के आनन्द के बहुत्व को व्यञ्जित करने के रिष 
प्रसादजी ने ऊपर उदृधरृत पंक्तियौ मे चिति के स्थान पर ओौपनिषदि 

भूमाः का प्रयोग किया है । कादमीर शैवदर्शन मे चिति शिव का ही पर्याय दै 
ओर शिव को शवो ने आनन्द-सागर कदा दै, यह पूर्व कहा जा चुका है । अत 





१. इरावती, पृष्ठ १०४ । 
२. इन्द्रजार (“साख्वती' कहानी), प्रष्ठ ११४। 
३. कामायनी, श्रदधासगं । 





श्रद्धा द्वारां मनु को होबाद्रेत दहन का उपदेश १५० 


एव शिव के आनन्द-सागरत्व को अभिव्यक्त करने के किए शिव के स्थान पर 
यदयँ “भूमा शब्द्‌ का प्रयोग सवथा उचित ही है क्योकि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
भूमा को दी आनन्द बतलाया है! । “भूमा को यँ शिव के अथं मे प्रथृक्त 
मानने काएक कारण यह भी है किं उपनिषदों मे सामान्यतः ेसा उल्केख 
नदौ मिलता जौँ युव ओर दुःख दोनों को परमेश्वर का मधुमय दान अर्थात्‌ 
अनुग्रह कदा गया दो । किन्तु कादमी ए दौवदर्शन स्ष्टरूप से सु ओर दुःख दोर्नो 
को शिव का अनुग्रह मानता रै । उसमे बन्धन ( दुःख ) ओर मोक्ष ( सुख ) 
आनन्द सागर शिव की अनुग्रदेच्छा क दौ दो स्वरूपभूत स्पन्द है । जसे सुखसरूपा 
मुक्ति उसका अनुग्रह दै वैसे दी जीवो ॐ द्वारा दुःखरूपा मानी जाने वाली यह 
खष्टि भी उसका अनुप्रह है । जीवों पर अनुग्रह करने के किए वह॒ विदव-रचना 
करता टै तंत्राोक मेला दै किं भोग-इच्छुक जीवों को सुख-दुःख आदि 
मोगों का मोग कराने के लिए ही शिव अनुग्रह्वश्च अघोरेशश्प से मायीय 
जगत्‌ की खृषटि करता दैः ओर इस मायीय जगत्‌ के सजन म शिवरूपर॒ चिति 
की इच्छा ही परम कारण है । शैवो की माति प्रषादजजी मी स्पष्टरूप से यह 
मानते है कि अज्ञानी जीव जिसे दुःख समज्ञते है वह तो अप्रकटरूप में 
शिव का विद्व-कल्याणकारी अनुग्रह दी है“ । सुख-दुःख को शिव की अनुग्रदेच्छा 
( मंगेन्छा ) से अभिन्न बतति हुए शैवाचायं रामकण्ठ ने लिला है कि सुख- 
दुःख शिव की इच्छा केस्फरणहै ओर पारमेश्वरी इच्छा से उसौ प्रकार 
अभिन्न है जिस प्रकार किती इच्छुक व्यक्ति की इच्छा से उसका इष्यमाण भाव 
प्रभिन्न होता है" अथवा सागर से तरंगे अभिन्न होती ह । शिव की यह इच्छा 
उसका कल्पना-स्वातन्त्य है, जिससे बह प्रत्येक क्षण ॒सुख-दुःख आदि प्रमेयो 
दौर उनके प्रमाताओं की कल्पना करता दै ओर अपने भदैेत-स्वरूप मेँ ही 
उन्दे आभासित एवं तिरोहित करता है} इस प्रकार यह प्रमातृ-प्रमेयात्मक विद्व 
शिव की कल्पना-सषि दैः । 








१. यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ ! 
-- छान्दोग्य उपनिषद्‌--७।२३ । 
२. तंत्रालोक टीका भाग &, प्रष्ठ ५६ | 


३. स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीख्यति । ॐ 
-- प्रत्यमिज्ञाहृदय, सूत्र २ । 


४, देखिए यदी अध्याय, पृष्ठ १७७ । 
५. स्पन्दकारिका विचरति, प्रष्ठ ५। 
६. स्तवचिन्तामणि, श्लोक ११२ । 
१२ क० का० 





१७८ काइमोर दोवदृशंन ओर कामायनी 


कादमीर शेवदशंन के उपर्युक्त स्वातंन्यमूलक अद्वैत-सिदधान्त को समज्चाते 
हए श्रद्धा जीबात्मा मनु से कती है फि यह दृश्यमान जगत्‌ प्रवं इसके हध- 
शोक सभी कल्पित है- 
यह लोचन. गोचर सकल लोक, 
संखृति के कल्पित हषं-शोकः । 

किन्तु यहं स्मरण रखना होगा कि द्धा ययँ इस लो$ को एवं इसके ह. 
शोक को उस अथं म कल्पित नहीं बता रही है निस अर्थं शशविषाण या 
आकाशक्ुसुम कल्पित माने जाते है अथवा 
संख दुःख ॒शवेच्छा-कल्पित शांकर वेदान्त मेँ जगत्‌ माना जाता है । हौ 
पर असत्‌ (मिथ्या) नहीं कल्पित शब्द का प्रयोग लोक-ग्यवहृत अर्थ 
म न होकर एक व्यापक अर्थं में हुमा 
हे । जैसे अनन्त तरंग सागर के द्वारा सागर मेँ ही कल्पित हं अर्थात्‌ अमेद मेँ 
भेदवत्‌ रचित है वैसे ही हं-शोकमय यह समस्त लोकं चितिरूप शिव के 

अन्तगंत शिवेच्छा के ही द्वारा कल्पित है । 


प्रसादजी काशी के निवासी ये ओर बह नगरी उस वेदान्तदशंन का गद्‌ 
है जो अपने "जगन्मश्यात्वः सिद्धान्त से भारत को सर्वाधिकश्प से प्रभावित 
किष हुर है । एेसी दश्चा मे इस ोचन-गोचर सकल छोकः ओर इसके दर्ष- 
शोके को कल्पित कहने से किसी को यहाँ मिथ्यात्वकथन की भ्रान्तिन हो जाए, 
इसी विचार से प्रसादनी ने विदव को “चिति की लीलाः “चिति का नित्य 
स्वरूप ° “चिति का विराट वपुः“ आदि कटकर पनः पुनः जगत्‌ का सत्यत्व 
प्रकट करते हए कामायनी मँ कादमीर शैवदर्शन के स्वातंत्यमुखक अद्रैतवाद 
की प्रतिष्ठाकी है । यदो शंकाकीजा सकती है कि प्रसादजीने कामायनी मे कीं 
तो “चिति का स्वरूप यह नित्य जगत्‌" ओर “जीवनधारा सत, सतत प्रकाशः कं 
कर जीबन ओर जगत्‌ को “सत्‌, बताया है ओर कीं "ह लोचन.गोचर सकल 
रोक, संखति के कल्पित इरष-शोकः कहकर जगत्‌ को कल्पित बतलाया है। 
इस प्रकार जगत्‌ सत्य भी है ओर कल्पित भी है, यह विरोध-कथन कैसे १ 
किन्तु यह शंका सवंथ। असंगत है | इसका कारण यह है किं कार्मीर शैवदर्शन 





१. कामायनी, दशंन सग, पृष्ठ २३५ । 
२. कामायनी, प्रष्ठ ५३ । 

३. वही, पृष्ट २४२ । 

४. वही, पृष्ट २८८ 1 
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के अनुसार परमशिव अपनी परता मँ अन्तुण्ण रहते हुए. ही अपने स्वातंन्य- 
स्वभाव से शक्तिदशा से विद्या ( शदवविदया ) भौर माया दशाओं पर अवरोहणं ` 
करता दै ओर फिर मायादशा से पुनः विद्या ओर शक्ति दशाओं पर आसेहण 
करता दै । उसका यह अवरोहण एवं आगोदणका-करम अनन्तरूपो मेँ नित्य चलता 
रहता दै, किन्तु यह अवरोदण-आरोदण कोई भौतिक क्रिया नहीं है। यदतो 
उसकी स्वात्मरूप में ही अवरोदण-आयोदण की कल्पनामात्र हे । परमशिव अपने 
आपको ही माया-दशा के संकुचित-प्रमावृरूप में कल्पित करता है ओर 
तद्रूप मँ आभासित करता है । फिर वही परिग्दीतजीवभाव शिव पुनः अपने 
शद्ध संबिस्वभाव को पहचानकर परमशिवसरूप दो जाता है | 
उपयुक्त भरोहण-अवरोहण को ही भगवान्‌ शिव कः स्यन्दशक्ति का 
उन्मेष निमेष कहा गया है |` उन्मेष या बाह्यस्पन्द उसका वे्य-विमरां है ओर 
निमेष या आन्तर स्पन्द उसका आत्म-विमरश है । 
शिवेच्छा-कल्पित जगत्‌ इस प्रकार अवरोहण शिव की वेयकल्यना है ओर 
का सत्यत्व आरोहण उसकी आत्म-कल्पना है । आत्म-कल्पना 
कौ सत्ता पारमार्थिक सत्य है ओर वेद्य-कल्पना 
अर्थात्‌ नामरूपात्मक मौतिक हदय जगत्‌ की सत्ता संदृतिसत्य है | किन्तु यह संृति- 
सत्ता भी समुद्र मे तरगों की भाँति पारमार्थिक सत्ता मे दी स्थित हैः क्योकि अतः 
स्थित श्रकाश का ही तो बहिः अवमान होता है, जैसा कि पूर्वं कदा चुका 
द । इस प्रकार संहृतिसत्यत्व भी पारमार्थिक सत्यत्व का ही एक प्रकार हः । 
अतः जगत्‌ शिव के द्वारा स्वात्म-रूप मेँ कल्पित भी है ओर शिव म अभेदभाव 
से स्थित होने के कारण शिव के तुल्य सत्य भी हे, परन्तु मिथ्या (असत्‌)कदापि 
नदीं । शैवाद्ेत दशंन की इसी मान्यता के अनुसार कामायनी के शङाश्स्ग मे 
जगत्‌ को मिथ्या कने वाले शांकर अद्वैत का ओर काम को दुःल-हेतु ष्वीकार 
| = के परम पुरुषाथं की, आनन्द कौ, सत्ता इस लोक से परे मानने वे 





१, स्पन्दनिर्णय । 
२. चिन्मयत्वेऽवभासानामन्तरेव स्थितः सदा । 
मायया मासमानानां बाह्यत्वाद्‌ बहिरप्यसौ । 
- ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, भाग १-१।८।७ | 


३. एवं च संवृतिः विकल्पद्ुद्धिः, तद्‌ वशात्‌, उच्यतां 
संदृतिसत्यत्वं सत्यत्वस्येव तु प्रकारः तत्‌ । 
- दईैदवरप्रत्यभिज्ञा विमदिनी, भाग २, पृष्ठ ४२ 
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क † के सिद्धान्तो का स्पष्टस्पसे करते हुए रज 
कहा गया दै 
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चारी मिथ्यामान चना 





[क यह्‌। >द। ~ 
न इसे परलोक वचना से | ड 
सत्य जगत्‌ को मिथ्या मानकर परलोक-साधना मे सख-पराति की आशा से 
अटके रहना निश्चय ही आत्म-वंचना के अतिरिक्तं ओर कुछ नदीं । इस प्रकार 
जगत्‌ को सत्य मानते दए भी का्मीर 
सत्य जगत्‌ में मिथ्यात्व-दृर्ंन : रैवदशंन ओर उससे अनुप्राणित कामा- 
आत्म-वंचन। यनीका प्रतिपाद्यद्रेतन दोकर अद्रेतदी 
ह क्योकि जगत्‌ शिव से भिन्न न होकर 
उसका दही स्वरूप-स्फुरण दै । जगत्‌ आदि के रूप मे सखो कल्पनां करता 
हुआ भी परमशिव निर्विकल्प दै ओर वही एक परमसत्य है । 
परमसत्तारूप शिव अपनी परिपूर्णता के विमशं से नित्य आनन्दभरित 
रहता है । उसके इस आनन्द्‌-भरित स्वभाव का उल्लासन दी यद अनन्तवैचि- 
त्यपूणं विश्च रै, जिसे उसकी आनंदमयी 
= गत्‌ के सुखदुःख : शिव की स्वातंश्य.क्रीड़ा कहा गया है । परमशिव की 
स्वातंञ्य-लोखा उक्त स्वातंत्यक्रीडा को प्रकट करते हुए 
भ्द्धा जीवात्मा को समज्ञाती है किं यह सुख- 
दुःख दृरष-शोक आदि तदर्प मँ वस्तुसत्य न दोकर सव्र उसी की स्वभाव 
खीला दै - 
उलज्ञन की मीटी रोक-टोक, 
यह सब उसकी दै नोक-ज्लौकः । 
स्वात्म-पू्णता के आनन्द्‌-उच्छल्न मे अन्य-निरपेश्च होकर रमना उसका स्वभाव 
है | परन्तु अपने अद्ैतस्वरूप मेँ वह एकाकी रमे कैसे १ इसके लिए वह 
८ शिव ) अपने परिपूणं अद्रतस्वरूप मे ही सुख-दुःख आदि प्रमेयो ओर उनके 
म्रमाताओं कौ द्वैत-कल्पना करके रमता है | सामरस्यपूणं अद्वैत मेँ देत-कह्पना 
की उसकी यह क्रोडा ही उसके शाश्वत आनन्द का रदस्य है क्योक्रि सुख-दुःख, 
सगं-प्रल्य, की कल्पना में वह पूर्णतया अन्य-निरपेश्च है । यह अन्य-निरपेश्चता 
ही स्वात्म विश्रान्ति है जिसे शैवों ने आनन्द का कारण बतलाया है3। 





१. कामायनी, पृष्ठ १६६ । ` ६“ 
२. वही, पृष्ठ २३५ । 
३ .देखिए यदी अध्याय, पृष्ठ १९२ 
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क्रीडा-अभिनय के लिए स्वकृत “उलक्षन की रोक-टोकः से उत्पन्न सुख के 
साथ दुःख के मधुर ल्गनेकामौ यदीकारणदहै कि सुखदुःख उसकी अपनी 
स्वाधीन कल्पना है ओौर इन सुख-दुःख आदि के आभासन आओौर विलापन मँ वह 
स्ववश भी दै । "कर्तम्‌ 'अकतु म्‌'“अन्यथाकतुम्‌ः मे जो इस प्रकार अन्य निरपेक्ष 
अर्थात्‌ स्ववश दै उसे दी महाभारतकार ने शाश्वत सुखी बताया दै- स्ववशं त॒ 
सवं सुखम्‌ । 


परमशिव के उक्त स्वातंच्य-स्वभावका माहात्म्य प्रकट करते हूए कामायनीः 
मेश्रद्धा मी यही कदती दै किं जीव-जगत्‌ 
श्रद्धा द्वारा श्चिव के स्वातंञय- मे दश्यमानं कीं सखष्टि ओर कीं प्रख्य, 
माहात्म्य का] उन्नेख कीं दुःख ओर कीं सुख, कीं उन्नति 
ओौर कीं अवनति, कदां प्रिया-परिष्वंग 
अर कीं विरह-वेदना, कदी अनुराग ओर कदीं विराग- 
भावोदधि से किरनों के मग, 
स्वाती कन से बन श्रते जग, 
उत्थान-पतनमय सतत ॒ सजग, 
ज्मरने स्ते श्राक्िगित नग'। 
यह सव उसी क्रीड़ाशील शिव के स्वातंत्य की 'नोक-क्लोकः है । अपनी इस 
क्रीडामयी "नोक-जञोकः से, आनंदपूणं व्रत्य से, वह सुल-दुःख का अवभासन 
करता हे । फिर स्वकल्पित सुल-दुःख से धूप-छह का मधुमय' खेल खेता दै । 
जसे रंगमंच पर दुष्यन्त की भूमिका मेँ अभिनय करने वाठे सदृदय अभिनेता को 
शकुन्तला का आगन करने के अभिनय मँ भी आनन्द आतादहै ओर 
शकुन्तला के वियोग मँ पीडा का अभिनय करते हुए भी सुखानुभव दही दता 
ह, वैसे दी नटराज शिव को भी अपनी सुख-कल्पना के साथ साथ दुःख- 





१. कामायनी, पृष २३५। 

२. अभिनेता ( नट ) मँ आनंद ( आस्वाद ) के इस उज्ञेख से काव्यशाल्न 
का कोई विद्वान्‌ यद शंका कर सकता है कि अभिनेता में रसानुभूति मानने 
वाला मत तो भट छोज्लट का दै, अभिनवगुप्त का नदीं | एेसी स्थिति मेँ रौव- 
दशन को सिद्धान्त-चर्चा के प्रसंग मेँ ओर अभिनवगुत की शैवदशंनआधृत 
रसवादी व्याख्या के समर्थक प्रसाद जी के विचारों के स्पष्टीकरण मेँ प्रसत 
यह उदादरण क्या अनुचित नदीं दै १ इसका उत्तर "नदीम देते हुए 
अपने उपयुक्त उदाहरण के ओचित्य की पुटि मे हमारा निवेदन है कि यद्यपि 








१८२ ` कारमीर शेवदक्षेन ओर कामायनौ 


कल्पना से भी आनन्द्‌-प्रतीति ही होती है) इसी विचार से शिवसूत्रो मे 
आत्मा की (नर्तकः संज्ञा सार्थक होती है। आचाय 
विशव : शिव-नतक अभिनवगुप्त ने "परमार्थसार ' मेँ उक्त विचार को ओर 
का रंगष्थल अधिक स्पष्ट करते हुए कहा दै करि इस जगदृरूपी 
रंगस्थल मँ परमशिव नट की तरह नाना प्रमातृ-मूमिर्यो 
मँ क्रीड़ा-अभिनय करते हुए स्थित दै । कामायनी मँ मी विश्च को मानव-कल्याण 
के सुन्दर कर्मो के सम्पादन का रंगस्थल कहा है - 
यह नीड मनोहर तियो का 
यह विव कमं॑रंगस्थल है ` । 


इस विश्व-रंगस्थल मे शिव ॐ युख-दुःख की आनन्द्‌ऽपत। के रदस्य को 
शिद्-जीवन के एक सामान्य उदाहरण से स्पष्ट करते हुए हम यो कद सकते 
है कि जैसे गुह्यो के खे मे वरच्चो को गुडडा-गुड्डी के विवाह के सुख कौ 
कल्पना करने मे भी आनन्द का अनुमव होता है ओर फिर गुड के मरने 
की कल्पना करने मेँ तथा गुडडा के द्वारा अपनी उस गत गुडडी के ल्िरोने 
के दुःख की कल्पना करने म भी आनन्द का अनुभव दता है, वैसे ही परम- 








अभिनवगुप्त ने अभिनेता मेँ रस की स्थिति का उल्ञेल अभिधा मनदींक्ाहि 
तथापि संभवतः लोह्लट के मत से उनका विरोध नदीं था क्योकि ड° पाण्डेय 
के अनुसार अभिनवगुस ने कोट के मत का स्वयं खण्डन नहीं किया । उन्दने 
उसका खण्डन शंकुक की ओर से दी दिखाया है । [रस सिद्धान्तः स्व रूपःविश्ले- 
षण, पृ० ६३ ] अव्र रही वात प्रसादजी के संबन्ध म, सो उन्दोने भरत ओर 
अभिनवगुस्त के विचारो का उज्ञेख करते हुए बताया है कि रसानुभूति केवल 
सामाजिक मँ हौ नहीं प्रत्युत नट मै मी होती है--क््योकिं अन्यमनस्क होने पर 
विषयोंसे उसका सम्बन्ध ही छूट जाता है । फिर तो क्षिप्रं संजातरोमाञ्चा वाष्पेणा- 
बृतरोचना, कुर्वी त नर्तकी हध॑प्रत्या वाक्यैश्च सस्मितेः ( २६-५० ) इन रोमाञ्च 
आदि सात्विक अनुभावो का पूणं अभिनय असंभव है | भरतने तो ओर भी 
स्पष्ट कहा है- एवं बुद्धः परं भावं सोऽस्मीति मनसा स्मरन्‌ । वागङ्गलीलाग- 
तिभिक्चेष्टामिश्च समाचरेत्‌ । (३५-१४) तव यह मान लेना पड़ेगा किं रसानुभूति 
केवल सामाजिको मे दी नहीं प्रत्युत नटो मे भी दै। [ काव्य ओर कला तथा 
अन्य निबन्ध, पृष्ठ ८३ ] 
१. कामायनी, पृष्ट ७५ । 
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शिव सुव की कल्पना से भी आनन्दित होता 
विश्व-रगम्थल में शिवको दहै ओर दुःख की कल्पना से भी आनन्दित 
सुख : दुःख कल्पना : होता है। यह प्रन क्रियाजा सकताहिकि 
सका आनन्द्‌-विनोदन सुख की कल्पना से तो आनन्द कौ अनुभूति 
दोना स्वाभाविक है, किन्तु दुभ्ल की कल्पना से 
भी आनन्द की ही अनुभूति क्यो होती है १ इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार 
दिया जा सकता है । 
गुडडी के मरने ओर उसके लि गुड्डा केरोनेके दुःख कौ कल्पना 
करते हुए मी उक्त खिलाड़ी बच का बह (तत्व-बोधः विदधत नदीं दता, जिसमे 
वे यह जानते है किं गुडडी वस्तुतः मरी 
दुःख की कल्पना से मानन्द को नदीं दै, मरनेकौतो इम कल्यनामात्र 
प्रतोति क] रहस्य : कर रहे ह । अतः तत्व-बोध म स्थित 
तत्त्व-बोध को हृता रह कर कमं करते रहने से, अपनी कल्पना 
को कल्पनामात्र समञ्जते रहने से, उर 
दुःख की कल्पना से भी आनन्द क ही प्रतीति होती है । यदि किसी कारणसे 
उनकी वह कल्पना, कल्पनामात्र न रहकर यथायं प्रतीति के रूप उन्है परघ्यव- 
मृष्ट होने कगे तो दुःख की उपयुक्त कल्पना से उन सुखानुभूति न होकर वस्तुः 
दुःखानुभूति ही होगी । उपयुक्त विवेचन से परमशिव के सम्बन्धे भी यही 
समञ्ञा जा सकता है कर वह अपनी परमायथंदष्टि मे दृद रहते हुए सुख-दुःख 
की अपनी कल्पना को कल्पना दी समज्ञता रहता है । मतः बन्धन-रूप दुःख 
की कल्पना से मी उसे सुख ही होता दै, किन्तु ज प्रमातृ-विशेष की भूमिका में 
स्थित होने पर अज्ञानवश उसकी वह उक्त कल्पना यथार्थतः बन्धन प्रतीत होने 
गती है तब उससे बह सुख के स्थान पर दुःख का ही ्रहण करता है । वस्तुतः 
शिव की सुख-दुःख की कल्पना उसके आत्म-विनोदन की कल्पना है ओर इस 
आत्मविनोदन की कल्पना की तदृरूप प्रतीति उसके किए दुःख करा कारणन होकर 
केवल आनन्द का ही कारण होती दहै। संक्षेप मे, जैसे एक शिश्च बालिका 
एकाकी ही उप्यक्त प्रकार की सुख-दुःख की कल्पनाओं से खेक का आनन्द 
डेती है वैसे चिति अपने अद्रयस्वरूप में दी सुख-दुःख की स्वकल्पित मधुमय 
धप-छँद से आनन्द-खेल खेती ह- 
सुख दुख का मधुमय धूप-्छोद' । 
स्वात्म-भित्ति पर कभी वह जगत्‌ का उन्मीलन करती है ओर कमी निमी- 
लन । जगद्‌ के उन्मीलन से अनन्त प्रमाताओं ओर प्रमेयो का उन्मेष दता है, 


१. कामायनी, पृष्ठ २४१ । 
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जिसे हम “ष्टिः कहते हँ ओर जगत्‌ के निमीलन से ब्राह्म आभासो की जीव- 
करो के पुनः संवित्‌-सागर मँ ल्यीकरण को हम काल-कलना के भेदज्ञान से 
"प्रख्यः संज्ञा से अभिहित करते ह । मिताभासो मे (देह, प्राण, बुद्धि आदिमे) 
अहन्ताभिमानी जीव उन आभासो के उन्मील्न पर अपना जन्म ओर उनके 
निमीलन पर अपनी मृत्यु समञ्न छेता है ओर तदनुकूरू सुखी एवं दुःखी होता 
है । यही कारण है किं देह-अनन्ताभिमानी जीव मनु देव-सृष्टि के बाह्य आभासो 
के चितिमें निमीलित होनेपर उन्द विनष्ट इ आ समज्ञकर दुःखी होता दै । किन्तु 
शिव को एेसी सुख-दुख की प्रतीति नदीं होती क्योकि वह तो उस इन्द्रजालिक 
के तुल्य है जो अपने कतत्व-स्वभाव के आनन्द में सदा स्थित रहता है। जसे 
कोई इन्द्रजाछिकं न तो अपने इन्द्रनाल-प्पंचके उदय से र्षित होता दै ओरन 
उसके अस्त से दुखित होता दै वैसे दी अपने कतरत्व्वमाव के स्वातत्य मे 
स्पन्दमान परमशिव न तो स्वेच्छावश अपने अन्दर अवभासित होने बाली 
प्रमातृ-प्मेयात्मक जगत्‌ की सृष्टि से दर्षत होता है र न उसकी विनष्टि(प्रलय) 
से दुखित होता दहै क्योकि वहे स्वयं ही तो उनका स्वतंत्र कर्ता ह' | अतः 
अपनी ही इच्छा से अपने अन्दर आभासित ओर तिरोहित अर्थात्‌ खुष्ट ओर 
संहत (जात एवं मृत) मिताभासों से वह कैसे व्यामोहित हो सकता है १ सुख- 
दुःखसरूप व्यामोह तो उसे होतादहैजो 
अपने कतृत्व-स्वभाव के विमद्य खृष्टि ( जन्म ) ओर प्रल्य ( मरण) के 
में स्थित शिव की विश्वके मितामासो को आत्मरूप की क्रीड़ा 
खष्टिप्र्य-जन्य सुख- न समश्च कर अपनी अल्पज्ञता से तत्वतः 
ट्ख से स्वतन्त्रता वैसा समक्षता है। किन्तु शिव के साय 
देसी बात नदीं है क्योकि सृष्टि-प्र्य कौ 
सुख-दुःखमयी कल्पना उसकी अपनी जगत्क्रीडा है ओर अपनी क्रोडा के रूपमे 
ही उसे बह परामृष्ट होती है । अतः वह उसके लिए दुःखकारक न होकर आन- 
न्दकारक ही दै । 
शिव की इसी उन्मेष-निमेषमयी विद्वात्मक क्रीडा के वैविध्य को प्रकट 
करते हुए श्रद्धा जीवात्माओं को समक्षाती दहै किं शिव की उस स्वातंन्य-करीड़ा 
मे कमी उषा की रक्तिम आभामें जग जगता 
शिव को विश्वारमक क्रोडा है ओर कभी तमी का तमजार ओढद्कर निद्रा- 





का वेविध्य मग्न होता है, कभी तारकदल खिरक 
१. प्र्य भी उसकी लीला दी दै--“ यदीं से यदं (प्रलय) लीला देखेंगे ।'› 
--“प्रख्यः कानी । 


२. स्वतन्त्रः कतां स्वशक्त्यैव स्वभित्तौ सवमाभासयतीत्य्थः । 
--स्वच्छन्दतन्त्र टीका, भाग ६, प्रष्ठ ३) 
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निशारानी का रूप खिति है ओर कभी क्ष्‌ 
कर उसे शोभाविहीन कर जाते ह, कमी जन्म-उल्लास होता दै ओर मरण- 
विषाद, कभी उन्नति से उत्साह होता है ओर कभी अवनति से खिन्रता-- 
जग, जगता ओँखं किये लाल, 
सोता ओद तम नींद-जाल 
सुरधनु-सा अपना रंग बदल; 
मृति, संखति, नति, उन्नति मेँ टल, 
अपनी सुषमा में यह अख्मल, 
इस पर खलता चरता उड-दरः । 
अपनी स्वरूपभूता सुषमा ( चितिरूपत्व ) मे नित्य “क्लमल' रहते हुए भी 
अनन्त आभासो के संयोजन ओर वियोजन से “मृति, संख, नति, उन्नति 
आदि के रूप मँ अवभासित होता हुआ य जगत्‌ सुरधनु की भाँति रूप बदलता 
हुआ अर्थात्‌ परिवर्तनमय दिखाई पडता है -- 
परिवर्तनमय यह चिर मंगलः । 
जगत्‌ म अवभासित होने वाला यह्‌ परिवतेन चिति के चिर मंगलरूप जगत्‌ के 
तास्विकं स्वरूप के परिवर्तन का चोतक न होकर अनन्त आभासो के संयोग 
होने बाका परिवर्तन दहै, जिसकी चचां पूर्वं की जा चुकी दै | ।आमासो के 
संयोजन मे होने वाका उक्त परिवर्तन चिति की इच्छा पर नभर दै । इसे 
स्पष्ट करते हूए कदमीर के हौवागम-अन्थो मे कदा गया है कि चिति अपनी 
इच्छामात्र से ही अपने अन्दर विद्व के अनन्त आभासो का परिवतेन करती 
रहती है । 
चिति के इस जगदूल्थ क्रीडा-वैचिन्य मे अज्ञानी जीव सव्र समरसता 
के स्थान पर अपने मेद्‌-बिमस्च के कारण कदी अनुकूकता ओर कदी प्रतिकूकता 
का अनुमव करते ह । अनुक्ता ओर 
सामरस्य॒-विश्रान्त शिवयोगी को प्रतिकूलता का उक्त मेद-विम्ं ही उनके 
सुख-दुःखादि द्रो से अन- सुख दुःख, उन्नवि-भवनति आदि इन्द 
भिमूतता एवं उसके छिए जगद्‌ अभिभव का कारण ह। जीवों की इस 
ठउ्यवहार की श्मानन्द-रूपता मि तप्रतीति के विपरीत जहाँ तक साम्रस्य- 
विश्ान्त ज्ञानी काप्रदन दै, उसेतो इस 





१, कामायनी, दशन सग, पृष २३५] > ~ 
२, कामायनी, प्ट. २२६। 
३. कलादिक्षितिपयन्तमे तत्सं सारमण्डलम्‌ । 
समुद्रादि जगच्छर्स्नं परिवतंयतीच्छया ॥ 
~ माल्िनीविजयोत्तर तंत्र अधि १।३३ ! 
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वैविध्यपूणं जगद्‌.व्यवदार मे भी सवत्र चिति-करीडा के सामरस्य की दी आनन्दा- 
नुभूति होती है ।भतः वह जगद्‌-व्यवहार कसते हुए. भी अल्पज्ञ जीवों कौ भांति 
जगत्‌ के मृति-संखति, अवनति-उन्नतिरूप मितामासो से व्यामोदित (कभी 
सुखी ओर कभी दुःखी ) न होकर सदैव समरसतागत आनन्द्‌-परामद मे दही 
प्ररूढ रहता है। यदी कारण दै फि संसृति-मृति, उन्नति.अवनति जसे 
मितामासों से युक्त यह जगत्‌ उसे दुःखमय प्रतीत न होकर “अवकाश सरोवर 
के मरार की भांति अत्यन्त सुन्दर ही प्रतीत होता दै-- 


अवकाश्च सरोवर का मराल, 
कितना सुन्दर कितना विशालः । 


याँ जगत्‌ को “भवकाश सरोवर का मरालः कहा है । इसका तात्पये यह्‌ 
है किं सरोवर का मराल जस प्रकार सरोवर में ही स्थित रहता है उसी प्रकार 
यह जगत्‌ अवकाश स्वरूप चिदात्मा मेदी स्थित है। यहाँ "सरोवर के मराल 
से तात्पयं सरोवर म विद्यमान रहने बके मराल से है, उससे प्रथक 
रहने वाके मराल से नदी, क्योकि उससे प्रथक्‌ रहने पर तो वह मरालः 
भ्सरोवर का मरालः न रहकर “मराक्सामान्यः दहो जायगा । चिदात्मा 
के किए यँ “अवकाशः का प्रयोग भी साभिप्राय प्रतीत होता है 
क्योकि "अवकाशः की सव॑व्यापकता से चिदात्मा की सव॑व्यापकता शीघ्र बोधगम्य 
हो जाती है । इस दाशंनिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त एक अन्य तथ्य भी उपयुक्त 
वणेन के द्वारा हमारे सम्मुख प्रष्तुत होता दै जो इस प्रकार दै- 


सरोवर का मरालः जिस प्रकार सरोवर से प्रथक्‌ विद्यमान नहीं रहता 
उसी प्रकार यह जगत्‌ भी चिदात्मा से प्रथक्‌ नहीं तथा मराल मेँ होने बके 
सुख-दुःख आदि आभ्यन्तर एवं स्थूलता-कृशता आदि बाह्म परिवतनों से जेसे 
सरोवर असम्पृक्त रहता है वैसे ही जगदाभास के ण, - 





आभासित करके च भी चिदात्मा जगत्‌ के परिवर्तनां से असमपक्त ही रहता डे 








१. कामायनी, प्रष्ठ २३५ । 





-- तंत्रालोक, भाग ७ आ० ११।१०३ । 
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यही कादमीर शेवदरशंन का प्रमुख सिद्धान्त है, जिसे प्रसादजी ययँ प्रकट करना 
चाहते ह । 


= जगत्‌ को सुन्दररूप मे देखनेवाले जिस सामरस्य-विश्रान्त 
सामरस्य-वि्रान्त किए जानी का ऊपर विवेचन ४ किया गया है उसे 
विच्च : एक आनन्दृनोड़ इस जगत्‌ के संसति-संहृति, सुख-दुःख, 

उन्नति-अवनति आदि समी भाव “मुसक्याते" 
हए प्रतीत होते है ओर सव्र उज्ञास-दर्शन से यद जगत्‌ दी उसके लिए 
आनन्द-नीड्‌ बन जाता दै, इसे स्पष्ट करते हुए श्रद्धा कहती दै-- 


सुसक्याते इसमे भाव सकल, 

हसता है इसमे कोलाहल, 

उह्ठास भरा-सा अन्तस्तक, 

मेरा निवास अति मधुर कान्ति, 

यह एक नीड है सुखद शान्तिः । 
इसका कारण यह है किं समरसता-प्रात रेसा शिवयोगी जगत्‌ को अपने स्वातन्त्य- 
स्फुरण के रूप मँ देखता है ओर अपने स्वातन्त्य-खुरण अर्थात्‌ आत्म-शक्ति 
के रूप में देखने पर जगत्‌ के प्रत्येक व्यवहार मे उसे अनन्त सौन्दर्यं ओर 
अगाध आनन्द की ही प्रतीति होती है-- 

इसके स्तर-स्तर मे मौन शान्ति । 


याँ यह स्मरणीय है कि उक्तं “मौन शान्तिः निर्विमशं सुधि की-सी जाब्य 
स्थिति नहीं है । “मौन शान्तिः यहाँ स्वात्म-विश्रान्ति के अनन्योन्मुख वेद्यशून्य 
आनन्द के अर्थ मेँ प्रयुक्त है । इसी कारण ग्रसादजी ने उपयुक्त छन्द की पूरव पक्ति 
म जगत्‌ के स्तर-स्तर मे मौन शान्ति का उल्लेख करके उसी छन्द की अन्तिम 
पंक्ति मे “मौन शान्तिः के स्थान पर सुखद शान्तिः का प्रयोग किया है 


१. मणाविन्द्रायुधे भास 
इव नीलादयः शिवे । 
परमार्थत एषां तु 
नोदयो न व्ययः क्वचित्‌ ॥ - तंत्रालोक, आ० १६।११०। 
२, कामायनी, पृष्ट २३६ । 





३. कामायनी, पृष्ठ २३६ । 
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“यह एक न।ड है सुखद शान्तिः शान्ति का "सुखद" विशेषण क्षोमद्यून्य "परा- 
स्थिति' के विमशंरूप सुख ( आनन्द ) का परिचायकं है | जगत्‌ के स्तर- 
स्तर मे आनन्द्रूप मौन शान्ति का अनुभव करने वा कामायनीकार की यह 
विचारधारा कादमीर शैवदद्ंन से भिन्न नहीं है क्योकि उक्त द्धन के अनुसार 
यह जगत्‌ त्वतः आनन्दल्प ही है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए वहाँ कहा 
गया दै विश्च शिव की शक्ति दै" ओर शक्ति से अभिन्न शिव ही आनन्दसागर 
हैः। अतएव ज्ञानी को समरसता की तचख-दष्टि से जगत्‌ मं सर्वत्र आनन्द. रूपता 
काही दशंन होता हैः) किन्तु जिन्द एसा विमद्ं नदीं होता बे अन्ञानी है ओर 
अङ्ञानवश जगत्‌ में दुःख की आंधी ओर "पीड़ा की लदरी उठती हई बतला- 
कर“ जगत्‌ की आनन्दपू्णं शीतलता मै दुःख की ताप-कल्पना करना स्पष्टतः 
उनकी भ्रान्ति है-- 














है ताप-भ्रान्ति* । 


इस प्रकार श्रद्धा अपने तत्वोपदेश के द्वारा जीवों के सम्मुख यह स्पष्ट कर 
देती है कि भेद-बुद्धि व्याग कर समरसता के अद्रैत.विमशं से जगत्‌ को सत्य एवं 
चिति की क्रीड़ा मानते हुए, स्वात्म-रणता के विमशं में दद्‌ होना चादिएट ओर 
तदुपरान्त सुख-दुःख को जीवन-दिन की स्वाभाविक धूप-छँ अनुभव करते हए 
जीवन को खेलमात्र समञ्कर एवं इस खे का आनन्द लेते हुए ही आयु 
बिताना जीवन-सौन्दयं है ओर यदी लोक-यात्रा पूरी करने कौ सरल राह है जिसे 
छोडकर अज्ञानी अपने आनन्दमय जीवन को दुःखमय बना ठता दै- 


खख दुख का मधुमय धूप छह, 
तूने छोड़ी यह सरल राइ१ | 


१. तंत्राखोक टीका, माग १, पृष्ठ १५५ । 
२. देवमानन्दसागरम्‌ । -- स्तवचिन्तामणि, इलोक ६१ । 
३. शिवदशक्तिसामरस्यमयजगदानन्दरूपमिव्यर्थः | 

- तंत्रालोक टीका, भाग ११, आ० २९, पृष्ट ८४} 































४. देखिए यदी प्रबन्ध अध्याय &, प° १५७ । 
५. कामायनी, प्रष्ठ २३६ । 
६, कामायनी, दशंनसर्ग, पृष्ठ २४१ । 







श्रद्धा द्वारा मनु को दौवाद्रेत दहन का उपदेश १८९ 


यदी कादमीर शैवदशंन की स्वस्थ जीवन-दष्टि है जिसे अपनाकर मानवता 
कृतङ्त्य हो सकती है । कारमीर शैवदर्शन की उपर्युक्त 
पूणं जीवन-दष्टि को स्पष्ट करते हुए पक स्थान पर 
० भोपीनाथ जी कविराजने किला दै कि-- 


जगत्‌ का त्याग करके नदीं वरं उसको ब्रहम-शक्ति ओर उसके विकास-रूप मेँ 
अनुभव करने, आलिगन करने से ही जीवन की सार्थकता संभव हो सकती हैः । 
जीवन की इसी साथकता के देतु प्रसादजी ने श्रद्धा के द्वारा जीवात्मा मनु 
को कादमीर शेवदशंन का वहं तच्चोपदेश दिलाया है जिसके अन्तर्गत जगत्‌ का 
स्याग विधेय न होकर उसका आत्म-शक्ति के सूपे ग्रहण दी विधेय है| 
भरद्वा के द्वारा मनु को दिया गया शेवादेत दशन का उपयुक्त उपदेश कदी. 
कीं साक्षात्‌ मनु के समक्ष कथित न होकर इडा या मनुपुत्र 'मानव' को दिये 
गये उपदेश केस्पमें प्रकट हुआ दै। यँ कुछ विद्रान यह शंका कर सकते 
हंकिश्रद्धाकेद्राराइडा या मानव को उपदिष्ट सुख-दुःख आदि कात 
परिज्ञान मनु के लिए. उपदि केसे का गया ! किन्तु उनकी रेसी शङ्का निर्मल 
है क्योकि कामायनी एकं गद्यरचना न होकर छन्दोबद्ट पद्य रचना है ओर मूलत 
एक सरस काभ्यकृति है, दशन का सिद्धान्त-अन्थ नहीं है | एेसी अवस्थाने काव्य 
की आत्मा रस ओर उसकौ चठ अभिव्यक्ति के सौन्दथं को सर्वोपरि रखते हुए 
पा्न-विरोष से सम्बन्धित सव दाशनिक विचारों को एकी स्थान, एक दी 
अवसर ओर एक ही प्रसंग मेँ स्वच्छन्दतापूर्वक काव्य-निवद् कर सकना न केवल 
दुष्कर ही दै अपितु काव्य को विचार-बो्चिल, कल्पना-ङृश, कुतूहल-कुण्ठित ओर 
सबसे मधिक रस-रिक्त कर देने के विचार से अवांछित भी है, प्रसादजी जैसे 
काव्य-ममं्ञ इस बात से अनभिज्ञ न ये । इसके अतिरिक्त, जेसा कि पहले कहा 
जाचुकादै,इड़ामीतोमनुकीदी माति एक संसारी जीव दहै। अतःमनुको 
उपदिष्ट की जाने वाटी कुच बातें यदि मनु के सम्मुल् कथित न होकर इडा के 
सम्मुख या आगे-पीले अभिव्यक्त दो गई है तो इस प्रतीयमान बाह्य असंगति 
से कामायनीगत आन्तरिके संगति को कोड हानि नहीं पर्दैचती है भौर एक 
|~ कर्ताके नाते इस ब्राह्म असंगति के अन्तस॒ मे स्थित आन्तरिक संगति 
को खोज निकलना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। आन्तरिक संगति के 
अन्वेषण सम्बन्धी हमारे से कर्तव्य का आधार यह दै कि श्रद्धा के द्वारा दोवद्धित 
दशन का उपदेश मूकतः मनु को ही लक्षय करके दिया गया है । यही कारण है 


जीवन की साथंकत। 





१. कल्याण-शिवाङ्क । 











१९० काइमोर रौवदश्षंन ओौर कामायनी 


किश्रद्धाके उपदेश आदिसे केवल मनु ही जीवन्मुक्त होता दै, इडाया 
मानवः की मुक्ति श्रद्धाके उपदेशसे न होकर सामरस्य-विश्वान्त शिवयोगी 
मनु के उपदेशानु्रहसे होती है, जिसकी बिरोष चर्चां ११ बे अध्यायमें की 
जायगी | इस प्रकार श्रद्ाके द्वारा उपदिष्ट शैवद्रित दशंन के त-ज्ञान को 
सवत्र मनु के लिए उपदिष्ट कना सवथा युक्तिसंगत ही है । 


इस प्रकार श्रद्धा कै द्वारा जीवात्मा मनु को यवद्रेत दशंन के तच्वोपदेशच 
से जीवन की अखण्ड आनन्द -रूपता का रस्य समन्चाने के उपरान्त "काम" मनु 
को श्रद्धा द्वारा उपदिष्ट शैवाद्रैत की तत्व-हष्टिमें द्‌ करने कै लिए उसे 
अपनी भन्ञात वाणी से शद्धा के अनुग्रहशक्तित्व का परि्ञान कराता है, क्योकि 
लोक्रिक जीवन ( मायीय जगत्‌ ) में प्रायः एेसा देखा जाता दै किं उपदेशक 
के व्यक्तित्व के महत्व के पीछे ही उसके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान का महत्व ओका 
जाता ह ओर तदनुसार ही संसारी जन उसके उस ज्ञानके प्रति आस्थाया 
अनास्था प्रकट करते हँ । जब तक कोई उपदेशक अपरिक्ञातव्यक्तित्व बना 
रहता है तत्र तक उसके कल्याणकारी तचव-ज्ञान को सुनकर भी अज्ञानी जन 
तूलवत्‌ उडा देते रै क्योकि अज्ञानी जीवों की बुद्धि मूतं व्यक्तित्व से रदित अमूतं 
ज्ञानमात्र पर सदज दी टद नदीं हो पाती । अज्ञानी जीवों की इसी प्रदत्त को 
ल्य करके कामः जीवात्मा मनु को शेवाद्रैत दशंन कौ उपदेषट्री श्रद्धा के 
अनुग्रहशक्तित्व का परिन्ञान कराते हुए कहता है किं जिसकी स्वातन्त्य-लीला 
का विकास यह अनन्तरूपातमक विश्च है उस विश्व.उन्मेषकारिणी ^मूलशक्ति" 
की संज्ञा श्रेमकला" है! | ` 

विश्व-लीला का विकास करने वाली मूलदाक्ति को रेमकला'कह कर प्रसादजी 
ने यँ दो बातोंकी ओर संकेत किया है। प्रथम यह कि प्रेमकलाः का 
प्रयोग यदय भगवान्‌ शिव की विसरगंशक्ति के अर्थम किया गयादहै। उनके 
ेसे अभिप्राय की व्यज्ञना “रहस्यवाद” निबन्ध म व्यक्तं उनके उस मतसेहो 
जाती है जिसमें उन्दोने खष्टि के उदृगम मँ काम के व्यापक प्रमाव का उल्ढेख 
करते हुए श््रेमः को प्राचीन वैदिक कामः का रूप माना है| प्रेमः के व्यापक 
रूपका समर्थन ¶विज्ञानमैरवः की विदृतिः मे प्राप्त "प्रेमैव ब्रह्म केवलम्‌, इस 
उद्धरण से होता मौ है । पञ्चस्तवी का मत उद्रत करते हुए स्वयं प्रसादजी ने 
भी ब्रहमको प्रमरूप स्वीकार किय। है - 








१. कामायनी, पृष्ठ ७६ । 
२. पृष्ठ ११७ 





श्रद्धा द्वारा मनु को रोवाद्रेत दशन का उपदेश १९१ 


“कीं अग्रेजी मे उन्होनि देखा कि "गाड इज ल्व । फिर क्या १ कहीं भी 
हिन्दी मेँ ईवर के प्रेम-रूप का वर्णन देखकर उन्दं श््ेजी के अनुवाद या 
अनुकरण की घोषणा करनी पडती है । उन्हे क्या मालूम कि प्रसिद्ध वेदान्त- 

न्थ पञ्चस्तवी मेँ कडा है अयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः! । 

इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि प्रेमः ( परमप्रेम ) “आनन्द ( परम 
आनन्द ) का पर्यायवाची है । प्रमकला' का कला" शब्द पणं शक्ति की दी 
द्सरी संज्ञा दै । -कामकलाविलासः में पूर्णकाम शिव की आनन्दशक्ति किंवा, 
विसगंशक्ति को "कामकलाः "कलाः को व्यापकं शक्तिके हीअर्थमें 

गया हैः | इस प्रकार 'प्रेमकलाः का प्रयोग यँ विसर्गश्च, 
केक दीह है । विसर्ग॑शक्ति को दही शेवागम तथा वेदान्त में सष्टिका 
कारण माना गया है- 
विसगशक्तिर्विदव्य 
कारणं च निरूपिता । 
एेतरेयारभ्यवेदान्ते 
परमेरोन विस्तरात्‌ ॥ 
ओर इसी को कामतत्व कदा गया है । अतः यदी विद्व-लीलाकारिणी मू लशक्ति 
है जिसकी आनन्द-लीला को स्पष्ट करते हूए अभिनवगुप्त ने उसे आनन्द- 
भेरवी कहा हे-- 
उदयावभासचवंणलीलां विडवस्य या करोत्यनिशम्‌ । 
आनन्दभेरवीं तां विमशंरूपामहं बन्दे" ॥ 
उसी की लीला का विकास यह विश्व है--"यह टीला जिसकी विकस चली' | 
कामायनीतर ग्रन्थों मे भी प्रसादजी ने आनन्द को दी विद्व के विकास का रहस्य 
माना है ओर कहा है कि “उसके ( आनन्द के ) अन्यथाभाव मेँ तो वह 
“विकास न होकर दृसरा ही कुछ होता ऽ । 











१. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ३० । 
२. कामकठलावि लासटीका, पृष्ट ६१ । 
३. तंत्रालोक भाग २-आ० ३।२२६ । 
अतएव विसर्गोऽयमव्यक्तहकलात्मकः | 
कामतत्वमिति श्रीमत्कुल्गुह्धर उच्यते ।-- तत्रालोक भाग २-३।१५६ । 
५. देहस्थदेवताचक्रस्तोत्न, स्तो° ५ । 
६. एक धुंट, द्वितीय सं °, पृष्ठ १७। 








१९२ कामोर रौवदश्न ओौर कामायनो 





दूसरी बात यह है किं विमशंरूपा आनन्दशचक्ति का विकास या प्रसार होने 
के कारण यद विद्व भी आनन्दरूप है भौर उससे अभिन्न है। प्रसादजी 
की यह विचारधाय स्पष्टतया आगम-अनुयायी कदमीर के शेवो कौ विचारधारा 
से मे खाती है क्योकि काश्मीर शैवदशंन सें इस संपूण विश्व को पारमे श्वरी 
आनन्दशचक्ति का विकास बताते हुए सागर से तरंगवत्‌ उससे अभिन्न माना दैः । 
ञेसे अनन्त तरंगे सागर का स्वल्प है अर्थात्‌ उसका अभिन्न विकास है वैसे 
ही यह समस्त विश्व मी उस शक्तिका अभिन्न विकास दै । यह आनन्दशक्ति 
या प्रेमकला परमेश्वर का स्वातत्य-स्भाव दै जिससे वह अपने अन्तर्गत ही 
विद्व के उन्मेष.निमेष की लीला करता दैः । स्वेच्छामात्र से अपने अन्दर 
विश्व के उन्मेष-निमेष की रेसी आनन्द.लीला करना उसकी परमेश्वरता दै 
जिसका स्तवन करते हुए शौवाचायं उत्परूदेव ने कटा दै -- 

परमेदषरता जयत्यपूर्वा तव स्वश्च यदीशितग्यञ्यून्याः । 

परमेश्वर की यह परमेश्वरता दी उसका आनन्द है ओर यह आनन्द दी 
उसकी शिवता है। इसी कारण शिवता को प्राधान्य देकर कुछ शैषाचार्यो ने 
शक्ति को ही मूल सत्ता या परत माना है" । "कामः के द्वारा यँ शक्तिको 
प्राधान्य देने का कारण यह है किं वह मनु को उसके शिवत्व का प्रत्यभिज्ञान 
कराना चाहता है | शिवत्व के प्रत्यभिज्ञान की साना मेँ शैवो ने शक्ति को 
ही मूल सम्बल बताया है । परमेइवर भी अपनी शक्ति को सम्यक रूप से जानकर 
( विमृष्टकरके ) ही स्व-स्वरूप को प्रात होता दै, इस बात का स्पष्ट उल्लेख 


शेव-गरन्थोँ मे है" । 


























१. आनन्दशक्तिः सेवोक्ता 
यतो विश्वं विसृज्यते । ~ तंत्नालोक २-आ० ३।६८ । 
२. परिपूर्णत्वेन फलनभिलाषात्‌ लीलया स्वतंतरक्रीडयेव 
संबं स्थावरजंगमं जगत्‌ जीवात्मकं निमिमीते । 
-- स्वच्छन्द तंत्र भाग, पृष्ठ ४। 









३, शिवस्तोत्रावली , स्तो १६।३०। 
४, यस्या निस्पाधिज्योतीरूपायाः शिवसंज्ञया । 
व्यपदेशः परां तां त्वामम्बां नित्यसुपास्मदे ॥ 
- शिवदष्टिबरत्ति, आ ० ३, पृष्ठ ९४ । 
५. परमेश्वरोऽपि स्वाधीनभूतां स्वात्मश्चक्ति 
सम्यक्‌ अवलोक्य स्वस्वरूपम्‌ अवगच्छति । 
-कामकराविलास टीका, पृष्ट ४} 
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श्रद्धा द्वारा मनु को दौबाद्रेत ददोन का उपदेश १९३ 


मूलशक्ति को 'परेमकला भोर विश्च को उसकी आनन्द-लीला का विकास 


बतलाकर 


अद्वेतोपदेश श्रद्धा ने अमी वुम्हे दिया है वह उसी विश्व-लीटाकारिणी मूल्शक्ति 
का लोक-कल्याणकारी संदेश दै जिसे ठेकर श्रद्धा जीवो के अनुग्रह।थं इस संखति 
मे अवतीणं हुई है - 

यह लीला जिसकी विक्स चली 

वद मृशक्तिं थी प्रेमकला, 
उसका संदेश सुनने को 
संखति मे आह वह अमराः । 
शद्धा को प्रेमकला ( आनन्दशक्ति ) का संदेश लेकर लोकानुग्रहवश संखति 
मे अवतीणे हुई बताकर तथा उसे अमला अर्थात्‌ आणव आदि सभी मलों 
से उत्तर्णा, शुद्ध स्वातंन्यस्वभावा, ककर 
श्रद्धा : परमेश्वरो अनुग्रहशक्ति प्रसादजी ने यदोँ स्पष्टतया द्धा के अनुग्रह 
शक्तित्वं फो व्यक्त किया है) प्रसादजी के 

ये विचार संभवतः स्वच्छन्द तंत्र से प्रमावित र क्योकि वहाँ छ्खिा है कि रीर, 
इन्द्रिय आदि सम्बन्धी अहन्ताभिमान से रदित ( अमला ) भगवती पराशक्ति दी 
लोकों के अनुगरहाथं इस भूतर पर अवतीणं होती है ओर अपने लोकानबमहकारी 
स्वभाव के कारण वही अनुग्रहशक्ति कहलाती दैः । भगवती "कामकलाः (परेम- 
कला) का अभेद सामरस्यात्मक आनन्दवादी संदेश सुनाने के छिए ओर तदूरूपेण 
जीवों पर अनुग्रह करने के व्यि संखति में अवतीणं हुदै श्रद्धा के कामायनी. 
निरूपित स्वरूप से भी यदी प्रकट होता है कि वह शुद्ध चेतन्य-स्वभावा 
शक्ति है- 

जिसमें चेतनता ही केव निज शान्त प्रमा से ज्योतिमानः । 
मनु जसे संसारी जीवों को स्वरूप-कञान क]! आनन्द्‌-लाम कराने के लिए श्रद्वा 





१. कामायनी, पृष्ठ ७६ । 
२. न च तत्र असौ केवलमनुग्रहपरा स्थिता 
यावत्‌ 
अनुग्रहार्थं कोकानां प्रादुभूता सनातनी । 
सनातनी नित्यं पुंसामनुग्रहाथं प्रपंचभ्याप्त्या नानानामाङृतिलूपा 
्रादुमृता व्यक्तिं गतेत्यर्थः । -- स्वच्छन्दतंत्न, भाग ५ब, पट१०, पृष्ठ ४०८ । 
३. कामायनी, पृष्ट १६३ । 
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१९४ कादमीर दोवद्शान ओौर कामायनी 


ने कामायनी, म आनन्दवादी शेवद्ित दशंन का जो उपदेश्च दिया है उससे भी 
उसका अनुग्रहशक्तित्व प्रकट होता है । पराशक्ति का अवतार ( व्यक्तरूप ) 
दोने के कारण दी अनवच्छिन्न-स्वमावा ( अमला ) श्रद्धा समस्त विश्वको 
अपना यह समञ्चती दैः तथा सुख-दुख को परमेश्वर की स्वातंत्य-लीला की 
“मधघुमय रोक-टोकः कती हैः ओर एेसे परिपूणं विमशंवश ही विश्च मँ अगाध 
आनन्द की सत्ता बताकर उसे शान्ति का "सुखद नीडः कहती दै, लैसा किं 
पूवं प्रकट किया जा चुका दै । वस्तुतः जब सब कुछ चितिमय ही है ओर उससे 
मिन्न दूसरे की सत्ता ही नहीं तव द्वैत के अभाव मेक्षोम कामी अभावी 
रहता है । इसी पूणं विमशं के कारण उसे विश्व के स्तरस्तर मे मौन शान्ति 
ओर अगाध शीतलता की प्रतीति होती हैर । उसके ेसे सामरस्यमूलक अदैत- 


स्वभाव के दी कारण कामः ने उसे आनन्दरूपा बताया है- 
शीतलता है शान्तिमयीः। 


यँ एक बात स्मरण रखने योग्य है ओर वह यह है किं श्रद्धा परमार्थतः 
अपने उपयुक्त अद्वैत स्वमाव के सामरस्य-विमदं मे द्द रहते हए भी यदयँ 
खोक-व्यवदहार के छप मेदविमश्ं को ग्रहण किए हए है । यह मेदविमशं अशुद- 
विमं न होकर शाल्र-उपदेश के किए श्रद्धा द्वारा स्वपरिण्डीत शुद्धभेदविमशं दै । 
इस शद विमशं में प्रमेय-चेतना की अवस्थिति के कारण शुद्धविकल्प विद्यमान 
हता है क्योकि निविकल्य शुद्धविम्शं में तो प्रमेय-चेतना ८ इदंरूप प्रमेय 
के विमशं ) का अभाव होने के कारण शाखर-व्यवहार भी संभव नहीं । शाल्र- 
व्यवहार के लिए शिवप्रमाता को मी संकोच-कल्पना के द्वारा कम-से-कम 
मंत्रमदेश्वर प्रमातृदशा पर तो उतरना ही पडता &। शेवागमग्रन्थ साक्षी 
दकि इसी कारण भगवान्‌ शिव को स्वयं गुरशिष्यपद के व्यवहार में स्थित 
होकर प्ररन-उत्तर रूप से तत्रो की अव- 

छोक-उ्यवहार की दशा में स्थित्त॒तारणा करनी पड़ी" । इससे यह निष्क 


श्रद्धा का प्रमातस्वरूप : निकला किं श्रद्धा श्चिव की अभिन्न अनु- 
मंत्रमहे्धर ग्रहशक्ति होते हुए भी शाखरन्यवहार की 
१. यह विश्च अरे कितना उदार, 
मेरा ग्रह रे उन्मुक्त द्वार । --कामायनी, पृष्ठ २३४1 


२. कामायनी, पृष्ठ २३५ । 

३. वही, पृष्ठ २३६ । 

४, वही, पृष्ठ, ७७) 

५. गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः 


पूर्वोत्तरपदैर्वाक्यस्तं्रं समवतारयत्‌ ॥ --विज्ञानभेरवविदृति, पृष्ठ ७। 


श्रद्धा द्वारा मनु को दोवाद्रेत दशन का उपदेश १९५ 


दशा तक शिवप्रमातृ-पद्‌ मे स्थित न होकर सदाशिवतच्दशा मेँ स्थित भमत्र 
महेश्वरः प्रमाता है जिषके शुदधविमशं म अदन्ता का प्राधान्य होते हुए भी 
व्यवहार के लिए इदन्त।रूप प्रमेय का भी परिग्रहण है । सर्वत्र चिति-स्वातंत्य 
का प्राधान्य रखते हए श्रद्वा के द्वारा दिये गये उपदेश से हमारा उक्त निष्कर्षं 
स्ष्ट हो जाता दै । उपयुक्त मंत्रमदेश्वर प्रमातु-दशाको इस दन मे पूणं अमेद- 
विमशं की दशा न मानकर मेदामेद्‌.विमशं की दशा माना गयादहै, जिसे हम 
तीसरे अध्यायमें बताचुकरे द । यह मेदाभेद-विमशं की प्रमातृ-दश्चा भेद- 
दशा ८ जीव-अवध्या ) ओर अभेद्‌-द्चा (शिवावस्था) की मध्यवती दश्चा हैः | 
इसी मेदाभेद-दशा की प्रमात्री होने के कारण प्रसादजी ने भद्धाको "कामः के 
दवारा “जड़ चेतनता की गढ" कलाया है-- 

जड चेतनता की गोँठ वही । 

कादमीर शैवदरान की पारिभाषिक शब्दावली में “जड़ः का ठक्षण प्रकाश्च 

की परिच्छिन्नता बताया गया है“ ओर प्रकाश (चित्काश) 
की परिच्छिन्नता से शरीर आदि प्रमेयो को ही अहं सम्ने 
वले जीवों को "जड़ः का गया है ` । आचाय अभिनव- 
गुप्त के निम्नांकित कथन से यह बात खपष्ट हो जाती है- 

सएव खलु संसारो 


जडानां यो विभीषकः |९ 


जद का लक्षण 
जड़ : जोव 





१. अपने संविदूरूप के विमशं का प्राधान्य दी “अहन्ता का प्राधान्य है । 
२. तत्र मेदप्रधानो नरः मेदामेदप्रधाना शक्तिः, केवल्ममेदप्रधानः 
शिव इति । - परात्रिशिकाविवरण ( पाद टिप्पणी ), पृष्ठ७३ । 
३, कामायनी, पृष्ठ ७७ | 
 परिच्छिन्नप्रकाशत्वं 
जडस्य किल लक्षणम्‌ । 
जडादूविलक्षणो बोधो ` 
यतो न परिमीयते ॥ 
-बोधपंचदशिका, इलोक ८ । 
। ५. स्वयमपि मेयमूत एव सन्‌ माता । मेयं ही मीयमानत्वादेव परिमितम्‌ । 
-ईदवरप्रत्यमिन्ञाविमरिनी, भाग १, पृष २०७ । 
६. बोधपंचदशिका, दोक ११। 











१९६ काशमोर रोवदश्चन ओर कामायनो 


यहाँ जड़ का तात्पर्य जीवसे दै न किं पाषाण आदि उन चेतनाधून्य पदार्था 
से, जिन्ह कोक-व्यवहार मे साधारणतया जड कटा जाता दै क्योकि चेतनारदित 
पाषाण आदि पदार्थो को संसार की विभीषकता की अनुभूति ( विमशं ) नदीं 
हो सकती । निष्कर्षं यह है कि जडः जीव का पर्याय है । जीव 
ज्ञोव : नर में चित्परकाश की परिच्छिन्नता के विमशं के कारण भेद-घीका 
प्राधान्य रहता है ओर भेद-धौ के प्राधान्य से युक्त एेसे जीव को 
ही इस दश्च॑न मेँ "नरः कहा है" । प्रसादजी ने भी चत्रिकदशंन के आधार पर 
जीव को "नर संज्ञा दी दै- 
उस ज्योतिमयी को देव ! कदो 
कैसे कोई नर पाता है ।२ 


अब “जड चेतनता की गोट वदी" मे प्रयुक्त "चेतनताः के स्वरूप पर 
विचार करेगे । “चेतनताः चिदात्मा या परमशिव की द्योतक दै क्योकि प 








न्य वाचेतन हा, र ह ज च 
इस चेतनता ( आत्मा ) में पूण अभेद-विमशचं रहता 
कामायनी मेँ "शिवः ककिर ही ^चेतनता' का प्रयोगं 





चेतनता : चिदात्मा 


हे | प्रसादजीनेमी = 
न्नी ++ ॥ = | 94 
ति > ; 4 ¢, ^ 





निज शक्ति तरंगायित था । 
इससे यह निष्कषं निकला कि रोकानुग्रह के लिए संखति मेँ अवतीण शद्धा 
ही अपने पराशक्ति-स्वरूप से जद्‌-चेतनता के मध्य की वह कड़ी (र्गठि) है 
जो “जड़ः ( नर ) को "चेतनताः ( आत्मा ) से 
शक्तिके द्वारा जोव के संबद्ध करती है अर्थात्‌ नर (जीव) पारमेश्वरी 
शिवस्व का प्रत्यभिज्ञान शक्तिके ही द्वारा चेतनता ( शिवत्व ) का साक्षा- 
त्कार करता दै \ विज्ञानभेरव अरेसा कदाभी 
हे कि जैसे दीपकं के आलोक ओर भास्कर कौ किरणो से दिक्‌ विभागादि जाने 





१. तत्र मेदप्रघानो नरः । 

--परा्निशिकाविवरण ( पाद टिप्पणी ) पृष्ठ ७३ । 
२. कामायनी, पृष्ठ ७७। 
३, वही, प्रष्ठ २८६ । 


श्रद्धा द्वारा मनु को शोबाद्रेत ददन का श्पदेश १९७ 


जाते हवस दीशक्ति केद्वारा दयी प्राणी के शिवस्वरूप की अभिव्यक्ति होती है'। 

कामायनी से जीव मनु “नर' दै ओर श्रद्धा अनुग्रहस्वभावा शक्ति हे, थह 
ऊपर प्रकट किया जा चुका दै ओर कामायनी के दाशंनिक प्रतिषा्य काजो 
विवेचन आगे किया जायगा उससे यह भी सिद्ध होता है कि जीव मनु को भद्धा 
के द्वारा दी 'आत्म-चेतनताः अर्थात्‌ अपने शिवस्वरूप का प्रत्यभिज्ञान होता है । 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह भी का जा सकता है कि मनु (नर) कफो 





इस प्रकार कामायनी में वणित श्रद्धा का शक्तिस्वरूप ओर तदनुङूल प्रद- 
शित उसके महत्‌ अनुग्रह कार्यं उसके जिस असाधारण दिव्य व्यक्तित्व को 
अ्रकट करते है वह निश्चय ही श्रद्धा का पराशक्ति रूप है। 






हाचेतना मे दिखाई पड़े तीन आलोक बिन्दुं के शक्तित्व-कथन के द्वारा 
प्रत्‌ कौ आत्म-प्रत्यभिन्ञान कराती है तथा अपनी सुस्कानमघ्नसे ही त्रिपुरो 
की सेद-प्रतीति कोमस्म करदेतीदै। श्रदधाके से पराशक्ति-रूपको स्पष्ट 
करने क लिए प्रसादजी ने उसे “"ूण-काम की प्रतिमा” कहा है-- 
वह्‌ विश्व-चेतना से पुरकित 
थी पूर्णकाम कौ प्रतिमा । 





१. शक्तिरेव तज्जपतावृपायः, यदुक्तं । 
यथाटोकेन दीपस्य किरणेर्भास्करस्य च । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वच्छक्त्या शिवः प्रिये । 
- तंत्रालोक टीका, भाग १, पृष्ठ २२९ । 
२. नर-शक्ति-शिवात्मकं हि इदं सवं निकरूपमेव । 
--परात्रिशिकाविवरण, प्रष्ठ ७३। 
एतेन चोद्यसमाधानाम्यामुपक्रान्तं नरशक्तिशिवात्मकं 
तच्वत्रयमेव प्रातिभविज्ञानात्मकतां यायात्‌ । 
-- तत्राखोक टीका माग <, पृष्ठ ११९। 
३. कामायनी, पृष्ठ २९० । 











१९८ कादमीर रोवद्शन ओौर कामायनी 


इससे पूवं काम के पूणं सरूप के प्रसंग मे श्रद्धाः सगं मे उन्दोनि भद्वासे 
मनु को मंगल एवं श्रेय से समन्वित काम को अरहण करने का उपदेश दिलाया 
था ओरभरेय के साधन केवल तप को अपूर्णं सत्य ठहराया था । उससे यहं 
वयंजित है ( ओर श्रद्धा की जीवन-च्या से स्ट भी है ) किशद्धा स्वयं मौ 
काम के "जड़ः ओर "चेतनः उभय रूपों को समरस दृष्टि से, जीवन कौ पूणता 
के उभय पक्षो के सूप म, ग्रहण किण हुए है । ओर मधिक खट शदो मे इसे 
यो समज्ञाया जा सकता है कि जडता जीव का लक्षण ह । जीव मे भोगःगरइृत्ति 
का प्राधान्य होता है ओर जीव की भोग-प्रह्ति का सम्बन्ध देह से है । अतः 
देह से संवंध रखने वाला काम ( प्रजननात्मके काम ) जदता का द्योतक 
है] यह काम व्यषटि-ानन्द की मावना है। इसके विपरीत, चेतनता 
म बिद्व-चेतना का भाव है । इसी कारण "जगती के पागल सुखः के उभार में 


°विश्व-चेतना से पुलकितः श्रद्धा की चेतना ( विश -सुख की चेतना ) का तिरो- 
भाव प्रकट करने के लिए प्रसाद्‌ जीने कदा है-- 


वह पागल सुख इस जगती का 
आन विराट बना था) 
14 > 4 
कामायनी जगी थी कुछ-कुछ 
खोकर सब चेतनता" । 
अतः चेतनता का सम्बन्ध विद्व-सुख या वि्व-रति से दै। वि्व-रति ही 
काम की व्यापक भावना दै। इसमे आतम-तृपतिवश्चात्‌ विदव-मंगल व 
की लल्क रहती है । इसङिए्‌ यद काम सम्ट-आनन्द की भावना दे । भरदा 







र्पको ओर मनु की “आनन्द्‌-विशरान्ति' मे पथ्रदशिका बन कर सव को 
आनम्दि ( सलौ ) कल ए (कयो बह अभद दि ले “वद सेवः म 
हद बिदवास रखती हैः ) काम के छोकमंगल्क।री श्रय-रूप को प्रकट करती 
है । इस तरह वह जीवन को पणं बनाने वले उसके दोनों छोरो को अर्थात्‌ 
अभ्युदय ओर निःशरेयस्‌ को सामरस्वृषटि म जोढ्ने वाली गोठ है। 
रेकान्तिक रूप मँ भिन्न-भिन्न पथो के ल्द्य वने हए. काम के उक्त 
द्विविध रूपो को एक जीवन-पथ मे समन्वित कर देने बाखी यदी समरसता कौ 


क]: श्नय- 








१, कामायनी, पृष्ठ १२६ । 
२. वदी, पृष्ट १३६। 


























श्रद्धा द्वारा मनु को शैवाद्रेत दशन का उपदेश १९९ 


पूणं दृष्ट है । इसी से श्रद्धा को धूर्णकाम कौ प्रतिमाः कहना सार्थक होता है । 
याँ प्रशन उठ सकता दै किशद्धाकोजव्र पूर्णं काम की प्रतिमा कहा 
गया है ओर ऋग्वेद के समयसे ही खष्टि के उद्गम मेँ काम का व्यापक प्रभाव 
बताते हुए “काम शब्द को प्रेमः शब्द से अधिक व्यापक माना गया है" तब 
भद्धा को कामः (या कामकलाः ) का संदेश सुनाने के लिए आई हुश्न 
कद कर 'प्रमकला' का संदेश सुनाने को संखति मेँ आई" क्यो कहा गया १ 
इसका उत्तर मेरे मतम यदहो स्कताहैकिवैसे तो प्रेमकला कामकला 
काही पर्याय है जैसा कि पूवं विवेचन से प्रकट किया जा चुका है, किन्तु सषि के 
उद्गम मेँ काम का व्यापक प्रभाव होते हुए भी लोक-जीवन में अनुरक्तिपूणं 
अभेद्‌-ुद्धि जागत करने में प्रम ही सर्वाधिक प्रभावकारी हे । प्रेम हयी वह्‌ प्रबल 
शक्ति दैजो प्राणिमात्र के दद्य को जागृत कर सकती है । हृदय की जागृति 
का तालयं दै पराये समक्षे जाने वालों मे अपनेपन के बोध का उदय अर्थात्‌ 
मेद मेँ अभेद की अनुभूति । (प्रेम से छो के हृदय को न पा सकने ( जायत 
नकरस्कने) केकारणदहीतो श्रद्धाने इड़ा को यह उपालम्भ दियाया करि 
कि “सिर चद रही पाया न हृदयः । ) इसका अभिप्राय यह दै कि प्रेम ही हृदय- 
सत्ता किंवा आत्म-सत्ता को जगाता है ओर सामरस्यमयी अभेद की अनुभूति 
कराता है । हृदय-सत्ता अर्थात्‌ आत्म-सत्ता के पूणं विकास को ही भूमा कह कर 
सुखरूप बताया गया है । भूमा की उपदेष्ठी भरद्वा स्वयं भूमा की प्रतिमा-सी 
बनी हू है। श्रद्धा के परिचय की दय की अनुकृति बाह्य उदार यह पंक्ति 
ओर स्वयं श्रद्धा का यह मनोभाव कि कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय- 
सत्ता का सुन्द्र सत्य" इस विषय में कोई संदेह नदीं रहने देते कि श्रद्धा कां 
व्यक्तित्व हृदय-सत्ता का व्यक्त सत्य है । जिसका हृदय रत्ननिधि स्वच्छः सवके 


लिए “खुलाः है उसी प्रमज्योति (श्रद्धा) से सवम आनन्दमयी अभेद की 
अनुभूति जा होती है- 


प्रतिफल्ति हृदं स्व ओं 


उस प्रे उ्योति त्रिमल्ा से, 
सब पहचान से लगते 


अपनी दी एके कला सेः । 
मेम के पेते ही महत्व को प्रदशित करते हए महाकवि सूरदास ने कहा था 
प्रमप्रेम सों होय प्रेम सों पारहि जैए। 
प्रेम रवेध्यो संसार, प्रेम परमारथ पैए३॥ 


१, प्रसाद का ^रहस्यवादः निबन्ध । 
२. कामायनी, आनन्द सगं ३. भ्रमतरगीसार । 







२०० काशमोर दौवदश्चन ओर कामायनी 


स्ष्टहैकिप्रेम केद्वारा ही लीवन के दुःखो को जीता जा सकता हे 
अर्थात्‌ प्रेम के द्वारा ही दुःखों के मू कारण मितप्रमात्ृल्व ( मेद-बुद्धि ) का 
विग्न ओर आत्म-सीमा का विस्तार किया जा सकता है । प्रमज्योति से सब 
को अपना बना लेने पर, सब को आत्म-सीमा मे ठे आने पर, भेदजनित 
कलद-कोलादल की इति हो जाती है भौर दुःखो की तद्रूपता समा हो जाती 
हे । कामायनी के “आनन्द सगं की निम्नांकित पंक्तय इसी आराव को प्रकट 


करती ह-- 




















सुल सहचर दुःख विदूषक 
सब की विस्मृति के पट में 
छप तरै था अव निर्भयः । 
कामायनी-हतर मन्थो मेँ इस बात को प्रसाद्‌ ने ओर भी स्पष्टता से 
कहा हि । 








र >< >< 
मे दुःख का अस्तित्व ही नदीं मानता । मेरे पास तो प्रम अमूल्य चिन्ता- 





हृदय के मीतर आनन्दवादी सिद्धान्त के प्रति अद्रट आस्था ओर बाहर 
क्रियाओं मे, जीवन-व्यवहारो मँ, परमके द्वारा उसकी अभिन्यक्ति ही उनका 
प्रतिपाद्य रहा है जो श्रद्धा के जीवन मेँ साकार हुआ है । 

आनन्दवाद की प्रतिष्ठा मेँ प्रसाद प्रेम काअनिवायं योग मानते ई । उनका 
निम्नोदुधृत कथन मेरे इस कथन की पुष्टि करता है-- 





२. एक रट, पृष्ठ १६ । 
३. वदी पृष्ठ ३८ । 








श्रद्धा द्वारा मनु को रोबादरैत दशन का च्पदेश २०१ 


““उपनिषद्‌ मँ आनन्द को प्रतिष्ठा के साथ परेम ओर प्रमोद्‌ की 
भो कल्पनां हो गयो थो जो ानन्द्‌-सिद्धान्त के छिए आवश्यक 1 

प्रसाद की इस चिन्तना का विकास हम उनकी कामायनी-पूवं की रचनार्भो 
र विस्तार से मिलता है ओर रेखा र्गत है कि कामायनी से पूवीं स्चनाओं ॥ 
सं अभिव्यक्त अपने ्रेम' संबंधी विवासो भौर धारणां को उन्दने “कामा- |॥ 
यनी? म आकर शरद्धा के व्यक्तित्व मेँ आकार प्रदान किया है) श्रद्धा का यद 
कथन किं ^ प्रेम-पत्नी?? ` संक्षेप म इसी तथ्य को समाद्त करता है। प्रसाद्‌ | 
की प्रेमविषयक चिन्तना के उक्त विकास की स्पष्टता के लिए. यद्यँ इतना संकेत 1 
भर कर देना पर्याप्त होगा कि “कानन-कुखुम' मे “पिला दो स्वच्छ प्रममव नीरः ¢ । 
की कामना की परिणति में "पूरन-कामः हो सकने का भी विश्वास ध्यक्त किया ॥। 
गया ै: क्योकि प्रसाद्‌ के अनुसार बिदवेश शिव के विदवमय होने का ओर ॥॥ 
विद्व का कल्याण करने का रहस्य उसका प्रेम ही है - ॥ 


शिव समष्टि का दोता है, इच्छा उसकी पूरी होती दै । | ¦ 


क्योकि विश्वमय ह विवेश रदस्य प्रम के ये उसके । 

अवः निर्मल प्रेममय नीर पीकर अर्थात्‌ प्रेम से हृदय का विकास करके ही 
'उस सौन्दर्थ-सुधासागर के कण हमः उस प्प्रेम-निधिः शिव मे सामरस्यभाव ५ 
से मिल सकते है ` । सामरस्यभाव से उसमे हमारा यह्‌ “अक्षय सम्मेलन दी १ । 
“पूरन कामता ( अखण्ड आनन्द ) हे । संक्षेप मे आनन्द की खोजमें ङ्गे | । 
संसार के “्रेमपथिकः बनने पर ही अक्चय आनन्द की उपन्धि संभव है । || 

1 
१, काव्य भौर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ५२ । 194 
२. कामायनी, दर्च॑नसगे, प्र° २४३ । #: 
३, "विनयः कविता, पृ ५८ 1 1 
४, प्रेम-पथिक, प° २९) पौ 

५. उस सौम्द्थ-सुघासागर के कण द हम । 
मिलो उसी आनस्द्‌-अम्बुनिधि मे मन से प्रमुदित होकर, । 
| एक सिन्धु मे मिक्कर अक्षय सम्मेलन दोगा सुन्दर | ॥ 
> >€ 


चलो मिलं सौँदय-प्रेमनिधि मे, 4 
जदो अखण्ड शान्ति रहती हे 1 ~ प्रेम-पयथिक प° ३१-३२ । । 


अप्रत्याशचित, प्रकटित, कल्याण विश्च का करता दै, 1 
| 


| 




































२०२ कारमोर दोवद्शेन ओौर कामायनो 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचन का निष्कं यह दै कि जीवन मे आनंदवाद की 
स्थापना के लिए जीवन-व्यवहारों मेँ प्रेम का व्यापक प्रभाव है भौर काम प्रेम के 
द्वारा ( खष्टिरूप में ) अपना प्रसार या विकास करता है' तथा प्रम के माध्यम 
सेही काम की पूर्णता की उपरन्धि दो सकती हैया "पूर्णकामः हुभआजा 
सकता है । यही प्रसादज कामत है। उन्होने मनु के पूर्णकामःन होने का 
कारण उसके द्वारा श्रद्धा के श्रणय-प्रकाशः का ग्रहण न किया जाना बताया है-- 
तमने तो प्राणमयी ज्वाखा का प्रणय-प्रकाश न म्रहण किया > | 
ओर "पूणंकाम' होने का मागं बताया है अपनी इस अमिलाा के द्वारा कि - 
पिका दो स्वच्छ प्रेममय नीर 
८ ९ 
बना लो हृदय-बीच निज धाम 
करो हमको प्रस पूरन-काम । 
यदी कारण है कि प्रसादजीने पूणं काम की प्रतिमाः शद्धा को प््रेमकलाः 
का संदेश सुनाने के लिए (कि संखति प्रेमपूर्णं हो ओर प्रेम से 
पूणता प्राप्त करे ) संखति मे आई कदा है । यदय यह भी उल्टेखनीय ह कि 
यद्यपि प्रेम का उद्गम वैदिक साहित्य मे है ओर शैवद्रैत दर्शन में भी परेमकी 





१, वह मूल्शक्ति उठ खडी दुद 
अपने आक्स का व्याग क्रिये, 
परमाणु बाल सव॒ दौड पडे 
जिसका सुन्दर अनुराग च्यि। 
कुंकम का चूर्णं उड़ातेसे 
मिलने को गले कल्कते-से; 
श्र॑तरिक्च के मधु उत्सव के 
विद्यु्कतण मिले ञ्जल्कते-से | 
वह आकषंण, वह मिल्न हआ 
प्रारंभ माधरी छाया मे; 
जिसको कते सब्र खशि बनी। 
२. कामायनी, इड़ासरग, प° १६३ । 
"र - - कामायनी, काम सर्ग | 
३. कानन-कुसुम ( “विनयः कविता ) | 


व्क कह ` 
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स्थिति के संबंध मँ शेवा तदशन के मर्मज्ञ एवं निष्णात पंडित डो° गोपीनाथ 
जी कविराज का मत दै कि “त्रिकदशंन अद्वैत मे माधुयं प्रेमकोमी भक्ति में 
आमासरूप मेँ स्वीकार करता दै" तथापि प्रसाद-सादित्य के प्रमाण-बल पर्‌ 
यह मानना होगा कि प्रेम का जित व्यापकता से ओर जिस रूप में पल्लवन 
प्रसादने किया है व किसी दशंनविरोष के प्रभाव का व्यजक न होकर 
उनकी स्वतंत्र चिन्तना का फल दै । 

पूर्वोक्त सम्भावित प्रदन के उपयुक्त उत्तर के अनन्तर पुनः विवेच्य विषय 
के सातत्य मेँ निवेदन दै किश्रदाको जिस ूरण-कामः की प्रतिमा कदा है उस 
पूर्ण-काम को कादमीर शैऽ दशन के आगम-गुवओं ने कामेश्वर ककर शिव 
का पर्याय माना दै" ओर उस कामेश्वर ( पूर्णकाम ) संज्ञक शिव की शक्ति को 
कामेश्वरी कहा है: । कामेश्वरी ओर पराशक्ति एकं ही पारमेश्वरी शक्ति केदो 
नाम है । भद्धाको पूर्णकाम की प्रतिमा ककर कामायनी केकविनेमी वां 
यही प्रकट किया है कि श्रद्धा कामेदवरी अर्थात्‌ पराशक्ति का लोक-अवतीरणं 
व्यक्त स्वरूप है । 

इस सम्बन्ध में विद्वानों का बहिःसाद्य भी उपलन्ध दै । ॐ» रामलालरभिद 
ने लिला है- 


१, “कल्याणः ( शिवाङ्क ) 

२. पर्थङ्कस्य॒ भजामः पादान्िम्बाग्ुदेन्ुदेमसुचः । 
अजदरिदरेशमयाननलासुरमारतेशकोणस्थान्‌ ॥ 
फलकं सदाशिवमयं प्रणौमि सिन्दूररेणुकिंरणाभम्‌ | 
आरभ्यागेशीनां सदनात्कटितं च रत्नसोपानम्‌ ॥ 
तस्योपरि निवसन्तं तारण्यश्रीनिषेवितं सततम्‌ । 


>€ >€ >€ 
काहमीरपंकिलांगं कामेशं मनसि कुर्महे सततम्‌ ॥ 
~ दुर्वासामुनिरचित “ललितास्तवरत्नः शोक १५१-१५९ 
„ कामेश्वरीप्रधानाः कव्ये देवीः समस्तजनवन्याः । 
>< >€ >€ 
तस्यांकमुवि निषण्णां तरुणकदम्बप्रसूनकिरणामाम्‌ | 
>€ >€ 4 
कामेश्चरांकनिल्यां कामपि विद्यां पुरातनीं कल्ये ॥ 
-- वही, शोक १४२, १६०,१८१। 


९५ 








२०४ काशमोर शोवदशान ओर कामायनो 


श्रद्धा के दशंन से मनु को शिव का ताण्डव-नृत्य दिखा 
कर तथा त्रिपुरो को मिलाकर प्रसाद ने उसे ( श्रद्धाको ) 
परात्पर शक्ति के रूप मेँ प्रकट किया हैः | 


यँ यदह उज्ञेखनीय है कि उपयुक्त परात्पर शक्ति पराशक्ति का दही पर्यायवाची 
है ओर दोनों मेँ कोई अन्तर नहीं है। रेसा ही मत महाकवि "दिनकरः का 
है । उन्होने छवा है- 
कविको आरम्भसेदी यह अभीष्ट थाकरिं श्रद्धा की परिणति 
पराशक्ति के स्पमेंकीजाय। श्द्धाका यह सूप दशंनसर्ममें हो 
खुर पड़ता है ओर रहस्य सगं मं पहचकर श्रद्धा जिस अधिकार के 
साथ त्रिपुर का वर्णन करती है, उस्सेतो श्रद्धा के पराशक्तित्वमें 
तनिक भी सन्देह नदीं रह जाताः । 
ऊपर उदप्रत दो बहिःसा्ष्यौ के अतिरिक्त यदि कोई विद्वान्‌ स्वयं प्रसादजी का 
अन्तःसाद्तय मी देखना चादे तो कामायनी की निम्नांकित पेक्तियाँ पर्या होँगी-- 
चिर मिलित प्रकृति से पुखुकित, 
वह चेतन पुरुष पुरातनः। 
उपयुक्त प॑क्तियो मे श्रकृति" संज्ञा “चेतन पुस्ष पुरातन › अर्थात्‌ शिवस्वरूप 
मनु की अभिन्न शक्ति श्रद्धाः के लिप्‌ प्रुक्तं है भौर शिव की इस अभिन्न 
शक्ति -ग्रति-को दी प्रसादजी ने “चित्राधारः की “प्रेम-राज्यः शौक कविता में 
पराशक्ति संज्ञा से व्यपदिष्ट किया है-- 
अग्निनयन तीसरो, रहत पल्कन आड दी । 
पराशक्ति वह प्रकृति, अङ्क मह अति छवि पावत४ । 
अतः वह स्पष्ट है कि "पराशक्तिः के अर्थम श्रद्धा के किए प्रकृतिः संज्ञाका 
# प्रयोग करके प्रसादजी ने यहाँ भद्धा को पराशक्ति 
पराशक्तिकोअपर संज्ञा के रूपमे दही प्रकट कियादहै। उक्त परा- 
अनुग्रहशक्ति शक्ति को उसके नित्य अनुग्रहकारी स्वभाव 
के कारण कादमीर शेवदशंन मे अनु्रदशक्ति भी कडा गवा है- 


१. कामायनी अनुशीकन, प्र॒ १७१ । 

२. पंत, प्रसाद ओर मैथिलीशरणगुपत, पृष्ठ ८४ । 
३, कामायनी, प्र° २८६ । 

४, चिन्राधार ( प्रेमराज्य ), पृष्ठ ८२ । 
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सा शांभवी शक्तिरनुग्रहकरी सदा । 
पराशक्ति श्रा भी जीवों पर अनुग्रह करने के ठि ही संख॒ति मे आई हे ओर 
मनु जेसे जीवो को दुःख के देतु, मवबन्धन, से मुक्त तथा स्वात्मानन्द मे विश्रांत 
करके उसने अपने नित्य अनुग्रहकारी स्वमाव को पूर्णतया स्पष्ट भी कर दिया है । 
निर्चय ही, कोकानुग्रह के अतिरिक्त स्वात्म-पूरणं पराशक्ति के संखति मे अवतार 
का ओर उद्देश्य ही क्या हो सकता है १ पराशक्ति शद्रा के पेते दी श्रनुग्रह- 
कारी स्वभाव को रद्य करके कामायनीकार प्रसादी ने उसके सम्पूणं व्यक्तित्व 
# सार को आनन्द्‌ सगं की इन पंक्तियों मे रल दिया है-- 
वह कामायनी ( शद्धा ) जगत की, 
मंगल कामना अकेटी' | 

पराशक्ति भरदा के संखति-अवतार के अभिप्राय एवं उसके "कामायनी?.निरूपित 
अनुग्रहकतृ त्व को द्य करके हमने शरदा को अनुग्रहशक्ति का है क्योकि 
कामायनी काव्य के दाशनिक स्वरूप मे श्रद्धा के इसी रूप का प्राधान्य दै । 


अनुग्रहशक्ति द्धा को मनु की पत्नी बनाकर उसके द्वारा रौवादैत दर्शन 

का तत्वोपदेश दिराते हुए मनु को जो आत्म-पत्यभिन्ञा कराई गई है, उसके 
पीछे वेदिक तथा पौराणिक साहित्य मे उपलन्ध शद्धा 

श्रद्धा के मनु-पत्नोत्व बौर मनु सम्बन्धी रेतिहासिक आख्यान की प्रेरणा 
का कारण है ओर संभवतः श्रिपुरा-रस्य' का प्रभाव भी । रेति- 
दासिक आख्यान के सम्बन्ध मेँ प्रसाद्‌ का कथन दै 


कि “शतपथ ब्राह्मण मेँ मनु को श्रद्धादेवं कदा गया है श्रद्धादेवो वै मनुः"? 


ऋः का ० १४.१५ ) । भागवत मे इन्दं ेवस्वत मनु ओर दा से मान- 
गया है । 


"ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास मारत 
भद्धायां जनयामास दश पुत्रान्‌ स आत्मवान्‌ । ( ९-१-११ ) 
> > >€ 
( ऋषवेद मे ) द्धावालि सूक्त मँ सायण ने शद्रा का परिचयदेते हुए छिला 
दे, ‹ कामगोत्रजा द्ानामरषिका'? | श्रद्धा काम गोत्र की बालिका दै, इसीलिए 
दधा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता दै |» इस उद्धरण से रदा 









१. शिवसुज्वाक्तिक ( मास्कराचार्थक्ृत ) २।२३। 
२. कामायनी, पृष्ठ २९० । 
३. कामायनी का आमुख । 








२०६ काचमीर शेवदशेन ओौर कामायनी 









का मनु-पत्नी होना ओर ऋषिका होने से उसे “आत्म-तत्वः की प्रत्यक्ष अनुभूति 
होना सिद्ध होता है ( क्योकि आत्म-तत्व के प्रत्यक्ष दशंन से दी तो ऋषित्व 
की उपरन्धि होती दै--ऋषिरद शंनात्‌ ) । 

श्रिपुरा-रहस्यः के प्रभाव की सम्भावना के सम्बन्ध में हमारे अनुमान का 
आधार यह दै कि "त्रिुरा-रदस्यः मे । : हेमलः | 


 राजकऋमार देमनचड की पः 
«^ 1 ६१ 







देशानुग्रह से अपने शुद्ध चित्स्वभाव को ॥ 
। कामायनी मं भी हम देखते है किश्रद्धाने मनु की पनी बनकर (अर्थात्‌ 
हृदय के समपणपूवक उसकी सहचरी बन कर ) अद्रतवादी शेवद्शन के 
सामरस्य-उपदेश के साथ सुख-दुःखादि का आनन्द्‌-रस्य प्रकट करते हुए मनु पर 
जो अनुग्रह किया दै उसी से वह जीवन्मुक्त होता है, जेसा कि अगे प्रकट किवा 
जाएगा । इसके अतिरिक्त जैसे हेमञेखा को वहाँ पराचिति कौ सन्तति बताया 















„ गया हैः वैसे दी यचँ श्रद्धा कामः की सन्तान कही गई दै । 
| ॐ कामः मायोत्तीर्णं शुद्ध अध्वाः का विद्व के कारण धूणं- 
है। इसी 'ूरण-कामः को प्रतिमा श्रद्धा है। यह "पूणकामः शिव का 





पर्याय है कर्योकिं सामरस्य ओर श्रद्धा के शक्तित्व का ( ज्ञाता ) उपदेशक 
“कामः अपनी रेसी पूर्णदष्टि के कारण शिव दी हो सकता दै, "कामनाः का पर्याय 
“कामः नदीं। 
कामायनी की निम्नोदुधृत पक्ति मे निदित तथ्य की ध्वनि मी यदी है - 
अव्यक्त प्रकृति उन्मील्न के 
अन्तर मेँ उसकी चाह रही । 
: >< > 










१. च्रिपृरारहस्य, सम्पादक ° गोपीनाथ कविराज, ज्ञानखण्ड, माग १, 
प° ५५ । 

२. बही, ८।२६ । 

३. त्रिपुरारहस्य ८।२६ । 

४, कामायनी, प° ७७॥ 

५. समरसता है संबंध बनी अधिकार ओौर अधिकारी की । 


-- कामायनी, इडा सगं, प° १६२ । 
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उस प्रकृति क्ता के यौवन मेँ 
उस पुष्पवती के माधव का; 
मधु हास हुआ था वह पदला 
दो रूप मधुर जो टार सकाः । 
प्रथम पक्ति की “अव्यक्त प्रकृतिः "परा प्रङृतिः हैः । उसके “उन्मीलन के अन्तर 
मे अर्थात्‌ विश्व-रचना के प्रति उन्मुख होने के मूर में एक से अनेक 
होने ८ एकोऽहं बहुस्याम्‌ ) की आनन्द-चेतना ( जिसे यद्य अनादि वासना 
रति' कह कर प्रकट श्रिया दै ) की स्फुरत्ता ( "चाह ) प्रधान हेतु रदी है । इसी 
बात को “एक घंट? मेँ ओर अधिक स्पष्टता से प्रकट करते हुए प्रसाद ने छ्लिा है 
कि “^ अव्यक्त ) विश्व-चेतना के आकार धारण करने कोचेष्टाया 
प्रयत्न का मूल रहस्य आनंदमयी प्रेरणा है 3 |" पूवं उद्धरण मेँ “अव्यक्त 
प्रकृतिः प्रयोग “अव्यक्त विश्व-चेतनाः का पर्याय है ओर इसी प्रकार “उन्मीर्न' 
आकार धारण करने कौ चेष्टा काः तथा उक्त च्चेष्टा म ( “उन्मीलन के अन्तर 
मे" ) देव॒भूता “उसकी चाद? “आनंदमयी प्रेरणा का पर्याय है, इसमे कोई संदेह 
नदीं । उक्त आनंदमयी प्रेरणा की च्चेष्टा' ही पराप्रकृति की स्वात्मोच्छल्त्ता या 
किचिच्चलत्तात्मक स्पन्दरूपता है जिसे ऋग्वेद मे कामः कहा है - “कामस्तदग्रे 
समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌” । रेतः शब्द यद सूक्ष्म गति को 
दी ध्वनित करता है क्योकि य गत्यथक रिङ्‌ धातु से व्युत्पन्न है । इससे उक्त 
“कामः निर्विवादरूप से किंचिच्चलत्तात्मक स्पन्द ही है । यदी परमशिव या चिति 
का शिवशक्ति या शक्ति-शक्तिमान्‌ भाव से परस्पर ओन्मुख्यात्मक ( अद्वैत 
मे ही ) श्यामललूपः ( संह ) दै“ । इसी तथ्य की सशक्त व्यंजना के छिए्‌ 


१. कामसगं । 

२. परा प्रति से परे नहीं जो हिलाभिला है, 
सन्मानस के बीच कमल-सा नित्य खिला है । 
चेतन की चित्कला विशव मं जिसकी सत्ता, 
जिसकी ओतप्रोत व्योम में पूणं महत्ता । 
स्वानुभूतिका साक्षी है जो जड़ का चेतन, 
विश्व-शरीरी परमात्मा प्रयुता का केतन । 


-- कानन-कुखुम ('मकरन्दविन्दु", ० ९२) 


३. दूसरा संस्करण, प्र १५। 
४. तंत्रालोक भाग २-३।६८ । 


























२०८ कादमोर रौवदन ओौर कामायनी 


प्रसाद ने “अव्यक्त प्रकृति उन्मीकनः वाछो पूरवोदुश्त दो पक्तियो के तुरन्त 
बाद मे लिखा दै-- 
हम दोनो का अस्तित्व रहा 
उस आरम्मिकं आवत्तंन सा, 
जिससे संसृति का बनता दै 
आकार रूप के न्तन सा!। 
का अर्तित्वः प्रयोग ययँ अद्वैत समरस स्थिति मँ ही परमशिव ३ 
रकाशः या "विमर्श, के प्राधान्य से शक्तिमत्‌, ओर “शक्ति' भाव की द्तसं- 
ज्ञातमक आत्म-कल्ना है जिसमे न शक्तिमान्‌ शक्ति से रदित है ओर न शक्ति 
शक्तिमान्‌ ८ शिव ) से-- 
शक्तिश्च शक्तिमदृरूपाद्‌न्यतिरेकं न बाञ्छति । 
तादास्म्यमनयोर्नित्यं बह्निदादिकयोखि* ॥ 
उक्त 'पदाथद्रय `? के स्पन्दसे दी इच्छाशक्तिमय सदाशिवत्त्व का आभासन 
होता जो विश्व-खष्टिकी आद्या दशा है" यदीं अहन्ता के साथ इदन्ता 
( संखति ) का सवंप्रथम उन्मेष होता दै । विष्व-खष्टि की उक्त आया दशा 
की ही व्यंजना के लिए कामायनी मे कहा गया दै-- 
मधु हास हुआ था बह पहला 
दो रूप मधुर जो टार सका। 

























दा कही गै है । इस प्रकार "काम" शद्ध अध्वा का विच्वात्मपरमाता या पू. 
। दै । सम्भवतः यही कारण है कि प्रसाद जीने काम कोमनुकेद्ध 
षदेव“? संज्ञा से सम्बोधित कराया है । निष्कषं यह है कि शक्तिरूपा धद्धा जन 
जिस (कामः ( पूणकाम ) की सन्तान बताया गया है बह अपनी सामरस्या- 
त्मक अद्रैत दृष्टि ( पूणं बोध ) के कारण कामना का पर्याय न होकर शिव का 





१, कामायनी, काम सरम । 
२. बोघपेचदशिका \ 
३. देष्ठिप. यै प्रबन्ध , प० ७२ \ 
४. देखिए यही प्रबन्ध, प्र० ७३ । 
५. उस ज्योतिमयी को देव ! कहो केसे कोई नर पाता है १ 
-- कामायनी, काम सरम, प° ७७। 


श्रद्धा द्वारा मनु को शौवाद्रेत दर्शन का उपदेश २०९ 


ही पर्याय है| प्रसादने परम प्रकाशः परमेदवर को "पूर्णकामः कहा मी है' 
यों यह भी उल्लेल कर देना प्रसगानुकूक होगा क्रि प्रसाद-सादहित्य की एक 
शोधयिन्नी विदुषी ने कामायनी पर विचार व्यक्त करते हुए लिला दै--“ कामः 
प्रसाद के अनुसार आकांक्षा काही पर्याय है ओर आक्षा के अन्दर संयोगेच्छा 
भी सम्मति हैः ।» किन्तु उक्त विदुषी का यह ऊपर उद्धृत मत पूर्णतया 
असंगत हे ओर इसकी असंगति हमारे उपयुक्त विवेचन मे प्रकाशित प्रसाद्‌ के 
कामविषयक दष्टिकोण से भी प्रकार स्पष्र ह। 

श्िपुरारदस्य' की उक्त पराचिति ( देमलेला जिसकी सन्तति की गई है ) 
ओर कामायनी के पूर्णकामः या कामेदवर ( शरद्धा जिसकी सन्तान बताई गई 
है) मंमेद की शंका नहींकी जानी चादर क्योकि ये एक ही परम त्व के दो 
रूप है । शिव ओर शक्ति मेँ अभेद ओर अविनाभाव सम्बन्ध माना गया 
है । इसीच्ए पराचिति या चिति के लिए कोई भैरव या शिव संञा का व्यव्ार 
करता है ओर कोई भेरवी या शक्ति संज्ञा का। 

'ूण-काम अर्थात्‌ कामेश्वर शिव के द्वारा श्रद्धा क शक्तिरूपत्व का पूर्वोक्त 
पदेश देने पर भी जव तक जीवात्मा मनु को श्रद्वा के अपग्रह-शक्तित्व की 





रती ~ नहीं होती त्र तक वह उसकी भोग्या “न्दर जड़ देह मात्र" को ही 
रां सम्चकरः उसके द्वारा उपदिष्ट शोवदर्शन के कल्याणकारौ वचनो के प्रति 
अनास्था रल कर उनकी उपेक्षा ही करता रहता दै । भदा के दवारा उपदिश दौवा 
दवेत शाल्न के वचनं के प्रति उसकी उक्त उपेक्षा का कारण काश्मीरिक शवो के 
अनुसार यह है करि जत्र तके उपदेश्य जीव म आस्था नहीं होती तब तकं वह्‌ 
शाच् के सज्ञान से लाभान्वित नदीं होता । श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता से भी यदी 
विदित होता है कि आत्म-जञान की प्राति अनास्थावान्‌ को न होकर आस्थावान्‌ 
( श्रद्धावान्‌ ) कोद्ीदोती है" । ठेसा दही मत शौव ग्रन्थों का है| तत्रालोक 
१, जीवन जगत के, विकास विद्ववेद के हो, ` 
परम भ्रकाश्च हो, स्वयं हो पूणेकाम हो | 
--ज्रना ( सातवोँ संस्करण ) प° ६३। 
२. प्रसाद का कान्य ओर दशन, पृष्ठ ३८८ । ( अप्रकारित ) 
३. विज्ञानभैरव, पादरिप्पणी, प्र २१। 
 ई- जिसमें चेतनता ही केवल निज शान्त प्रभा से ञ्योतिमान । 
पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुन्दर जड देह मात्र । 
-- कामायनी, पृष्ठ १६३ । 








५. श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता ४।३९ । 
१४ क० का० 








२१० काचमीर शैवद्शेन ओर कामायनो 


मँल्खिादैकि शेवश्चाख्रोको सुनकर भी जो पशु ८ जीवात्मा ) मेदग्रत्तिको 
नदीं छोडता, उसे शिव की वामाशक्ति ददता से जकंड छ्ेती दै ओौर उसे 
नीचे से नीचे अर्थात्‌ विकट से विकटतर दुःखो मे गिरा देती हैः । कामायनी 
मेमीहम यद्ीदेखतेदहै किश्रद्धा केद्वारा उपदिष्ट शैवाद्वैत दशंन का ज्ञान 
सुनने पर भी जब जीवात्मा मनु ने भेद-व्रत्ति का परित्याग नहीं किया तो “मेद से 
भरी भक्तिः" उसके जीवन को बाधामय पथ पर छे चरती हैः ओर वामाश्चक्ति 
नियतिरूपेण भीषण अभिनय करती हू ' भेद-बुद्ध मेँ दृढ़ विषय-मोगेच्छुक 
मनु को अपने विकपणकारी कार्यो केद्वारा दुःख की धनी परिस्थितियों ध 
डालकर व्याकुल बना देतीदै"। ` 

इस प्रकार श्रद्वा केद्वारा उपदिष्ट दैवशासख्नों के कल्याणकारी वचनो की 
उपेश्चा करने के कारण वह , मनु ) निरन्तर दुःखों को भोगता रहता ह । 
भोगवैरस्य या निर्वंद के उदय से मल के क्षयोन्पुख होने पर जव उसे श्रद्धा में 
अनुग्रहशक्तित्व का अभिज्ञान होता है तमी उसमें अनुग्रहशक्ति श्रद्धा के प्रति 
पूज्यज्ुद्धि ( भक्ति ) उदित होती है। यह भक्तिदीउस पर परमशिव के 
शक्तिपात का प्रारम्भ है,जो अगे के अध्याय का शोध-विषय है। अतः 
स्पष्ट कि मनु पर शक्तिपात का प्रारम्भ होने पर ही उसमें भरद्वा के 
अनुग्रहशक्तित्व की प्रतीति उदितदहोती दै ओर भरदा मँ अनुग्रहशक्तित्व के 
दशंन ओर उसके प्रति गृहीत भक्तिभाव से ही मनु आगे के अध्याय मेँ “शैव 
दीक्षा” का अधिकारी बनता है। 


१. स हि मेदैकड़क्ित्वं शिवज्ञाने श्रुतेऽप्यलम्‌ । 
नोज्ञातीति हटं वामाबि्ठितस्तत्पशुत्तमः ॥। 
--तंत्राखोक भाग ८, आ० १३।३१४-३१५। 
२. विषयेष्वेव संलोनानघोऽधः पातयन्त्यणुन्‌ । 
स्द्राणुन्याः समारछव्य धोरतयों पराः स्मृताः ॥ 
~ स्पन्दनिणंय, पृष्ठ ३७ । 


३. कामायनी, प्रष्ठ १६५ । 
४, इस नियति-नटी के अति भीषण मभिनय की छाया नाच रही | 


--कामायनो, प्रष्ठ १५८ । 
५. नियति विकर्षणमयी, त्रात से सन व्याकुल ये । ¦ 


कामायनी, पृष्ठ २००। 

















अध्याय त 


जोबात्मा मनु पर गुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपात 


गत अध्याय में काइमीर रोवदशंन के सिद्धान्तो के समानान्तर प्रसाद का मत 
उदुधरत करते हुए हमने यह प्रकट किया थाक्रि एक नर्तक आत्मा. ही अपने 
(= स्वातंच्य से अनेक-रूपी बनकर अमेद्‌- 
जीवन का तात्त्विक सूपता में मेदल्पधा की विश्व-लीला करता है । अपने 
स्वभाव : स्वाततत्य उक्त स्वातंत्यसे विश्च का "वह कर्ता ही 'संसारका 
फलभोक्ताः बेन जाता है अर्थात्‌ अपने स्वातत्य से वह्‌ 
स्वयं अपने आपको जीवरूपों में बोधदेता है ओर स्वयं ही उन बदरूणोंसे 
अपने को सृक्त कर लेता हैः | उसके इस स्वातंत्य की ही यह महिमा हैकि 
स्वात्म.गोपन की क्रीड़ा से ( स्वेच्छा से ) अणु बनकर मी वह स्वयमेव पुनः 
अपने “परिशुद्धः रूप को प्रकट कर लेता है । इस प्रकार तत्वतः तो जीव आत्म- 
रूप याशिवसर्प ही है, किन्तु शिव के तिरोधानकारी कृत्य से भड़तस्वरूप 
होकर, अपने यथाथ ( शिव- ) स्वल्प के विस्मृत हो जाने से, अणुतामय रूप 
को दी अपना यथार्थं स्वरूप समञ्च केता है । यदी उसका ८ “संकुचितः प्रमाता 
जीव का ) बन्धन है जिसके कारण जीव मुख +की खोन मे भटकते ई भर 
परिणामतः दुःखी होते ह“ । शिव की उक्त "तिरोधानकरी' शक्ति (माया) की 
प्रयता ` प्रकट करते हुए प्रसादजी ने भी यही कहा है- 





१. कानन-कुसुम ( "मदिर ) । 
२. स्वयं बध्नाति देवेशः स्वयं चैव विमुञ्चति । 
- तेत्रालोक भाग ८, आ० १३।१२३। 
३. स्वातंन्यमहिमैवायं देवस्य यदसौ पुनः । 
स्वं रूपं परिशुद्धं सस्स्पशत्यप्यणुतामयः ॥ 
-- वदी, आ० १३।१०५। 
४. वही, आ० १३।१२६। 
५. अनादि तेरी अनन्त माया, 
जगत को रीका दिखा रही है । --कानन-कुसुम ८ श्रभो' ) । 








२१२ कादमीर होतदशंन ओर कामायनी 


दे शिव, धन्य तुम्हार माया] 
जेहि बलत मूढ भ्रमत है सब हो सुर अरु अघुर निकायः । 

अतः दुःखो के देतु उक्त बन्धनसे मुक्त दोकर अपने परिञ्द् रूप अर्थात्‌ पूण 
संवित्स्वभाव को स्पशं करना या अनुभव-प्रकाद्च मलना दी मितात्मा का चरम 
साध्य है क्योकि वदी उसका आनंदमय ताचिकं स्वभाव है | कादमीरिक शेवो की 
भाँति प्रसाद जीने स्पष्टतः मानादै कि मानव जोन की मूच सत्तामें 
आनन्दहै'. किन्तु आद़ृतस्वरूप मानव को उक्तं आनंद का विमं नहीं होता । 
मानव को उस आनंद्‌ का अर्थात्‌ अपने यथाथ॑संविस्वभाव का विमशं 
परमेश्वर के शक्तिपात के अतिरिक्तं उपासना आदि करिसी भी उपाय से संभव 
नहीं । इसका कारण यह है किं ध्यान, धारणा, 

ज्ञोव के पूण संवित्स्वभाव योग, जप, तप, पूजा, अर्चा आदि जितने भौ 
के प्रकाशनमें आन्तः या बाह्म उपाय है वे सभी माया 
उपायों को निष्फलः (मेद-षी ) क भीतर ही व्यवहार के किए 
परमेश्वर के द्वारा आभासित है । अतः वे सभी 

मायीय उपाय द । परमशिव मायोत्तीणं यदध चित्ससूप है । ठेसी िथति मँ इन 
मायीय उवा्यो केद्वारा प्राणी के अमायीय द्ध स्वातंज्यमय ( आनन्दमय) 
संवित्स्वभाव का प्रकाशित होना कैसे संमव दैः १धट को प्रकाशित करने बाला 
सुर्य घट के द्वारा कैसे प्रकाशित हो सकता है“ १ अतएव कादमीर शेवदशंन 
मै जीव के परिपूर्णं चित्स्वभाव के प्रकाशन मे परमेश्वर का शक्तिपात 

ही परम कारण माना गया है- 
सर्व्न पारमेदवरः शक्तिपात एव स्वसंविदाभिव्यक्तौ निमित्तम्‌ ` । 

अर्थात्‌ परमेश्वर का शक्तिपात ही संकुचित प्रमाता के संवित्स्वभाव कौ अभि- 





१. “चित्राधार' ( तृतीय संस्करण ). प्र ३६ । 
२. उपपरनं शिवो भाति मान्ति ते तत्प्रसादतः । 
- तंत्रारोक भाग १, आ०२,पृ०३। 
३. न योगो न तपो नार्चाक्रमः कोऽपि प्रणीयते । 
भमाये शिवमागेऽस्मिन्‌ भक्तिरेका प्रशस्यते ॥ 
--शिषरतो्रावी, स्तो° १।१८ । 
४. उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्‌ धटेन किं माति सहखदीधितिः 
--तंचरसार, प्र ९। 


५. तन्त्रालोक रीका, भाग ८, प्र ३६ । 














जीवात्मा मनु पर गुररूपा श्रद्ध का शक्तिपात २१३ 


व्यक्ति का निमित्तदहै। जीव के स्वरूप-पत्यमिज्ञान मे शक्तिपात का महस्व 
प्रकट करते हए स्वच्छन्दत मं 
जोव के संवित्स्वभाव को अभिव्यक्ति च्विादहैकि जैसे एक कोशकार कीट 
का निमित्त : पारमेदभ्रर शक्तिपात अपने आपको जाल-आवेष्टित कर 
लेता ह, किन्तु पूनः अपने आपको 
उस जाल से स्वयं उद्रेष्टित करने मे अशक्त रहता है भरसे ही संसारी जीव अन्ञा- 
नवश स्वकल्पित मिथ्यात्रिकल्पल्प बन्धनो से अपने आपको परिबद् कर ठेता 
है, किन्तु कोशकार कीट की भाँति पुनः स्वथं अपने आपो उन स्वविकल्पित 
बन्धनो से मुक्त करने मेँ समथं नहीं होता । अतः परमशिव उस पर॒ अपनी 
अनुग्रहशक्ति का निपात करता है ओर शिवके इस शक्तिपात से जीवात्मा 
पाश-बन्धन से मुक्त होकर अपने सुनिपल स्वरूप को पहचान छेता है| इस 
प्रकार यह दष्ट हैकिं शक्तिपात परमेश्व. के अनु- 
शक्तिपात को परिभाषा ग्रहकी पारिभाषिक संज्ञा है। यह शक्तिपात जीवों 
के कर्मो या उनकी योगादि साधना से सर्वथा निर- 

चेक्च माना गया दै | 
शेवो के इस शक्तिपात को वैष्णवों का अनुग्रह नहीं सम्ना चाहिए, 
क्योकि वैष्णवों के अनुग्रह का फल भक्त की स्वात्म-प्रकाश्च की अद्रैत-प्रतीति 
न होकर भगवान्‌ के नित्यलीला-धाममें 
शेवो के शक्तिप।त का वैष्णवो प्रवेशमात्र है ओर भगवान्‌ की नित्य 
के भनुप्रह से अन्तर लीला-सखृष्टि मं मिलने वले इस प्रवेशको 
दी वँ जीव की सबसे उत्तम गति मानी 


गहै है: । वैष्णवो के अनुग्रह से जीवको स्वर्ग, गोलोक आदि के सुखो की 


१. कोशकारो यथा कीट मात्मानं वेष्टयेद्‌ हदम्‌ । 

न च उदूवेष्टयितु' शक्त आत्मानं स पुनर्यथा ॥ 

तथा संसारिणः सवे बद्धाः स्वैरेव बन्धनैः । 

न च मोचयितु' शक्ताः पशवः पाशबन्धनाः ॥ 

स्वयमेव स्वमात्मानं यावदूवै नेक्षते शिवः । अनुम्रहशक्त्या ॥ 

यतः शिवशक्तिनिपातात्त मुच्यन्ते पाशबन्धनात्‌ ॥ 

अन्यथा नेव जानन्ति स्वरूपं यत्सुनिम॑लम्‌ । 

-- स्वच्छन्दतन्त्र, भाग ५अ, पटल १०।३६९-३६४ । 

२. अनुग्रहनिमितं शक्तेपातौ निरपेश्च एव-कर्मादि-- 

नियतयपेश्षणात्‌ ।-- तन्त्रसार, आ० ११, पृष्ठ १२५-१२६ । 
३. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १५१ । 





२१४ काद्मीर रौवद्शेन ओर कामायनी 


प्राप्ति होती है। किन्तु स्वगं आदि भी मायोत्तीणं न होकर मायामे ही स्थित 
ह । अतः वैष्णवों का अनुप्रह शेवो के शक्तिपात से अवरकोटि का माना 
गया हैः । 

स्वच्छन्दतन्त्र के टीकाकार क्तेमराजने पारमेश्चर शक्तिपात पर विचार | 
करते हुए. लिला दहै कि मलोके क्षय से शक्तिपात होता है ओर शक्तिपात से 







० 
4६. 


शक्तिपात से मल-क्षय सम्बन्ध हैः | किन्तु  शेवाचा्यं अरि 
्षेमराजसे थोड़ा भिन्न दहै । ३ ~ 
शक्तिपात से दी मलक्षय होते ई ओर शिवभाव का प्रकश होता है-- 


पत्युः परस्माद्यस्वेष शक्तिपातः स वै मलात्‌ । 
अज्ञानाख्याद्वियोक्तंति शिवमावगप्रकाशकः* । 
आचाय अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक म इस शक्तिपात के तारतम्य-प्रकाशका भी 
उल्लेख किया हैः । इससे स्पष्ट है कि शक्ति- 
शक्तिपात का तारतम्यप्रका्ा पात के उदयसे जीव का मल क्षयोन्मुख 
होकर गने लगता है ओर भोगोन्मुखता 
भी क्षीण होने लगती है । लव जीव को मेदमय संसार के भोगों से विरसता होने 


१, (क ) इह या नाम काचन परमेश्वरे विष्ण्वादिशूपता 
सा स्वयमुल्लसिताद्‌मेदयोगवशान्मायापदमध्यमध्यास्त इति 
विष्ण्वादिरूपतामवलम्न्य स्थितोऽपि सन्‌ शक्तिपातस्तावन्तं 
तदधिकारोचितमेव भोगमादध्यात्‌ , न तु अन्ते शिवतामपि, 
येनास्य पारमेश्वराच्छक्तिपा तादवरत्वम्‌ | 
-- तन्त्रालोक टीका, भाग ८, पृष्ठ {६६६ । 
(ख) वेष्णवादीनां त॒ राजानु्रहवत्‌ न मोक्षान्तता इति न इह विवेचनम्‌ । 
-- तन्त्रसार, भ० ११, पष्ठ १२४। 
२. शक्तिपातो मलक्षयात्‌ स च शक्ति पातादितीतेरतराश्रयः। 


-- स्वच्छन्द तन्त्र, भाग ४, पटल ५, पृष्ठ ८१ । 
३. तन्त्रालोक भाग ८, आ १३।२७९-२७७ । 
४, तारतम्यप्रकाशो यस्तीव्रमध्यममन्दताः | 
ता एव शक्तिपातस्य प्रत्ये त्ेधमास्थिता ॥ 
-- तन्त्रालोक भाग ८, आ० १३।१२९-१३० 





3 मनु पर गुररूपा श्रद्ध! का शक्तिपात २१५ 


लगती दै ओर वह भोगवेरस्य के आधिक्य से विषय-भोगो से जुगुप्सा करने 
छगता है तच उसे बुध्यमानः प्रमाता की संज्ञा से अभिदित किया जाताईै। 


न 


इस "बुध्यमानः प्रमातृमाव कौ प्राप्ति स्वच्छन्दतन्त्र म शक्तिपात से बता 
गई दै-- 
आयात शक्तिपातो बुद्धयमानः। 
कामायनी के "निवेद" सरग के अन्त मे मोग्यभाव से अभिरुषिता इड़ा ओर 
उससे सम्बन्धित भोग्यउपकरणों के 
शक्तिपात का प्रारम्भ ओौर जोव प्रति जहाँ मनुमे धृणा ओर तीव्र विराग 
सनुका बुध्यमान ्रमातृत्व का उदय होता हुआ दिखाई देतारहै, 
वहाँ उसे बुध्यमान प्रमाता की संज्ञासे 
अभिहित किया जा सकता है क्योकि शेवशाघ्नों के अनुसार बुध्यमान प्रमाता 
वही कहलात। है जिसमे भोग-वैरस्य के परिणामस्वरूप विषय-मोगों के प्रति 
ललक न होकर जुगुप्सा होती है, यद ऊपर कहा जा चुका है। विषय-भोगों 
के प्रति वैरस्य ओर जगत्‌ के प्रति वैराग्य के साथ याँ जीव मनु म अषनी 
अबोधरूपता तथा अपनी भोग-भ्रमित बुद्धि पर तीव्र खीक्च के मी दशंन 
होते ईै-- 
किन्तु अधम पै समञ्चन पाया 
उस मंगल्की मायाको, 
ओर आज भी पकड़ रहा 
हषं शोक की छाया को, 
मेरा सब कुछ क्रोध-मोह के 
उपादान से गठित हुआ, 





१, बुध्यमानं छक्षयति 
तदेवानिष्टरूपेण यदा भावयते मान्‌ । 
बुध्यमानस्तु स तदा तदेबेति विषयमोगादि ॥ 
एतदेव विभजति 
यदा जुगुप्सते भोगान्‌ शुभां्चेवाशुभांस्तथा । 
कृच्निमानेव मन्येत परं वैराग्यमाधितः॥ 
मायाद्यवनिपयंन्तमिन्द्रजालं वु बुध्यते । 
मायेत्यादिना तत्तत्तत्वभुवन मोगेष्वपि मेदमयेवु अस्य विरक्तिदंशिता ॥ 
-- स्वच्छन्दतन्त्र, भाग ६, पटल ११।११२-११४। 
२. स्वच्छन्द तन्त्र टीका, भाग &, पटल १९१, पृष्ठ ७९। 








२१६ काकभोर रोवदङंन ओर कामायनो 


रसा दी अनुभव होता है 
किरणो ने अ तकन दुआ)" 
किरणों ने अब तकन द्ुश्राः कथन में मनु अपने मेँ स्वरूप-ज्ञान की उन चिन्मयी 
किरणों का अमाव अनुभव करने लग! है जिनके स्फुित होने पर ही वह समस्त 
दुखो से मुक्त हो सकता है । क्रोध-मोह-रूप अपने पारिमित्य के कारण क्षोभ- 
पूर्वक पारमार्थिक ज्ञान के प्रति मनु को यहं उन्मुखता उस्म उदीयमान सञ्जञान 
को योतक है, जिसे शक्तिपात का अस्ुट-सा प्रारम्भ कदा जा सकता है । 
वस्तुतः यह मनु पर पारमेश्वर शक्तिपात का सुस्पष्ट प्रारम्भ न होकर शक्ति- 
पात के उषःकाल का प्रथम प्रकाश-सा प्रतीत होता है, क्योकि यहाँ तक गुररूपा 
भदा के प्रति मनु की भक्ति कास्पष्ट प्रमाण नदीं मिकूता। शक्तिपात के स्फुट 
हते हु इस प्रकाश मे जीवात्मा मनु को श्रदा कै द्वारा उपदिष्ट वचनां के प्रति 
आस्थाहोने ल्गी दै 
तुमने दसस सून्ञे सिखाया 
विद्व चेल है खेल चरोः । 
यही नही, बह अपनी उस अग्रोधताके छि पश्चाताप भी प्रकट करता ह 
जिसके कारण बह श्रद्धा के द्वारा दी जाने बाली पारमाथिकदष्टिको प्रहणन 
कर सका-- 
नदी पासका हमे जेसे 
ज्ञो त॒म देना चाह रदी, 
क्षुद्र पात्र | त॒म उस्म कितनी 
मधु-घाया हो दाल र्दी" । 
श्रद्धा के वचनो के प्रति मनु की अब तक की अनस्थाका कारण यहं है कि 
अद्वामनुकोजो "निर्मल दृष्टिः देना चाह रदी थौ वह भक्त की अद्वैत इष्टि 
थी, जिससे यह संसार-सागर आनन्द का क्रोड्‌-महासरः दिषख।ई पड़ता है*। 
किन्तु मनु काद्य उस समय वुदधि-तकं के चिद्रः से छिद्रित ओर भक्ति- 


१. कामायनो, निवेद सम॑, पृष्ठ २२७ । 
२, वही, पृ २२६ \ 
३. कामायनी, निर्वेद सरै, पृष्ठ २२८ । 
४, जयन्ति ते जगदूबन्या दासास्ते जगतां विभो । 
संसायर्णव पएठैष येषां क्रीडामदासरः॥ 
--शिवस्तोत्रावटी स्तो ३।१५। 
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जीवात्मा मनु पर गुरुषूगा श्रद्धा का शक्तिपात २१५ 


रहित था । अतः वह श्रद्वा के वारा उपदिष्ट तवदृष्टि को स्वगत न 
कर सका-- 
सवे बाहर होता जातादै 
स्वगत उसेमेकरन सका, 
बद्वितकं के छिद्र हुए ये 
हृदय हमारा भमर न स्का | 
इस सम्बन्ध में दोव ग्रन्थो कामी खष्ट मत है कि तच्वोपदेश सुनने परमभी 
उसके प्रति ईश-कृपारूप भक्ति के निना जीव की प्रवृत्ति नदीं दोती ओर प्रवृत्ति 
कं अभाव मे जीव उपदिष्ट ज्ञान को स्वगत नहीं कर पाताः । 


इसके विपरीत श्रद्धा के पूवं उपदिष्ट वचनों मेँ मनु को अव्र जो मह 
की प्रतीति होरही है वह उसमे श्रद्धा के प्रति उदित होती हह भक्तिका 
परिणाम दै । श्रद्धा के प्रति मनु की भक्ति का स्पष्ट 
शक्तिपात से मनुमे प्रमाण वहाँ मिल्ता है जहाँ वह श्रद्धा को भोग्या नारौ 
भवितिका उदय मात्र न समश्चकर सवंमंगला शक्तिश्प मे पदिचानता 
ह तथा उसे महती कहकर उसके प्रति अपनी भक्ति 
इन शब्दो मेँ प्रकट करता है-- 
हे सर्व॑मंगले ! तुम महती, 
मनुकं द्वारा श्रद्धा म सबका दुःख अपने पर सती | 
शक्रितत्व-दशन कल्याणमयी वाणी कहती, 
तुम क्षमा-निख्यमे हो रहती ॥ 
मँ भूल दँ वुमको निहार 
नारी-सा दी, वह घु विचार । 
श्रद्धा के प्रति मनुमे भक्तिका यह उदय प्रसाद्‌ ने अपनी मान्यताके 
अनुसार ह यदय दिखाया है करयोकं भक्ति के संबन्ध मँ उनका मत कि 
‹ भक्ति बिना पहचाने होती नहीं * ।'' 





१, कामायनी, प्रष्ठ २२८ । 
२. विना प्रसादादीशष्य 
जञानमेतन्न लभ्यते | 
-- स्वच्छन्दतंत्र, भाग ५ब, पटल १०।७०३ । 
३. कामायनी, दशयं सगं, पृष्ठ २४९ । 
४. चिन्राधार ( “भक्ति' ), प्रष्ठ १३८ । 








२१८ काश्मोर शोवदशेन ओौर कामायनो 





लीवत्मा मनु में श्रद्धा के प्रति भक्ति का यह उदय परमेश्वर के शक्रितपात 
का प्रारम्भ हे क्योक्रि कादमीर शैवदर्शन के अनुसार जीव में भक्त का उदय 
परमेश्वर के शक्तिपातसे होता ह । इसी कारण वहो मक्ति को शक्तिपात का 
प्रथम चिह कहा है - 

क्ति नाम शक्तिपातस्य प्रथमं चिह्म्‌ः । 


° फतदसिदजी ने शरदा के प्रति मनु की उपयुक्त मक्रिति को शुद्ध 
भक्तिभाव की स्थिति माना हैः । इस सम्बन्ध मेँ हमारा निवेदन है कि श॒द्ध- 
भक्ति तो कादमीर शैवदशंन के अनुसार भक्रित कौ वह पूणं दञ्चा है जहाँ भक्रिति 
अर ज्ञान का समन्वय हो जाता है- 


ज्ञानस्य परमा मूमियोगस्य परमा दशा । 

त्वद्‌ भक्तियां विभो कटि पूर्णा मे स्यात्तदशिताः ॥ 
यही नरी, वहाँ इस पूर्णां भक्ति को मोक्षरूप में स्वीकृत किया गया है" । 
पराकाष्ठा को प्राप्त यह मोक्षल्पा शुद्धभक्ति ही वहो शक्रितपात का परम प्रकाश्च 
कलाती दैः । परन्तु यक्ँ ऊपर मनु मे निस प्रकार की भक्ति क' स्वरूप 
उपलन्ध हो रहा है उससे वह ( भक्ति ) साध्यावध्या की अद्वैत भक्ति न होकर 
साधनावस्था की दही भक्ति है। साधनावस्था की इस भक्ितिका उदय परमेश्वर 
के शक्तिपात का परम प्रकाश न होकर प्रारम्भदही दै। इतत तथ्य का उल्लेख 
करते हए तत्रालोकमें छिला दै कि मक्रित शक्तिपात का प्रथम बिहु है, जिसे 
हम ऊपर प्रकट कर चुर हं । इससे यदी प्रतीत होता है कि उक्त विद्वान्‌ शब्द 





















१. तस्येव दि प्रसादेन मक्तिरत्पद्ते णाम्‌ । 
- मालिनीविजयवार्तिक, प्रथमकाण्ड, शरो ६९७ | 
२, तंत्रालोक टीका, भाग ८, पृष्ठ ५०। 
३. कामायनी ( अभिमाषण ), पृष्ठ १८ | 
४. शिवस्तोत्रावली, सतो० ६।९। 
५. भक्तिरेव परां काष्टां प्राप्ता मोक्षोऽभिधीयते । 
-तंत्रालोक टीका, आ० १३, पृष्ठ १३७ । 









६. यत्परिमितेऽप्यात्मनि परिपूणंचिदात्मतया यः परमः प्रकाशः, 
स परमः शक्तिपात उच्यते यतोऽवच्छेदवर्जिस्तत्तदुपाधिविगलनाद- 
नवच्छिन्न-संविदे कस्वभाव इत्यर्थः । 
- तेत्रालोकटीका, भाग <, पृष्ठ १५८ । 
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जोबार्मा मनु पर रुररूपा श्रद्ध। का शक्तिपात २१९ 


की गहराई मे न जाकर "शुद्ध मक्ति' के प्रयोग केद्वारा यहाँ संभवतः पुमृषठु 

की मकित की र संकेत करना चादते है ओर 
मनु को भक्ति क) स्वरूप मारौ इस संभावना को पुष्टि उन्दी के अगेके 

कथन सेद भी जाती है जहाँ वे मनु मे आनन्द 
तस्व के प्रति तीव्र उ्कण्डा का उ्ञेल करते ह । आनन्द तत्व के प्रति तीव्र 
उत्कण्ठा ॐ उल्लेख से मनु की यह उपयुक्त भक्त साधनावस्था को दी भक्ति 
प्रतीत होती है क्योकि साध्यावस्था की "शुद्धभक्ति तो अभेद अवस्था की भक्ति 


होती है जिस स्वात्म-पूर्ण॑ता के परामशं के कारण अन्य के प्रति उक्कण्ठा का 
अभाव रहता दै । 


आचार्यं अभिनवगुतत के "परमाथंसार' में लिखा है णि दुःख-चक्रो मँ परितस 

वं परमेश्वर के शक्तिपात से समु.पन्न वैराग्य वलि जीव के भक्तहृदयमें 

परमार्थोपदेश पाने की अभिलाषा जायत होती दै । मनु के अब्रतक के 

जीवस्वरूप पर विचार करने से कामायनी मे भीम यदीपाते है किं मनु 
दुःख-चक्रों से संतत है 

हँ भाव-चक्र मे पिस्त-पिसकर 
चलता ही भाया हँ बद्करः । 

दुःखो के संताप-आधिक्य के कारण संसार से विरक्त दोकर जीव मनु शक्ति- 

पात के उदय से दुःखमुक्ति ओर 

गुरुरूपा श्रद्ध! के प्रति मनु की परमाशं-लम की आकाश्ना-वश गुररूपा 

मानस-यियासा : मन्दतोत्र-शक्तिपात च्द्धा के प्रति 'मानस-यियासाः 


अर्थात्‌ उन्मुखता प्रकर 
करता है-- 


लघुता मत देखो व्च चीर, 
जिसमे अनुशय बन घुसा तीर । 


१. कामायनी ( अभिभाषण ), पृष्ट १८ । 
२. (क) गर्भाधिवासपूवंकमरणान्तकदुःखचक्रविभ्रान्तः । 

आधारं भगवन्तं शिष्यः प्रच्छ परमार्थम्‌ । 

- परमार्थस।र, कारिका २। 
(ख) एवं च यः सरल्यन्नवैराग्यः परमेश्वरानुप्रहशक्तिविदधहदयः 
परमेश्वराकारं समुचितमपि गुरं समासाद्य 
परमा द्वयज्ञान अभिल्षते । 
--परमार्थसारटीका, पृष्ठ ८ । 


३. कामायनी, दशंनसम॑, पृष्ठ २५०। 
४, बही, पृष्ट २.०। 








२२० कादमोर दौवदशन ओौर कामायनो 


शुरु के प्रति मनु के मनकी इस यियासाका खष्टतर रूप आगे देखा जा सकता 
है" । गुरुरूपा श्रद्धा के प्रति गृहीत शिष्यभाव मनु की यदं वियाता (मन्दतीव- 
शक्तिपातः का परिणाम है स्योकिं शक्तिपात के तारतम्य-प्रकाश की चचां 
करते हए तंत्राटोक में तरतम-भाव से शक्तिपात के जिन नौ प्रकारो काः 
उल्लेख किया दहै उनमें "मन्दतीव्र शक्तिपातः का स्वलूप-निरूपण करते हुए 
कहा गया हैकिं इससे शिष्यमाव-परिदीत जीव मे गुरं के प्रति यियासा 
जागृत होती द° । य्शँ कामायनी मे प्रसादजी ने शिष्य के बदले गु ८ श्रद्धा ) 
को ही अनुग्रहवश शिष्य के पास पर्चा दिया है । अतएव यँ मनु मेँ स्थूल 
गत्यात्मक गुस-यियासा दिखाई नीं पड़ती क्योकि गुरु ज्र निकट दही है तत्र 
पेसी यियासा निरर्थक भी दै । किन्तु गुरं के निकटस्थ होने पर भी जत्र तक 
शिष्य मेँ गुर के प्रति 'मानस-यियासा' अर्थात्‌ गुसु-उन्मुखता नहीं होगी तत्र तक 
अप्र गुरु के द्वार तखकथन कराना भौ अनुचित है। इसी कारण प्रसादजी 
ने यहाँ शिध्यभाव गहीत मनु मे गुर-रूपिणी श्रद्धा के प्रति 'मानप्त-यियासाः 
प्रकट कराई दै, जो ऊपर प्रकट की जा चुकी दै । 

जीवात्मा मनु की उपयुक्त गुऽ-उन्मुखता 
संसारो जोष मनु के उद्धाराथं ( मानस-वियासा ) देखकर श्रद्धा गुरभाव 
गुरुभाव से श्रद्धा का अनुग्रह से उस पर पारमेश्वरं शक्तिपात को प्रकट 

करते हुए कदती दै - 

तत्र॒ चलो जँ पर शान्ति प्रात, 
म नित्य तम्शरी, सत्य बातः । 


१, यह क्या | श्रद्धे | बस तु ठे चल, 
उन चरणों तक, दे निज संब । 
कामायनी, दशंनसरग, पृष्ठ २५४। 
२. (क)--तारतम्यप्रकाश्ो यस्तीत्रमध्यममन्दताः । 
ता एव शक्तिपातस्थ प्रवयेकं ब्ैधमास्थित।ः ॥ 
--तत्रालोक, आ०° १३। १२९-१३०। 
(ख)-- तीव्रतीवादिकूपतया अध्य ( शक्तिपातस्य ) नव प्रकाराः । 
तंत्रालोकटीका, भाग ८, प्रष्ठ ८६ । 
(ग)-स चायं शक्तिपातो नक्रधा । तं्रसार, आ० ११ पृष्ठ ११९। 
३. मन्दतीत्रात्‌ शक्तिपातात्‌ सद्‌ गुरेविषया यियासा भवति । 
--तत्रसार आ ११. पृष्ठ १२२। 


४. कामायनी, दशंनसर्ग, १० २५८ । 








जीवास्मा मनु पर गुसरूपा श्रद्धा का शक्तिपात २२१ 


इसका कारण यद है किं जीवात्मा मन्‌ की पेसी दी अभिलाषा ह, जिसे बह 

पषटले यह कहकर प्रकट कर चुका है-- 

तो फिर शान्ति मिलेगी सुक्को 
जहां, खोजता जागाः । 

मन्‌ की इस शान्तिखोज की अभिलाषा के सम्बन्य मं अपने विचार व्यक्त 
करते हुए एकं शोधकतां विद्वान्‌ ने लिखा दै कि “प्रातिभक्ञान ओर निर्वेद भावना 
के उदय होने पर मनु कोश्रद्धाक उपदेशों का मदत्व समञ्च मे आता है ओर 
वे सबको खोजकर शान्ति खोजने लगते हैः |) किन्तु इस मत मं अनेक असं- 
गतियाँ ह प्रथम तो यह किं उक्तशान्ति-खोज कं अभिलाषी मन में यहाँ प्रात्ि- 
भज्ञान के उदय का उल्लेख असंगत है क्योकि प्रातिभन्ञान जीव का सामान्य विक- 
ल्पास्मकं ज्ञान न होकर वह पूणज्ञान है जिसे प्राणी को मुक्तिलाभ होता है3, 
परन्तु मनु यहाँ अमी मुक्त न होकर मायीय जगत्‌ का दी बद्ध जीव ह । यदि बह 
म॒क्त होता तो फिर अपने से बाहर अन्यत्र कीं “शान्ति खोजने जाने" की बात 
नहीं कहता क्योकि मुक्तं तो स्वात्म-पूणं होने के कारण निराशं एवं अन्य- 
निरपेक्ष होता दहै। यदि थोड़ी देरके लिए उक्तं विद्वान्‌ के अनुसार मनुमे 
यहाँ प्रातिमज्ञान का उदय मान भीलेंतोप्रातिभज्ञान वाले म॒क्तात्मा मनकी 
बह रहस्यात्मक साधना निरयक एवं असंगत होगो, जिसे वह रहस्य सगमें गु 
रूपा श्रद्धाके सहयोग से पूरी करता है । दूसरे, कादमीरिक द्वो के अनुसार प्र ति- 
भज्ञान का उदय दीक्ना के अनन्तर होताहै, किन्तु उक्त शान्ति खोज का 
अभिलाषी मनु अभौ अदीक्षित है । उनकी दीक्षा “निवेद सर्गं॑में 
उसके द्वारा अभिव्यक्त उपयुक्त शान्तिखोज की अभिलाषा के पूवं न होकर 
उससे आगे के दशनः नामक सर्गं मेँ दोती है, जिसकी चर्चां अगे 
की जाएगी | तीसरे, रोवदशंन के अनुसार शान्तिलोज की अभिलाषा का देतु 





१. कामायनी, निर्वेद सगं, प° २३० । 
२. महाकाव्य का स्वरूप-विकास, प° ६०८ 
३. प्रातिभक्चानमृत्तमम्‌ | 
यदा प्रतिमया युक्तस्तदा मुक्तश्च मोचयेत्‌ ॥ 
प्रातिभोऽस्य स्वभावस्तु केवलीभावसिदिदः । 
--तत्रालोक, भाग ८, आ° १३।१६६, १६९ | 
४. दीक्षासिच्छिन्नपाशत्वाद्‌भावनाभावितस्य हि । 
विकासं तत्वमायाति प्रातिभं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
--तंत्रालोक, आ०° १३।१७४.१७५ । 











२२२ कादइमोर रौवदशन ओर कामायनी 


जताई जाने वाली उपयुक्त निवेद भावना म मनु के मलों की क्षयोन्मुखता क 
दी परिणामदहै ओर मलों का क्षयोन्मृख होना परमेश्वर के शक्तिपात पर 
निमर है । इस प्रकार मनु कौ भोगवैराग्यरूपा यद निवेद भावना मी परमेश्वर 
के शक्तिपात का ही फल है। निष्कषं यह है मि जीवात्मा मनु की उप्यक्त 
शान्ति-खोज की अभिलाषा परमेश्वर के शक्तिपात के हत्केसे प्रकाशसे 
उदयोन्मुख (मन्‌ कौ) सदूबुद्धि का फल है, किन्तु इस सदूयुद्धि को सुक्तिकारक 
प्रातिभज्ञान कहना सवथा अन॒चित 
शक्तिपातवश शान्ति-अभिलाषी बनकर मनु के उक्त- प्रकार से गुरु-उन्मुव 

होते ही भरदा उसे दीक्षित करती दै' क्योकि दोवाग्मों के अनुसार मगवान्‌ शिव 
की स्पष्ट भाज्ञाहि किं आयात-शक्रितिपात जीव की दीक्चाके प्रति रुरु अवशा 
नकरे-- 

आयातशक्तिपातस्य दीक्षां प्रति न दैशिकः । 

अवज्ञां विदधीतेति शंभुनाज्ञा निरूपिता? ॥ 


दौवशाखरो के अनुसार परमेश्वर के शक्रितपातका फल शिष्यभाव-गृदीत 


मक्त जीव को गुस-अनुग्रह के द्वारा प्रा्त होता है ओर यद गु्-अन्रह 
परमेश्वर के शक्तिपात का दी व्यावहारिक रूप दै, क्योकि कल्याणमूतिं शिष ही 





१. (क }--यः पुंसि परिमितात्मनि अपूर्णख्यातिरूपो बोधः 
सैवाज्ञानरूपता । तन्निशरत्तो च पारमेश्वर शक्तिपात 
एव निमित्तम्‌ । 


-- तंत्रालोकटीका, भा० १३, पृष्ठ १३५। 
( ख )- वैराग्यं, मोगवैरस्यं धर्मः कोऽपि विवेकता 
सत्संगः परमेशानपरूजाद्यभ्यासनित्यता ॥ 
एतदुदयेऽपि ईशेच्छैव कारणम्‌ । 
-- स्वच्छन्दतंत्र टीका, पटल ५, प्र ९४ | 
२. दीक्षा दो प्रकार की मानी गई है-वैक्ानिकी तथा प्राकृ 
वैज्ञानिकी प्राकृती वा आचार्यस्य यदच्छथा । 
दीक्षा भवति । 
विज्ञानदेतका वैज्ञानिक । तिकाञ्याहूतिदेतका प्राकृती । 
- स्वन्छन्दतंत्न, भाग २, पटल ४।५०६। 





| _ ~न दीक्षा वेजञानिकी हे 
३. तेन्राखोक, भाग ९, आा० १५।३५-३६ \ 








जोवात्मा मनु पर गुसरूपा श्रद्धा का शक्तिपात २२३ 


संसारी जीवों के उद्धारके व्यि गुऽके रूपमे प्रकट होता हैः । श्रद्धा भी जीवो 
पर अनुग्रह करने के किप टी संखति मँ अवतीणं होकर यहोँ गुखभाव का व्यव- 
हार करती है । अपने स्वातंच्य से गुसरूप मे अवतीर्णं॑होकर परमशिव दी उप- 
देश्य-उपदेशक भाव का लोक-ग्यवहार चलाता है । स्मरण रहे, संकज्ञामेद की 
छोडकर शिव ओर शक्ति एकी दै । अतः गुरुके रूपमे शिवकं प्रकट होने 
या शक्तिके प्रकट होनेमे कोई अन्तर न होकर एक दही बात है। उपदेश्य. 
उपदेशक भाव के उप्यक्त लोक-व्यवहार के व्युच्छिन्न हो जाने पर तो परमा- 
दय ज्ञान के शाल भी निष्यप्रयोजन हो जायगे ओर्‌ किर तो अशानी जीरवोमें 
न कभी सन्मां ऊ प्रति प्रत्र्तिदोगी ओर न कभी उनकाउद्धारदी ह्यो सकेगा। 

देसी स्थिति मं परिपूणत्व कौ साधना 
गुरु : परमशिव का पाथिवविग्रह के परिणाम मे अनुमत क्यातो निम्नां 


किंत ऋषिवचन का मूल्य रह जायेगा- 
धयो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति मूमेव युं भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः ओर 
क्था इस अपूणं मानव जीवन का उदृश्य रह जायेगा १ इससे भी बढ़कर जो 
अनिष्टकारी बात होगी वह यह होगी कि इस उपदेश्य-उपदेशक भाव को 
खीला के बिना परमेश्वर के बन्धन ओर मोचनकारी स्वातंत्रय-स्वभाव का प्रकाश 
( अभिष्यक्ति ) ही नहीं हो सकेगा ओर स्वभाव के अप्रकाश की स्थिति में ब 
मदेश्चर न र्कर धर-तुल्य हो जायगा "| उप्णत्वस्वभाव के प्रकाश के बिना क्या 





१. ( क )-- यस्मान्मदेश्वरः साश्चात्करृत्वा मानुषविग्रहम्‌ । 
कृपया गुरुरूपेण मग्नाः प्रोदूषरति प्रजाः । 
-- तंत्रालोक टीका, भाग ३, आ० ४ प्र° ८७८ । 
( ख )-- शिव आचा्रूपेण लोकानुग्रहकारकः। 
-- स्वच्छन्दतंत्र भाग २, पटर ४।४११। 
२. गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 
पूर्वोत्तरपदे वाक्यिस्तन्त्रं समवतारयत्‌ । 
-- विज्ञानभैरवविवृति, पृष्ठ ७। 


३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।२१३। 
४, यदि नाम महेश्वर प्रतिनियतेन केनचिद्‌ रूपेण अवतिष्ठेत, 
तदास्य षटादिन्यायेन महिश्वयं संविदृरूपत्वं च न 
स्यात्‌, एतदेव हि अस्य मादेश्वयं सविद्रूपत्वं च-- 
यत्‌ तत्तद नियतवाच्यवाचकात्मना परिस्फुरेत्‌ इति । 
-- तंत्रारोक टीका, भाग २, प्रष्ठ १०९। 













२२४ काद्रमोर रौवदशन ओर कामायनो 





कभी अग्नि अपनी सत्ता का ज्ञान करा सकती है १ निश्चय ही नहीं । प्रश्न करिया 
ज्ञा सकता है कि जव सत्ता दै तत्र उसके स्वभाव के प्रकाश या अप्रकाश्चका क्या 
प्रयोजन है १ इस प्रश्न का उत्तर हम 'प्रत्यभिज्ञाः का विवेचन करते समय आगे 
के अध्याय देगे। 

इस प्रकार यह सष है कि गुर के अनुग्रह (शक्तिपात)के द्वारा ही जीव को 
परमेश्वर क! अनु्रह-काम होता है ओर परमेकवर के मह गुरु ष 


















लसरी ¶ 


दीक्षा 


गुरु-अनुप्रह के द्वारा जोव पर शालक) बं कहते ॥ 
परमेश्वर का शक्तिपात दीक्षा की परिभाषा करते हुए कहा गया 
दै कि आत्मज्ञानी गुरुके अनुग्रह कं जिस 
व्याबहारिकि रूप से शिष्य में पञ्च-वासना ( जंवता ) क्षोण होती है ओर उसकी 
शिवता का विमं उदित ष्ेता है उसे [4 श 


दीयते ज्ञानसद्‌ भावः क्षीयते प्चुवासना । 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता ॥ 
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दक्षा की परिभाषा 





तन्त्रालोक में इस ज्ञानमयी ( वैज्ञानिकी ) दीक्षा के मेदां का उल्लेख करते 
हुए का गया द कि आत्मज्ञानी गुर शक्तिपात के भाजन शिष्य को कभी अपने 
अवलोकनमाच्र से, कभी अपने कथनमात्र से ओर कभी शाखरसम्बोधनादि से 
ही शिवस्वरूप का साक्षात्कार करा देता दै । तचदर्शी शुर के उक्त अनुग्रह 
स्वरूप की व्याख्या करते हुए तन्त्रारोक के टीकाकार जयरथ ने छ्िला किं 


। शिष्य में गुरुकी आत्मशक्ति के इस संक्र- 













ण गर्द = 
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१, स्वच्छन्दतन्त्र टीका, भाग ३, पटल ५, पृष्ठ ७६ । 
२. ८ क )-- सा चेयमनेकप्रकारा दीक्षत्याह-- 
अस्या मेदा हि कथनात्संगमादवलोकनात्‌ । 
--तंत्रालखेक आ १३।२२७। 
(ख) - एवं ययासुः गुरोः शानलक्षणां दीक्षा पराप्नोति, अत्र अवलोकनात्‌ 
कथनात्‌ शात्रसंबोधनात्‌ ` “" "*" इत्यादयो मेदाः । 
--तंच्रसार आ १६१, प° १२३ 


जीवारेमा मनु पर गुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपात २२५ 


मण से शिष्य का ^संवेदनः ( बोध ) भी तद्रूप हो जाता है ओर वह सवत्र 
शुद्ध चिन्मय भत्मस्वरूप का दशंन करने लगता हैः । 
शोवाद्रैतदश॑न के इसी उपयुक्त आधार पर 
गुरुरूप-गृहोता पराशक्ति श्रद्धा कामायनी में यक्तिपात के पात्र मनु पर 
केद्वारा मनु को कथन-दीक्षाः अपने तीव्र अनुग्रह के कारण गुररूप-णृदीता 
पराशक्ति श्रद्धा अपनी स्वातन्त्य-शक्ति को 
मनु मेँ संक्रान्त करती है ओर गुरुभाव से मनु से कहती दै-- 


सब्र मुक्त बनें, का्टेगे भ्रम, 
उनका रहस्य हो शुभ संयम । 
गिर जायेगा जो हे अलीक," 
श्रद्धा के इस कथन मात्रः से ही उसकी संवित्‌ शक्ति मनु मे संक्रान्त होकर 
मनु की संवित्तिको भी निग्नांकित नीति से तद्रूप कर देती है-- 
दीपादरीपमिवोदितम्‌ः । 
इसके फलस्वरूप मनु को सवत्र एक ही प्रकाशरूपा परासत्ता स्वात्मानन्द में 
स्पन्दित दिखाई पड़ती दै-- 
सत्ता का स्पन्दन चला डोल, 
आवरण-परल की ग्रन्थि खोक । 
क्षणभरमेंही मनुको यहाँ परा सत्ता के स्पन्दनकानजो दशंन हआ है 
वह मनु पर परमेश्वर के तीव्र शक्तिपात काद्योतक है। मनु पर अपने तीतर 
शक्तिपात को अभिव्यक्त करने के लिए श्रद्धा पारमेश्वरी शक्ति होते हृएमी 
यहाँ गुरु की भूमिका मेँ स्थित होकर तत्व-कथन के व्यवहार केद्वारामनुमें 
अपनी संवित्‌ शक्ति को संक्रान्त करती है जिसके परिणाम-स्वर्पमनु को 
ततक्षण परासत्ता को दश्ंन होते ह। गुरुशिष्य-माव के व्यवहार के द्वारा 
अभिव्यक्त यह शक्तिपात संज्ञकं तीव अनुग्रह दी मनु की शेवदीक्षा है जिसे 


१, तत्संवित्संक्रमाब्‌ ˆ` ` `  दीपादीपमिवोदितम्‌ । 
इति वद्दयमाणनीत्या निरपायसमावेशभाक्त्वेन सत्सक्षा एव 
भवन्ति -- तन्त्राखोक आ० २, पृष्ठ ३४! 


२. कामायनी, दशं नसग, पृष्ठ २५१ । 
३. तन्त्रालोक टीका आ० २, पृष्ठ ३४। 
४, कामायनी, दशंनसग, पृष्ट २५२ ) 


{५ क० क19 











२२६ काशमोर दोवदशने आौर कामायनी 


पासेश्वरी शक्ति श्रद्धा ने गुरश्प प्रण करके सम्पन्न करिया है । रुचल्प 
श्रद्धा के कथन से होने वाली मनु की उक्तं दीक्षा कौ पारिभाषिक संहा “कथन्‌ 
दीक्षाः होगी क्योकि यद्यं श्रद्धा के कथन मात्रसे दी जीवात्मा मनु के अकी. 
कत्व अथात्‌ खरूप-अख्याति-रूप पशुत्वामिमान का श्चय ओर शिवत्व का उद्य 
हुभा है] पारिभाषिक शब्दावली मेँ मलु के पुलामिमानका कषय दाताका 
उपर्युक्त "पा्चक्षपण' है ओर शिवत्व का दर्शन ( साकार ) शिवपद्‌ दशन 
या “शवपद-दान है जिनमे यह दीक्षा कदलाती दहै। स्मरण रदे, ऊपर 
कहीं परमेदवर के शक्तिपात ओर कीं पारमेश्वरी शक्ति के शक्तिपात का 
उल्ेख होने पर भी यद्य कोई सिदधान्त-मेद नहा ३ क्योकि परमेश्वर ( शिव ) 
अर पारमेश्वरी ( शक्ति ) एक दी परत्व कौ दो संजा ह । अतः परमश्वर 
का शक्तिपात कटने मँ अथवा पारमेदवरी शक्ति का राक्रितपात कइने म कोड 
अन्तर न होकर एक ही बात दै । 





श्रद्धा के द्वारा--“गिर जायेगा जो है अलीक कदकाने मेँ “अलीक' शब्दी 
कामायनीकार के दाशंनिकं शम्द-ध्रयोग के कौशल का परिचायक्र है क्योकि 
परमार्थतः तो मनु मी चि््वल्प शिव दी है, किन्तु चित्स्वरूप होते हुए मो अचि- 
तस्वरूप को अपने स्वल्प-माव में ग्रहण कर वह संकुचित प्रमाता बना हुआ दै । 
यदी उसके अपने चित्स्वरूप की अख्याति दहै । यदह "अख्याति' उस्तका वस्तुस्वल्प 
न होकर माया द्वारा आपतित टै । अतः यह्‌ परिमितरूपत््र ( जीवत्व ) उसका 
सत्यस्वरूप न होकर असत्यस्वरूप हे । प्रमाता के एसे असत्यल्प विमं (नात्म 
मे आत्माभिमानल्प मिध्याविकल्प ) को “अदीकः कहना निश्चय ही प्रनादज 
के कथन की एकं दाशंनिक विशेषता है । 





मनु की उक्त दीक्षाम गुऽके कथनमात्रसे हुए इष प्रथम तेच्वदशंन 

को देखकर यदि किसी को सिद्ध गुऽभों के एेसे संरित्छातंज्य की सत्यतामें 

अविश्वास की गन्ध आतीदहो तोवे दूर न जाकर इसी *९ वीं शतान्दि (ईस्वी) 

के बोद्धिकयुग की विभूति परमहंस श्री रामकृष्ण के जीवन पर ही दृष्टिपात करे | 
उनके जीवन की विचित्र घटनाओं से योग की शक्तियो की सत्यता नास्तिकं 
को मी माननी पडेमी। प्रामाणिक सूर्ोसे संग्रहीतश्री रामकृष्ण कौ जीवनी 
मे नरेनद्रनाय ( विवेकानन्द ) की स्पदं-दोध्वाके सम्बन्वर्मे खयं नरेन्द्रनाथ 
काठेसा कथन दै कि उनकी तीव्र जिज्ञाषा कंकारग श्री रामङृष्ण ने सामान्य 
टंगसे क्षणमाच्रके लिए अपने हाथ से उनके ( नरेन्द्रनाथ के) वक्षस्य का 
स्पशं कर दिया ओर श्री रामङ्कृष्ण के इस स्पशंमच्र से नरेनद्रनाय को अग्रै 
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जोवःत्मा मनु पर गुररूपा श्रद्ध) का शक्तिपात २२७ 


पद की प्राति हो गई ओर उन्हे सर्वत्र मोज्यपदार्थो, मकानों, बर्न आदि सभी 
वस्तुओं में प्रकाशात्मा ब्रहम ही बरह्म दिखाई देने लयाः । 

इस स्पशं -दीक्षा से कश्मीर के शेव भी अनभिज्ञ न ये। उनके यँ मी 
स्पशं -दीक्षा का विधान हैः । महामादेवराचार्थं श्री अभिनवरुतत के शब्दों में 
तथ्य तो यह है कि जीवर पर परमेश्वर का शक्तिपात दोने पर जिस किसी मी 


अनुग्रह-उपाय से ( दीक्षा से) गुरु उसका उद्धार करता ह वही जीवात्मा के 
शिव-साक्षात्कार का कारण बन जाता है- 


शक्तिपातोदये जन्तो्येनोपायेन दैशिकः । 
करोत्युदधरणं तत्तन्निर्वाणायास्य कल्पते ॥ 
उद्धर्ता देवदेवो हि स चाचिन्त्यप्रभावकः। 
उपायं गुरुदीक्चादिद्वारमात्रेण संश्रयेत्‌: ॥ 


भद्धा ने अपने तीव्र शक्तिपात से मनु के अज्ञानान्धकार को बिगल्ति करते 
हए उसे परासत्ता का जो स्वल्प-दर्शन कराया 
कथन-दीक्षाः से दीक्षित मनु दै उसका वर्णन कामायनीकारने रसे ठंग 
को प्रथम परतत््व.दशंन सेक्ियाहै जसे किवह किसी की सक्षात्‌ 
तच्वानुभूति का वणेन हो । परमहंसश्री 
रामङृष्ण के उक्त क्षणिक स्पशं की माति आत्मदर्शीं गाय श्रद्धा का यद कहना 
भर या-- “गिर जायेगा जो टै अलीकः--क्रि आकाश से प्रथिवी पर्यन्त घना 
अन्धकार बन कर फैला हुआ जो अनन्त श॒न्य दिलाई दे रहा था वदी प्रकाशच- 
उन्मेष के लिए भूमिका बन गया-- 
वह शुन्य असत या अन्धकार, 
अवकाश पटल का वार.पार । 
बाहर-मीतर उन्पुक्तं सधन, 
था अचर महा नीका अज्ञन । 
मूमिका बनी वह स्निग्ध मलिन" ॥ 


१. खाहफ आफ श्री रामङ्ष्ण 


८ कम्पाइल्ड फराम वेरियसर ओयेन्टिक सोरसेज ) पृष्ट, ३४४ ! 
२. स गुरुम॑त्समः प्रोक्तो मंजरवीर्यप्रकाशकः । 
दष्टाः संभाषितास्तेन स्पृष्टाश्च प्रीतचेतसा ॥ 
नराः पापैः प्रुभ्यन्ते सप्तजन्मक्तैरपि । 
--जन्ममरणविचार मेँ उद्धृत, पृष्ठ ५ । 
३. तंश्रारोक भाग १०, आ० २५।२२.२४। 
४. कामायनी, दशंनस्ं, पष्ठ २५१ । 


-“-- ~ - ~ ------ 





२९८ काचमीर रेवदकशन ओौर कामायनो 


‹अनन्तश्‌न्य' की इस “स्निग्ध मरिन भूमिकाः पर मनु के, जिज्ञासा भरे निनि- 
मेष नेत्रा से, देखते-दी देखते तत्क्षण अव्यक्त के आवरण-पटल को विगलित कर 
परा सत्ता का चित्प्रकाश स्पन्दित हो उठा । उक्त श्यूल्यः की मूमिका पर उन्मि 
पित चितपरकाश "तम जलनिधि" मै आ मिली “ज्योत्ना-सरिता'-स) प्रतीत होने 
लगा । चित्रकाश की उस च्योतस्ना-सरिता से आ्लिगित होकर उपयुक्त भूमिका 
संज्ञक “शून्य, असत या श्र॑धकार' मथित होने क्गा ओर उस मंथन के परिणाम- 
स्वरूप वह ८ श्रधकार ) चिदखकाश्च के साथ समरसीभूत ( प्रकाशस्प ) दयो 
गया । चित्प्रकाश्च की रेसी समरसता से एकरस "आलोक पुरषः ( शक्तिमान्‌ 
शिव या महेश्वर ) का आविर्भाव हुभआ-- 








वह रजत गौर, उञ्ज्वरु जीवन 
आलोक पुरुष ! मंगल चेतन !* 

.यह पद्‌ पूर्वं उदधत पद्‌ के ठीक बाद्‌ में आया है ओर इसका यह अनुक्रम 
दाशंनिक सिद्धान्त की अभिव्यक्ति कौ प्ररणावश्च ही है। उपयुक्त पद्‌ की 
प्रथम पक्ति के आस्म मे जिसे “सन्ताः का गया दै वह पारमाथिक चित्सत्ता दै 
अर उसी के अव्यक्त, अनुत्तर स्वरूप की पूर्णं व्यंजना कवि ने उसे पूर्वाद्‌. 
धृत पद में शम्य असत या अंधकारः कं कर की दै, किन्तु इसके 
साथ यह मी स्मरण रखना होगा कि प्रस्तुत प्रसंग मनु के प्रथम तच- 
दन का है, उसकी शव दशा का हि । इसलिए सत्ता के अव्यक्त 
दशा से व्यक्त दशा मे आने को दोहर अर्थ मेँ अ्रहण करना होगा 
क्योकि रेसा किए बिना इम कवि के मृ विचार को नही पकड 
सर्कैगे । चित्सत्ता परा दशा नामकं अपनी अव्यक्त अवस्था से विच्वोन्मी- 
लन से भौ व्यक्त होती है ओर मायीय सृष्टि के जीवो म अनमिच्यक्त (अव्यक्त) 
रहती हुई उनकी आत्म प्रत्यभिज्ञा ६ सवात्मदशावितविकस्वरता ) मै भी व्यक्त 

होती है । अव्यक्त से व्यक्त होने की पदली (विश्वोन्मीरनरूपा) दशा शिवकी 
अवरोहणमृखक कीड़ा दै, जसे विमशंका उन्मेष ओर प्रकाश का निमेष कदा जातां 

ह ओर दूसरी (चित्‌ शक्ति क) अभिव्यक्तिरूपा) दशा मारोदण मूलक क्रीडा दै । 


0 
१. कामायनी, दशंन सर्ग, १० २५२। 








जीवात्मा मनु पर गुरुषूपा श्रद्धा का! शक्तिपाव ९२९ 


इसे प्रकाश का उन्मेष ओर विमश्ं का निमेष कडा जाता दैः । इक्षी विचारसे 
भगवान्‌ शिव की शक्ति को "युगपदेव उन्मेषनिमेषमयथीः का दै । सारांश यह है 
किं सत्ता दोनों दी अवश्यओं मं अव्यक्त से व्यक्त होती दै । इसलिर्‌ “यन्य, 
असत्‌, ओर “अन्धकारः यहाँ प्रसग के अनुरोष से दोनो अ्थौकी व्यजना 
करते ह । परा दश। के संदर्भ म ( अपने पारिभाषिक सामथ्यं से) ये सत्ता के 
अभ्यक्त, संविन्मात्र, तुर्यातीतल्प को प्रकट करते ह । तंत्राखोक मे इस सम्बन्ध 
म ज्लिाहै किं शुद्ध, सविन्मात्र, तु्यांतीत परत, सं {णं प्रमेयात्मक भावो से 
रहित होकर विविक्त नम के सदश निरावरणल्प में स्थित रहता है । यदी परा- 
संवित्‌ का शून्यकूपत्व है । इपे हौ निष्कर परमशिव या चिति सं्ञासे अभि- 
दित किया का जाता हैः । वस्तुतः यद स्वत्म-विश्रान्तिकी परा दशा है जिघका 
परमाथंतः न उपदेश दिया जा स्कतादै ओरन भावनाकोजा सकती ह 
कर्योकिं यद केव त “अन्तः स्वानुमवानन्द गोचरा! * है । उक्त परादा को सम्पूणं 
प्रमेयात्मक भावो के प्रन्रीण या अहन्ता दन्तभूत होने के कारण चून्य कहा 
जाता दै,^ अन्यथा वह परमार्थतः शून्यन होकर स्वप्रकाश्चरूप सत्ता ही हैः | 
ठता कता है कि कामायनी को पूर्वोक्त पेकति मेँ "यूल्य' शब्द का प्रयोग ओवो 
के पारिभाषिक अथंमे निष्कर परमशिव के किए प्रयुक्त हुआ है । "असत 





१, शिवादेः श्षित्यन्तस्याशेषस्य तखग्रामध्य प्राक्ख्टस्य संहतृंरूपा या निमेष- 
भूरसाबेवोद्‌भविष्यदशपिश्चया लदृरूपोन्मेषभूमिस्तथा = विदवनिमेषमृधिद्टनतो- 
न्मेषसारा चिदूघनतानिमज्जनमूमिरपि विदवोन्मेषरूपा | 

- स्पन्दनिर्णय, पृष ४। 


२. संविन्मात्रं दि यनुद प्रकाशपरमार्थकम्‌ । 
तन्मेयमा-मनः प्रोज्य विविक्तं भासते नभः ॥ 
तदेव शून्यरूपत्वं सं विदः परिगौयते । 
-तंत्रालोक भाग ४, आ० ६।९-१०। 
३. चितिस्तुर्यातीतपदामिका परा संवित्‌ । 
--तंत्रालोक टोका भाग ३, प्रष्ठ ४०४ | 
४. विज्ञानमैरव १५। 
५. अशयन्यं चयून्यमिव्युक्तं श्यं चाभाव उच्यते | 
अभावः स समुद्दिष्टो यत्र भावाः क्यं गताः। -- स्वच्छन्दतंत्र ४।२९१। 


६. चून्यं न शून्यं परमार्थतः । 
--तंत्राोक टीका भाग ५, प्रष्ठ ९ । 


"वन 







































२६१८ कारमीर रोवदशन ओर कामायनी 


८ असत्‌ ) शब्द का प्रयोग भी उसीके ल्एिहै। ऋग्वेदमेंकहागयादहैकि 
देवो के पूर्वं युग मे असत्‌ से सत्‌ का जन्म हुआ-- 
देवानां पूव्यं युगेऽसतः सदजायत ।' 


इसका अभिप्राय यह है किं आरंभमे कोई एक असत्‌ ( अभ्यक्त ) त्व 
था जिससे सत्‌ ( व्यक्त ) का आविभवि हआ । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
नेचक्लिदै कि “छग्वेदमे खष्टि के मूल कारण को “आपः, या “सलिलम्‌? 
कहा दै- 
तम आसीत्तमसा गूहमम्र 
अप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ । 
नासदीय सूक्त, ऋ. १०।१२९।३ 
प्राक सृष्टिकालीन अवस्था मे तमको तमने चपा रखा था। वहाँ पहल 
तम केन्द्रस्य गृहात या अव्यक्त का उपलक्षण है । उसे श््वयंभूः भी कदते 
ह । दूसरा तम शब्द उस परमेष्ठी के लिप्‌ दै, जो “विराज्‌ भी कहा जाता है 
ओर जिसे सूपरदित अभिव्यक्ति कदं सकते ह । “विराज्‌ एेसी समष्टि को संशा 
है, जिसमे केवल माव विज्ञान या अथं की सत्ता की कल्पना कीजा सकती दै, 
किन्तु व्यष्टिया केन््रके रूपमे जो अभी प्रकट नहींहुआदहै। यदौ तम के 
भीतर गूढ तम या अभ्यक्त के भीतर लीन समष्टि का रूपे] पहला तम मनु- 
पाख्य है,अर्थात्‌ जिसके विषय मँ किसी प्रकार का कथन नदीं किया जा सकता? 
कारमीर शैवदशंन के आचार्यो का मत भी इससे भिन्न नदीं है । उन्दने उक्त 
अनुपाख्य तम या अप्रतक्यं द्या को दी अनुत्तर कहा है- 


उत्तरं च शब्दनं तत्‌ सव॑था “ईदृशं तादशं" इति व्यवच्छेदं कुर्यात्‌ । तद्‌ 
यत्र न भवति अब्यवच्छिन्नमिदमनुत्तरं> । अर्थात्‌ अनुत्तर परमार्थतः अकथ्य दै । 
उसे “ईदश, "तादृशः आदि किसी भी विशिष्टता से युक्त नदीं का जा सकता । 

प्रसादजी ने भी तम के पर्यायवाची शब्द श्र॑धकार का प्रयोग यहाँ "सत्ता! की 
एकरस, अभेदमयी, अव्यक्त दशा की व्यंजना के लिए किया है। इसका कारण 
यह दहै कि श्रेधकार या रा्निमें स्बस्प विलीन दो जते अौर श्रंधकार की 
एकरसरूपता दी शेष रहती दे । अतः उससे सम्पूणं प्रमेयात्मक भावो से रदित, 
पूणं संवित्‌ के चिदूघन या अव्यक्तमाव का बोध सहज ही कराया जा सकता 





१. ऋभ्वेद १०।७२।२। 
२. "हिरण्यगर्मः ठेख । 
३. परात्निशिका विवरण, ४० १९। 


"क नक का काया चकत" क्त च = 


जीवात्मा मनु पर गुररूपा श्रद्धा का शक्तिपात २३१ 


है । उपर्युक्त अव्यक्त चेतना के छकिए अन्धकार की भावना को उदाकर 
प्रसादजी महारात्रि तकल गयेर्है, जो सृष्टि ओौर प्रख्य की संध्या है, जिसमें 
सारे नामस्पोंकाल्यदहो जाता टै 


चेतना छहर न उठेगी जीवन समूद्र थिर होगा । 
संध्या हो सग प्रख्य की विच्छेद मिलन किर होगा ॥१ 


"देवरथः कहानी में तो उन्दने अव्यक्त सत्ता का स्वरूपबोध कराने के 
लिए खष्यतः दी लिला है-- 


“"नीहछाभ्बुधि का महान संभार किसी वास्तविकता की ओर संकेत कर रहा 
था । सत्ता की सम्पूणंता धुषलटी संध्या मे मृतिमान्‌ हो रदीयथी ।" 
निष्कषं यह है कि “सत्ता की सम्पूणताः या परमभाव को प्रकट करने मे वाणो 
ऊदाक्त दै वर्योकि परमभाव शब्दातीत दै । अतपए्व उसके पूणं या अव्यक्तं ङ्प 
को समन्नाने के लिए प्रसादजो ने यहाँ अद्वैतं दंशंन-गदीत श्यूल्य, 'असत्‌? 
“अंधकार ' जसे प्रतीकात्मक शब्दो का प्रयोग क्रिया दै । ये तीनों शब्द सत्ता कं 
निस्तरंग महोद धिकल्पता वो प्रकट करते द । 


उपर्युक्त निस्तरंग महोदधिकल्य परमशिव वस्तुतः चित्‌ ओर आनन्द अथवा 
प्रकारा ओर विमशं के सामरस्य का परम भाव है। आनन्दया विमशं कदी 
संज्ञा स्पन्द ह । यह स्पन्द पराश््ताया परमशिव की स्वातत्यशक्ति दै, उसका 
कतत्व-स्वभाव दे ओर अपने इस स्वभावमें ही उसकी मदेश्वरदा है । सख्पन्दरूप 
कृतत्व-स्वभाव के बरिनातो वह स्फटिक आदि की भांति जड दी हे । स्वातन््या- 
त्मकं स्पन्दशक्ति से रदित दिव जेसे सामरस्यवादी शेवो को मान्य नदीं" वैसे दी 
प्रसादजी भी कलुलद्यून्य शिव या ब्रह्म को निरथक मानते है-- 

ेसो ब्रह्म लेड का करि! 


जो नहिं करत, घुनत नदिं जो कटु, जो जन पीर न हरि“ ॥ 
उनका परमेश्वर तो नित्य श्यक्तिमानः है, कतत्वराक्ति से पूणं दै-- 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पन्द्रहवोँ संस्करण, प° ६४९ । 
२. इन्द्रजाल, द्वि° सं०, पृष्ठ ६८ । 
३. नपुंसकमिदं नाथ परं ब्रह्म फलेत्कियत्‌ । 
ववत्पौरुषी नियोकेशरी चेन्न स्या्वद्‌भक्तिसुन्दरी ॥ 
-- स्पन्दनिणंय, पृष्ट १८ । 
४. चिन्नाधार ( "मकरन्द बिन्दुः कविता ), प° १८६ । 
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२३२ काचमोर दोवदशन ओौर कामायनो 


संसार को सदय पाक्त जोन स्वामी । 
वा शक्तिमान परमेदवर को नमामी  ॥ 







यदी कारण दै किं उन्दने पूरवोद्धरत पद में “सत्ताः के साथ उसके “सन्दनः 
( खन्द )- स्वभाव का भी उल्लेख किया है-- “सत्ता का स्पन्दन चला डोक' । 
“स्पन्दनः के साथ (चला डोलः क्रिया का प्रयोग भी यदय साथेक तथा मदच्वपुणं 
हे । "चला डोः क्रिया स्पन्दशक्तं के विश्व-रचना के प्रति अत्यन्त सृद्धम अभिला- 
घाभर के ओन्सुख्य को व्यंज्ित करती हे । यह सामरस्य की स्थिति में ही विश्रान्त 
परमशिव का आनंद-उच्छलन दै जिससे परमशिव के लिए शक्ति ` ओर शक्िति- 
मत्‌? इन दो स्वरूप-व्यंजक संज्ञाओं का प्रयोग होता है । शक्तिमत" प्रकाश का 
याय दै ओर शक्तिः विमं का । शिव की प्रकाशरूपता को व्यंजित करने 
के लिए यहाँ जैसे उसे “आलोक परष' ओर “रजत गौरः कहा गया है वैसे दी 
उसकी विमशंरूपता को व्यञ्जित करने के टिए खन्दनः ओर “उज्ज्वल जीवनः 
लेसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया दै । उपर्युक्त "जीवनः शब्द 
उसकी “जीवन क्रियाः का द्योतक है क्योकि जीवन ही जीवन-कतंत्व है भौर 
जो जीवन-कतृ त्व हं वह ज्ञानक्रियात्मक है। शैवाचायं अभिनवगप्त का मत 
हैकफि जो जानता दै ( जानाति ) ओर करता है ८ करोति ) वही जीवित कह- 
खाता हैः । "जीवनः शब्द से पहले “उज्ज्वलः विशेषण कं प्रयोग द्वारा कामायनी 
कारने यह भी प्रकट किया ह कि शिव या “आढोक पुषः का उक्त जीवन कर्व 
त्व अर्थात्‌ उसकी ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति संकुचित प्रमाता की ज्ञानशक्ति ओर 
क्रियाशक्ति की भांति अवच्छिन्नन होकर अनवच्छिन्न है । यह अनवच्छिन्नता 
दी उसकी शद्ध ज्ातृ-कतृ रूपता है । शिव की इस शुद्ध ज्ञातृ-कर्तरूपता को प्रकट 
करने के किए दही पूर्वोक्त पक्ति म जीवन ८ जीवन कर्त्व ) से पव॑ "उञ्ञ्वकः 
विरोषण का प्रयोग क्रिया गया है | उक्त शुद्ध ज्ञातृत्व-कतत्वरूप स्वातंब्य से शिष 
स्वात्मपूणं होता दै । स्वत्म-पूणतावश उसमे रहने वाक! निराश सता दी उसकी 
अन्य-निरपेक्षता दै, जिसे शेवो ने आनन्द कहा है । इस आनन्द मेँ (स्थत 
शिव भपने कवृंल-स्वभाव ( रवातन्यशक्ति ) से जीवो पर अनुग्रह करने के किए 
जगत्‌-लीला करता दै क्योकि रेखा करना उसका नित्य ( अनुग्रद्कारी ) स्वभाव 






























१. चित्राधार ( “विनयः ) प° १५५ । £ . भक 






--ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमरिनी भाग १, प° ४३। 
३. अन्यनिरपेक्षतैर परमाथत आनन्दः ।- वक्ष, प्र २०७। 







































जोवारेम) मनु एर रुरुरूपा श्वद्ध। का शक्तिपात २३३ 


है। शिव के उक्त अनुग्रहकारी स्वभाव को प्रकट करने के किप प्रसादजी 
ने ययँ "चेतन के साथ भमंगल' शब्द का सामिप्राय प्रयोग किया है-- 
आरोक पुरुष | मंगल चेतन ।' 
कामायनीतर रचनाओं म भी उर्ोनि शिव के एेसे कल्याणकारी स्वभाव 
का उल्टेख किया है ।२ अन्धकार की मूमिका प्र “आलोक पुरुष का आवि- 
माव सत्ता की अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होने की अवस्था है जिसमें 
वस्तुतः अनामासलूप परमशिव उपदेश ओर भावना में प्रकाश-विमञ्रूप से 
भासमान हो रहा । प्रका के प्राधान्य के विचारसे उसे शिव या शक्तिमान्‌ 
कहा जाता ह, किन्तु प्रकाश्च विमशं से रदित नदीं । ईइसक्िप विमशं के प्राधान्य 
के प्रयोजन से उसे ही शक्ति कदा जातादै। शक्ति ओर शक्तिमान्‌ एकदी 
तत्वकेटोरूप ै। उनमें कोई मेद नदीं है। अपनी अभिन्न शक्ति से युक्त 
शक्तिमान्‌ ही महेश्वर या नटराज शिव है । उक्त नटराज शिव ही यँ मनु को 
निज शक्ति से स्पन्दमान प्रका्च-जल्यि बना हुआ दृष्टिगोचर हुआ है-- 
केवल प्रकाश काया कलोल, ` 1 
मधु किरणों की थी छहर लोलः । #॥। 
उपयुक्त पंक्तियों मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली मे भी यह तथ्य सुस्पष्ट 
है कि यहाँ मदेश्वर या नटराज शिव का शक्ति से समरस स्वप प्रकट क्रिया 
गया है } "केवल प्रकाश का था क्छोल' पंक्ति से ०५०५५ वल्य शक्ति 
काओर मधु किरणोंकी थी लोकल क्ति से आनन्दी चना च 
| तुल्य शक्ति म ९ स्वरूप चोतन करते हए शक्तेसामरस्य मेँ स्पन्दमान नटराज शिव 
का अद्वेतस्वरूप प्रकट किया गया है । यदह अद्वेतरूप शिवत्व या महेश्वरत्व ही 
प्राणी का यथार्थं शुद्ध स्वभाव दहै, किन्तु सेव को इसकी अनुमति नदीं होती । 
उक्त मदेदवरत्व की स्व-स्वभावस्पमे पूणं अनुमृति होने पर दही प्राणी अखिल 
विशव को आत्म-शक्ति के विकासरूप मेँ आगित करके पूणं अदन्ता के अखण्ड 
आनन्द में विश्रान्त दोता है| यदी प्राणी की (स्ववश रहने वाली आनन्द की 
स्थितिदहै जो इरावतीं मेंमी ब्रह्मचारी के कथन मे अव्यन्त स्पष्ट हो 
गई है- 
"चारो ओर उजला उजला प्रकाश जैसा; जिघमे व्याग ओर ब्रहण अपनी | 
स्वतंत्र सत्ता अलग बनाकर लते नदीं । विश्व का उज्ज्वल पश्च अन्धकार कौ 










१. कामायनी, दशंन सगं । 
२. देखिए यही प्रबन्ध, प्रण १५० । 
३. कामायनी, दशंन सगं । 


































२३४ काटमीर चेव्रदशन ओर कामायनो 


ममा पर चय करता सा दल षड, सव को माहिगित करके मामा जञ 
आनंद, स्वध्थ, शद्ध ओर स्ववश रहे वह स्थिति क्या अच्छी नहीं १२१ 


यँ यद विशेषलूप से लच्य करने कौ बात दै कि शून्य, अस्तत या अन्ध- 
कार) कौ भूमिका पर॒ सत्ता का सखन्दन चला डोलः के उल्लेख के अनुक्रम में 
'केवल प्रकाश का था कलोलः इस स्वरूप वाले जिर ^रजत-गौर, उज्ज्वल 
जीवन, आलोक पुरुष को श्नत्य-निरतः दिलाया गया है वह नटराज शिव है । 
उसी # स्वरूप उपयुद्धृत गांश मेँ स्प किया गयादहै ओर साथ ही यह भी 
संकरेत किया गयादहै किं उसे स्वात्म-स्वरूप में विभृ करने पर ही 'आत्माका 
आनन्द स्ववश रहता दै । यद्यं यद उल्लेख करना भौ महस्वपूणं है कि द्धा 
के तीवशक्तिपातमे मनु के प्रथम तच्वदशंन' मेँ उसे अन्धकार की भूमिका पर 
जिस उज्ज्वल जीवन, आलोक पुरुष का साक्षात्कार हुओं है वह उसका (मनु 
का ) अपना पारमार्थिक स्वभाव--मदरश्वरत्व दै । इसी कारण अपनी आत्म- 
प्रत्यभिज्ञा से वह स्वयं उक्तं मदेदवरत्व को प्राप्त कर केता दै, शिषरूप हो जाता 
ह! उसके उस शिवन्पको ही मतिमान्‌ करने के लिए उसे “आनन्दः सगं 
मे "निज शक्ति तसंगायित आनन्द-अम्बु निभि" कहा है- 


चिर.मिलित प्रकृति से पुरुकित 
वह चेतन पुभ्ष पुरातन, 

निज शक्ति तरंगायित था 
आनंद-च्रबु-निषि शोभन}: 


दशनः सर्गम नटराज शिव क स्वरूप-चिन्नण में प्रयुक्त "चेतनः ओर 

परष ( आलोक परुष ) शब्दों का यह मनु के लिए ("वह चेतन पुरुष पुरा- 

तन' ) प्रयोग निविंवाद रूप से यह सिद करता टै कि "दशन" सगे के नटराज 

शिव ओौर "आनन्द" सर्ग के प्रत्यभिज्ञातात्मा मनुमे कोई मेद नहींहै। यदी 

शवो का अद्रैतवाद ओर सामरस्यवाला आनन्दवादी विचार है जिसमें 

त्याग ओर ग्रहण, निञरत्ति ओर प्रदृत्ति मे से किसी एक की साधना व 

। परा्ि को मद न देकर इन दोनो के सामरस्य मे दी जीवन कौ पूर्णता मानी 
गह दै 1 यदी श्द्धाके उपदेश का सार है। इरावतीः की भो पूर्वोदुधृत 

पंक्तियो मे यदी भाव प्रकट हुआ दै । 


१. प्र १०४] 
२. पृष्ट २८६ । 
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उपयुक्त "आलोक पुरुष के स्वरूपोन्मेष के वणन मेँ नटराज शिव की 
उन पाचों शक्तियो काभ स्पष्ट संकेत मिलता है जिनसे वह नित्ययुक्त रहता 
हे ओर पश्चक्ृत्यमहानाय्य की क्रीड़ा करता है। 
शिब की पौँचों शक्तय “रजत.गौर, आलोक पुरुषः शन्दां के प्रयोगसे 
उसे प्रकाशरूप बताया गया दहै। उसकी यह 
प्रकाशरूपता दही उसकी चित्‌ शक्ति है।` “सत्ता 
का स्पन्दन चला डोः चरण में प्रयुक्तं स्पन्दन या स्पन्द शब्द केद्वारा शिव 
के स्वातंन्य का उल्लेख हुआ ह क्योकि काद्मीर दोवदशंन मेँ शिव के स्वातंत्र्य 
की दी संज्ञा “स्पन्दः है। इस स्पन्द अर्थात्‌ स्वातन्यको ही शिव की आनंदश्चक्ति 
कटा गया हैः ) शिव का आनन्द उसके स्वातंत्र्य के विमशं पर निर्भर है ओर 
स्वातच्च के उक्त विमशं को ही 'शिवदष्टिबत्तिः मे “चमत्कारः कदा हैः तथा 
चमत्कार को दही ^तंत्रसारः मेंशिव कौ इच्छाशक्ति बताया गया है । उक्त 
इच्छाशक्ति “स्यन्दः या स्वन्दशक्ति का ही प्रविकाम है जिसे प्रस्तुत प्रसंग में 
"चला डोलः क्रिया से अभिव्यक्त किया है। आलोक पुरुष (शिव) के 
किए “उज्ज्वल जीवनः का प्रयोग इस बातका ्ोतश हैक वह “जीवन' 
अर्थात्‌ जीवनकटत्व से युक्त है भौर जैसा कि पूर्वं कदा जाचुका दै, इस 
जीवनकतुंत्व को आचार्यं अभिनवगुप्त ने ज्ञान.क्रियात्मक बताया दै । यह ज्ञान 
क्रियात्मक जीवनकर्तृत्व "आलोक पुरषः का मायोत्तीणं जीवनकतृत्व है, इसी तथ्य 
को प्रकट करने के लिए "जीवन' से पूवं "उज्ज्वलः विशेषण का प्रयोग किया 
गया दै । उपर्युक्तं "उज्ज्वलः ( मायोत्तीणं ) ` जीवनः के ज्ञान.क्रियात्मकस्वसूप से 
शिव की ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति की व्यञ्जना होती दै । इनका स्परे रूप शिव 
के ताण्डव-चृत्य मे मिल भी जाता दै। अपनी इन पाँच मुख्य शक्तिर्योसे 
समरसीभूत शिव नित्य आनन्दपू्णं रहता है, इसी तथ्य की पूणं एवं सशक्त 
अभिश्यक्ति के लिए ताण्डव-नृत्य मेँ प्रकटित पञ्चविध कृत्यो को करते हुए भी 
नटराज शिव को समरस कदा गया है- 
समरस अवण्ड आनन्दवेश ` । 


१, प्रकाशरूपता चिच्छक्तिः ।- तंत्रसार, प्रष्ठ ६ । 

२. स्वातंत्रयं आनन्दशक्तिः ।-- वदी । 

३. चिदूरूपस्य शिवमभट्रारकस्य घमः स्वभावो यो विभवः पंचविधङ्ृत्यनिनर- 
त्ियोग्यता, तस्यामोदश्चमत्कारस्तथास्वरूपपरामशंरूपः ।- पृष्ठ १० । 

४, तच्चत्कार इच्छाशक्तिः ।-- तंत्रसार, पृष्ठ &। 

५. कामायनी, प्रष्ठ २५४ । 


कि 


॥ 
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२३६ कादमोर रौवदशन ओर कामायनौ 


जेसाकिपूवंकदाजाचुकादै, मनुको यद श्रद्धा के तीनेशक्तिपातसे 
नटराज शिव के द्रान हूर है । शिवके दशंन कराने के लिए गदीतशुररूपा 
पारमेश्वरी शक्ति श्रद्धा ने अपनी संवित्‌ शक्ति को जीवात्मा मनु कौ परिमितीमूत 
संबित्‌ मे संक्रान्त किया, जिससे मनु की संवित्‌ भी तदूल्प हो गई । एेसा होने 
पर ही उसे सवत्र एक चत्प्रकाश की, “आडोक पुरुषः या नटराजके र्पमें 
परिव्याति के दशंन हुए है । सर्व्॑र एक चितसत्ता के दशंन होने का तात्यं यद 
हैकिटेसे दशंन कराने वाली मनु की विमशं शक्ति या संवित्‌ शक्ति, एसे दशंन 
होते समय, परिमित रूप वाली संवित्‌ शक्ति न दोकर पूरणैरूपा संवित्‌ शक्ति ही 
है, यद्यपि मनु की संवित्‌ शक्ति को यह पूणंता.लाम भेद्धाके तीव्रशक्तिपात से 
हआ दै ¦ यदि मनु की संवित्‌ परिमित ही बनी रहती तो उसके द्वारा सवत्र 
चित्प्रकाश की परिव्याप्तिके दछन करना संमव न था । इससे यह निष्कषं निकला 
किं अनुग्रहयातिरेकवश श्रद्वा के द्वारा अपनी संवित्‌ शक्ति को मनुमे संक्रान्त 
करने पर मनु कौ परिमित संविदृरूपता म समयविरोष के लिए जो पूर्णता 
का उन्मेष हुआ उसी से उसे शिव के दशन हए. दै । मनुकौ संवित्‌ के इस 
पूर्णता के सूरमतम उन्मेष.करम को समन्नने मे मी आलोक पुरुषः के 
आविर्भाव से सम्बन्धित उपयुक्त वर्णन सहायक होता है । 


गत पृष्टो मे हम यद संकेत कर चुके हँकरि शून्यया भ्रेघकरार जीवात्मा 
मनु के शुद्ध संित्स्वमाव के व्यक्त होनेसे पूवं कौ, उसके उक्त स्वभावकी 
अब्यक्त किंवा अनभिव्यक्त दशा का( ओर तद्वशात्‌ दुःख की दशाका) 
भी प्रतीक दै । इस तथ्य का संकेत प्रसादजी ने दरावतीः मे नटराज शिव 
के ताण्डवदत्य के प्रसंगमे भी क्रिया है। उन्होनि वँ अधकार को दुःख 
कारूप मानकर उसे नटराज के भग्नि-ताण्डव से जकता हुआ दिखाया है -- 
उसी दिन से वह ( इरावती ) अपने ऊपर विचार करने लगी । वह सुनने 
लगी--ष्दुःख क्रा अधकार, नटराज के अग्नि-ताण्डब से जल रहादै। 
देखो, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोमव ओर अनुग्रह की नित्य लीला से समस्त 
अवकाश भर उठा दै। आत्मशक्ति के विस्प्रत विद्युतृकण ! अपने सखल्प 
म चमक उठो ! उठो, मंगलमय जागरण के लिए विषाद-निद्रा से उठो 1" 
८ यद्य "दशन" सगंमेंभीतो अंधकार का बिगल्न नटराज के ^्ताण्डवः के 
प्रसंग वे ही उपस्थित हभ है) 
| खष्टि, स्थिति आदि पचविधकत्यो क) नित्य लीला भें शिव के महैश्वर्यं को 
सवन्न मूतिमान्‌ दिखाते हुए 'भत्मशक्ति के विष्म॒त विचुतूकण' को उस महै- 





१, इरावती ( च° सं० ), पृष्ट ५०। 
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श्वय को आत्म-शक्ति के रूप म पहचान कर “अपने स्वल्प मे चमक उठने" 
का जो उद्बोधन ऊपर किया गया है बह कामायनी के आलोच्य विचारो की 
ही विवृति प्रतीत होती है। 


यद्य प्रसंग मनु के अज्ञान ॐ क्षय ओर संवित्स्वभाव के उदय कादै। 

अतः ध्चेतनपदः से अवरूढ मनु के ( शद्धा के तीव्रश्क्तिपात से ) पुनः उक्त 

पद पर आरोहण के प्रसंग को दष्टिगत रख कर 

मनु के विचार करने पर यह प्रतीत होता हैकिं जिस व्यापक अन्ध- 

संवित्‌ स्वभाव कार या अनन्त शल्य का ऊपर उल्ेख हुआ है ओर जिसके 

का उद्य किए “भूमिकाः शब्द का प्रयोग किया गया दै वह श्रद्धा के 

( मनु को ल्देय कर के ) “गिर जायेगा जो है अलीक” यह 

कहते ही “जाग्रत्‌? ओर “खप्नः दशाओं ॐ विकल्पों को क्षीण कर के उदित हई 

मनु के चित्त की शुन्यभूमिका है | इस भूमिका मेँ मनु को केवर शून्य का ही 
दशंनदहोर्दाहै- 


इतना अनन्त था गुन्य सार, 
दीखता न जिसके परे पार । 


केवल शन्यः की दी प्रतीति वाटी मनु की इस प्रमात्ृदञ्ा को शृन्यप्रल्या- 

कल की-सी शन्यप्रमातृ-अवस्था कदा जा सकता हे। मनु के चित्त की इस शून्य 

भूमिका का तुरीया की भोर ऊर्ध्वा 

मनु के चित्त को शून्य भूमिका पर न्मेष होने पर इस पर संविदल्प 

चितप्रकाश का स्पन्द स्वात्म-सत्ता का खन्द होता है। 

संवित्सत्ता के इस खन्द ८ विमशं ) 

से मनु के चिस्स्वरूप कौ अख्याति (अज्ञान) का आवरण-परल विगलित हो गया, 

जिसके ज्ञापनके लिर प्रसाद जी ने“खुल गया"प्रयोग किया है । उक्त अख्याति- 

रूप आबरण-परल मायाजनित था, जो चित्यकाश्च ८ सत्ता ) का स्पन्द होते ही 

विगलित हो गया । इस सिद्धान्त की ही भोर संकेत करने के किए कामायनीकार 
ने यदय श्रन्थिः" शब्द का प्रयोग किया है-- 


आवरण-पटल की ग्रन्थि खोल । 
सेवदर्शन की शम्दावली मे ्रन्थिः माया का वह ग्रन्ध्यात्मकं स्वरूप है जिसे 





१, कामायनी, पृष्ट २५१ । 
२. वही , पृष्ठ २५२ । 


| 


। ` वाला 
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पाश या कंचुकं कहते । पाशोया कंकोंकी अरन्थि तभी खुकरती है जघ 
प्राणी मे संविद्रूप स्वात्म-सत्ता का स्पन्द या स्पन्दन होता दहै या प्रसादी के 
शब्दो मे जव प्राणी “अपने स्वरूप मे चमक उठता है । 'सत्ता' के स्यन्द 
( विनयं ) से किंचिञ्जत्वल्प प्रन्थि के खुलने पर ही मनु को सवत्र प्रकाशमय 
शिव ( आरोक पुरुष ) के दर्शन हए है । यह दूसरी बात है किं यह प्रन्थि 
गुस-अनुग्रहवश चाहेक्षण भरके लिए ही विगलति हृद हो । किन्तु यह निश्चित 
हे किं माया-प्रघति कंचुकों की श्रन्थिः विगल्ति हए बिनानतो मनु को “सत्ताः 
का स्पन्द ( विमं) हो सकताथाओरन सर्वत्र प्रकाश के सामरश्य-ल्प 
नटराज शिव के दशंन दो सकते ये। प्रसाद जी केद्वारा “अन्धकारः संज्ञासे 
व्यपदिष्ट आवरण-रूप मायादि कंचुको का उक्तं विगल्नदी श्रदधाके शदो 
“अलीक का गिरना” है क्योकि अरीक ( स्वरूप-अख्याति ) के विगलित होते 
दी मनु को सर्वत्र पूण प्रकाश का विमं हआ दै-- 


केवल प्रकाश का था कलोलः | 
"आलोक पुरुष' के आविमांव सम्बन्धी उपयुक्त वर्णन को मनु की संबिदृरूपता 
के उन्मेष-वर्णन के रूप मे समञ्चने पर ही “ज्योसस्ना-सरिताः ओर (तम-जलनिधि 
के मंथन से उद्भूत केवल प्रकाश की सत्ता का रहस्य समञ्ञ मँ आ सकता दै । 
प्रसादजी ने ग्योत्स्ना-सरिता का तम-जलनिधि से आगन करा कर॒ अन्धकार 
ओर प्रकाश्य के मधुमंथन से केवल प्रकाश का आविर्भाव दिखाया है-- 

तेम-जलनिधि का चन मधु मंथन, 

ज्योत्स्ना सरिता का आगन 

वह रजत-गौर, उज्ज्वल जीवन, 

९ >€ : 
केवल प्रकाश्च काथा कलोल | 
कादमीर रोवदशन मे सरिता का सागर से भलिगन दिला कर सागर ओर 

सरिता के सागरभाव के सामरस्यसे जीव ओर हिव के सामरस्य को प्रकट किया 
जाताद्ैः ओर एेसादी प्रसादजी मानतेदह। उन्दने जीव को व्याप्य भौर 
शिव को व्यापक अग्बुनिधि माना रै भौर व्याप्यके व्यापक मे एकारम्य- 





१, देखिए यदी प्रबन्ध, अध्याय ३ । 
२. कामायनी, प्रष्ठ २५२ । 

३. बही । 

४. देखिए यदी प्रबन्ध, अध्याय ७ । 





जोबात्मा मनु पर रारू“ श्रद्धा क। शक्तिपात २३९ 


भावसे लीन होने को ही सामरस्यमाव का "अश्रय सम्मेटनः कहा है, } अव- 
च्छिन्न सरिता अनवच्छिन्न सागर मे समरस मावसे लीन होती है क्योकि सागर 
व्यापक है ओर सरिता व्याप्य है । किन्तु उपर्युक्त वर्णन मेँ कादमीर शोवदर्शन से 
अन्तर दिखा पड़ता है । यहाँ ज्योरसना (सवित्‌) को सागर के बदछे सरिता कहा 
है मर भप्रकाश को "तम-जलनिधि' कटा है ओर उनके मन्थन से दोषल्पता 
प्रकाश की बताई गद दहै। यदो प्रन उट सकतेदहै- प्रथम तोयहदैकि 
व्यापक ^तम-जलनिधि' व्याप्य सरिता केसरूपकोकैसे ग्रहण कर सकता है? 
दूसरा यह कि सामरस्य मेँ तो किसी मी पदाय के स्वभाव का क्षय नहीं होता । 
परन्तु यद्य तो “तम-जलछनिधि' अपने अन्धकार-स्वमाव कौ व्याग कर ज्यो 
त्स्ना-सरिता के प्रकादा.स्वभाव को ग्रहण करता है | अतः एेता दिखाने मे साम- 
रस्य के पक्षपाती ¶सादजी क्या यहोँ अपने सिद्वान्तसे डिग नदीं गये १ इन प्रश्नों 
का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है-- 

यहाँ अन्धकार ( तमः जलनिधि ) जीवात्मा मनु के अज्ञान का प्रतीक दै 
क्योकि जीवात्मा परिच्छिन्न प्रकाशखरूप होता है| अतः उसमे अज्चान व्यापक 
ओर ज्ञान परिच्छिन्न (परिमित) होता दै। दृसरे, कादमीर शेवदशंन के अनुसार 
सञ॑त्र चित्प्रकाश ही ओत प्रोत दै। 






१॥ । = + 1 ९। प ९९ तः १ 

वह तो प्रकाशरूप चिदात्मा का दी स्वातन्न्य-विजभ्भण है । अतः उसके स्वल्प 
का प्रवन ही नदीं उठता । केवर अज्ानी जीवों को दही उक्त प्रकार की प्रतीति 
हो सकती है कि “अज्ञान काश्ञानरूप मे प्रकाशन होने से उसने ( अज्ञान 
ने ) अपना स्वरूप त्याग कर अन्य का स्वरूप ग्रहण कर ल्या हः । व्यापक के 
द्वारा व्याप्य का रूप ग्रहण करने वाके प्रयम प्रन का उत्तर यह हो सकता है 
किं प्रकाश से भिन्न अप्रकाश की जव सत्ता नदीं तव॒ अन्धकार केद्वारा 
प्रकाशकासरूप ्रहणकरनेका प्रश्न ही नहीं उठता। यँ जो अन्धकार 
का प्रकाश में ल्य दिखाया है उसका तात्प यह है कि जीवात्मा मनु 
के अन्ञान-अन्धकार मे श्दा के शक्तिपात से जव्र॒ संवित्‌ किरण का 
= हभ तत्र॒ उस संवित्‌-किरण के प्रसार से अज्ञान-मबरण 
विगलित हो गथा ओर पूणं प्रकाश का विमं उदित हो गया, जिससे ञ्य 
प्रमाता बने मनु को सवत्र चिप्रकाश की सत्ताके ही दशन हुए | निष्कं यह 
है कि जव संवित्त से पएथक अज्ञान की सत्ता ही नहीं, तब न उसके स्वल्प- 





१, प्रेमपथिक, प्र° ३१। 
२. ईदवरप्रप्यभिज्ञा भाग १,३।.।३ । 
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त्याग का प्रश्न उठता है ओर न दूसरे के स्वरूप को ग्रहण करने का ] इस प्रकार 
यद स्पष्ट है किमनु के श्वेतनपद' पर आरोहण की दृष्टि से सत्ता के स्पन्दन 
के पूवं का ब्राह्म अन्धकार जीवात्मा के श्रतस्थ अज्ञान का प्रतीक मात्र है, 
जिसके ुरु-प्रसादवशच विगलित होने प्र मनु को अपने पूणं संवित्स्वभाव का 
विमं हुआ हे । अपने पूणं संवित्स्रभाव के इस विमर्शं के ही कारण उसे 
सर्वव्याप्त चित्परकाशरूप शिव में ही सष्टि-संहारादि होता हा परामरष्ट हुआ 
है ओर पूरणं स विदृरूपता के उक्त विमशं से दी उसे आनन्दमूलक सामरस्य 
की तत्वानुभूति हई है जिसका सयष्टीकरण हम आगे करगे । 
अतः ब्योतसला-सरिता ॐ "तम जलनिधिः से मिलने पर अन्धकार के 
विगलन से केवल प्रकाश की सत्ता बताकर प्रसादजी ने यदय आत्म-स्वरूप के 
प्रकाश से अज्ञान-अन्धकार का ध्वंस दिखाया है। प्रसादजी का यह विचार 
आचार्यं उत्पल्देव के निम्नांकित विचार से पूतया मिक्ता है-- 
स्वप्रभाप्रसरध्वस्तपर्यन्तध्वान्तसन्ततिः' । 


उक्त अन्ञानान्धकार के विगलति हो जाने पर जो चित्स्वरूप नित्यसत्ता रोष 
रह जाती दै वदी प्रकाशरूप चिदात्मा दै, जिसे यँ केवल प्रकाश का था 
कलोल' क कर प्रकट किया गया है । रुरु-प्रसादवश्च पूणं प्रकाशलूपता के 
विमर्शं कदी कारण मनु को याँ केवल प्रकाशरूपता से स्यन्दमान शिव के 
के दर्यान हू ह । शुद्ध विमशं के अभाव म जो वलँ पडे अचित्‌-भाव मे 
विभृष्ट होने के कारण मिनन प्रतीत हो री थींवेदही शुद्ध विमं के उद्य से 
मनु को ^सर्वाग ज्योतिर्भय' शिव के विराट्‌ शरीर का चिन्रय भ्रंग बनी हह 
दिखाई देती है- 

बन गया तमस था अलक-जाल 

सर्वांग ज्योतिर्मय था विश्चाल ` । 
सारांश यह्‌ है कि चिद्धनता के निमेष ओर विश्वरूपता के उन्मेष की मित 
प्रमातृ दशामे मनु को (मायाके प्रभाव से) जँ अनन्तरूपात्मक मेद- 
विमद्यं हो रदा था वहोँ अत्र॒ चिद्धनता को उन्मेष-भूमि ( चित्सत्ता की उन्मेष- 
दा ) में विश्वल्पता के निमञ्जित दो जाने के कारण सवत्र चिन्मयता का 
अभेद्‌-विमशं द दो रदा दै \ चित्सत्ता के प्रकाश्च-प्राधान्य ( उन्मेष ) मे यहं 
रद, रूपात्मकं विश्च के प्रकाश का गुणीभाव ( निमेष ) दो गया हे । 





१. शिव-स्तोत्रावली, स्तो ° ६।८ । 
२. कामायनी, प्ट २५२। 
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इस प्रकार चिद्धनहा की उन्मेष-भूमि मे सवत्र चिन्मयता के सामरस्य 
से आलोक पुरषः का आविर्भाव दिखाकर गुरुत्पाश्द्धानेमनु को परमशिव 
के विदवोक्ती्णं स्वरूप के दान कराये है, जिसकी पाचों शक्तियो का उल्टे 
पूवं किया जा चुका दै । विष्वोत्तीणं परमशिव की प॑चविधङृत्यात्मक स्वाट्यः 
खीला ही उसका विश्वात्मक स्वरूप दै । इस विश्वात्मक स्वरूप के दशंन शद्रा 
छष्टि-स्थिति-संहार आदि के टन कै द्वारा आगे कराती है। 
शिव की स्वातंन््-लीला का उल्टेख करते हए शैवो ने कदा है कि स्वात्म. 
आनन्द > अतिरेक मेँ स्पन्दमान शिव अपने आपको ही विश्वात्मकं भाव से 
उह्लसित करने के लिए अनुन्मुख होते हए. मी जत्र विद्वरचना के प्रति उन्मुख- 
सा होता है त्ब उरकी स्पन्दस्पा इच्छा स्फुट होती हुई सष्टि-विकास के 
जि प्रथम तत्व को आभासित करती है उसे सदाशिव तच कदा गया है'। 
इस सदाशिव को तत्र ग्रन्थो मे नादमय बताया गया है । खष्टि के विकासे 
यह्‌ सदाशिव (नाद ) ही बह पहला तस्व है जिससे सत्‌ ( सत्ता है ) 
क्योकि शिव-शक्ति तो एक दी तव है ओर उनकी सामरस्य 
स्थिति में तो सत्‌-अस्त्‌ जसे विकतप का उदय तक नहीं होता । इसी कारण 
देदवरप्रत्यभिज्ञा मे इसे "सादाख्य' त्व कहा गया है" | सृ क्रम के उक्त 
आदितत्व सदाशिव की ही चर्चां करते हए. नेरतंतर मेँ कदा गया दै करि खष्टि 
के आदिमेंशिव के अदष्टविग्रह से ध्वनिरूप स्फोट उत्पन्न होकर ज्र अखिल 
त्‌ को ध्वनि से आपूरित करते हुए. अतिवेग से प्रसृत होता है त्र उसे नाद 
कहा जाता है ओरजो नाद है वही सदाशिव है" | इस प्रकार वहीँ सृष्टि का 
प्रारम्भ नादमय माना गयादै। 


१. तन्न च शुद्ध चिन्मयमाच्र तदा तस्य प्रोन्मं लितमात्रचित्र केल्पभावराशि- 
विषयतवेनास्फुरत्वात्‌ इच्छाप्रधानं स दाशिवतत्वम्‌ । 
-- तंत्राखोक टीका, भाग ६, पृष्ठ ५० । 


स नादो देवदेवशः प्रोक्तश्चेव सदाशिवः । 
--विज्ञानभेरव विव्रृति, प्रष्ठ ३८ । 


३. ईश्वरप्रत्यभिज्ञा वमद्िनी, भाग २, प्रष्ठ ६९१ 
४, सादारं र तत्वमादितः। ~ ईश्वरप्रत्यभिज्ञा भाग २-३।१।२। 
५." विश्वं संहृत्य सृजते पुनः। 

ध्वनिरूपो यदा स्फोरस््वहष्टा? छवविग्रहात्‌ ॥ 

प्रसरस्यतिवेगेन ध्वनिना पूरयन्‌ जगत्‌ । 


स नादो देवदेवेशः प्रोक्तश्चौव सदाशिवः ॥ 
~ नेत्रतंत्र भाग २-२१।६२-६३ । 
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२४२ कारमीर रौवद्‌शेन ओौर कामायनो 


रौवागमों के उक्त आधारपरही प्रसादजो 
शिव की पंचिधक्रत्यात्मक ने यहाँ पले परिपूणं समरस प्रकाशात्मा 
स्वातन्छ्रयर.खोखा का दशन चित्सत्ताका दशंन कराया है ओर तदनन्तर 
स्वस्वातन्त्य से उसके विश्व-लीलोन्मुख ( खष्टि 
उन्मुख ) होने पर उससे ध्वनिरूप स्फोट यानाद्‌ कै प्रसार का उल्लेख 
किया है- 
अन्तर्निनाद्‌ ध्वनि से पूरित, 
थौ शूल्य-मेदिनी सत्ता चित्‌! । 
यौ यह स्मरण रखने योग्य है कि प्रसादजो की उपयुक्त मान्यता वैया 
करणो ॐ स्फोटवाद से अनुप्राणित न होकर शोको विचारधारासेदीअनु 
प्राणित है, क्योकि वैयाकरणो के शब्दद्रेत के 
परासन्ता से सृष्टि-आरम्भ अनुसार 'स्फोटलूप' शब्द ही परा स्थिति है 
मे नाद्‌ का आविर्भाव जिसे उन्होने पश्यन्ती कौ संज्ञा द दै ओर 
अश्षर, शब्दव्रह्म तथा परावाक्‌ को उसके नामा- 
न्तर बताये हैः । किन्तु वैयाकरणो की यह परा स्थिति शेवों की परा स्थिति न 
होकर उससे अवर स्थिति डैः, क्योकि इस स्फोट ( वैयाकरणो की पद्यन्ती ) 
के ध्वनियुक्तः होने के कारण इस दशा मे अष्छुट वे्-विमदं तो होता ही है । 
अतः अस्फु वेद्य.विमशं की दशा को उस परा सत्ता के समकश्च कहना उचित 








जञ कमन वो 8 
सर्वांग ज्योतिर्मय था विशाल, 





इस प्रकार पहले परासत्ता का व्णंन करके पुनः अवरसत्ता का वणन किया गया 
ह । अतः प्रसादी की यह मान्यता दवो के मत के ही अनुक्रूक वैठती है । 


१, कामायनी, पृष २५२ \ 
२. भारतीय दशन, एष ५८८ } 
३. अथास्माकं "`` ` या सदाश्चिवरूपता । 
वैयाकरणसाधूनां पद्यन्ती सा परा स्थितिः ॥ 
- शिवदष्टि आ° २।१। 
४, स्फोट तव हि पद्यन्ती'** । शिवदि आ० २।५८। 


> - उस तमेय ( चित्यरकाशल्प ॥ शिव की -- 4 
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कादमीर शैवदशंन के अनुसार शिव से होने वाला विश्च का उन्मेष शिव कौ 
स्वातन्त्य भरित गत्य-लीला है । अपनी इस नतंन-करीड़ा से नानारूपात्मक 
विश्वको खष्टि करने के कारण शिषकफो ही शिषपू्रोमे नतक कहा गयादहै, 
यह पूवं का जा चुका दै | यदह विश्र-क्रीडा उसके स्वात्मानन्द की दी अभि. 
व्यक्ति है | काश्मीर दौवदर्शन की सृष्टि सम्बन्धी इस विचारधारा को ध्यान मेँ 
रखते हए दी यद्ँ कामायनीकार ने नटराज शिषे को स्वात्मानन्द के अतिरेक 
मे दत्य निरत दिखाया है-- 
नटराज स्वयं ये नृत्य निरत ` । 

यह जगत्‌-गत्य आनन्दभरित शिव का सात्म विलास है' ओर परिपूर्णं स्वतन्त्र 
का] स्वात्म-विलास ही उसकी लीला कराती दहै । इस खीला का उदेश्य 
उसका स्वातन्त्य-स्वभाव है । इस स्वातन्त्यस्वभाव की दी संज्ञा खन्द है 
जिससे वह नित्य स्पन्दवान्‌ है । शिव के इस स्पन्दवान्‌ स्वल्प का स्तवन करते 
हए शोवाचा्यं क्षेमराज ने उसके लीलाकारी स्वभाव की ओर संकेत क्रिया है - 

प्रथयति च विचित्राः सष्टिसंहारलीकाः। 

स जयति हिव एकः स्पन्दवान्स्वप्रतिष्ठ : || 2 
अपने धणं अद्रैतस्वरूप मे प्रतिष्ठित रहते हए. मी अनन्तरूप।त्मक विद्व-लीला 


का प्रसार करना दी उसकी परमेश्वरता है । 
शिव की जगत्‌ खोला : उसका इस परमेश्वरता का विमश्च दी उसका 


आ1नन्द-उनल्कछास अनन्योन्मुख पूणं आनन्द दहै, जिसके अति- 
रेकं से वह जगत्‌ की उदय-स्थिति-लयमयी 
लीला के द्वारा आत्म-विनोदन मे लीन रहता है“ । कामायनो कौ निम्नांकित 
पंक्तिथो मै प्रसादजी ने इसी भर संकेत करते हए कहा दै-- 
टीला का स्पन्दितं आह्लाद । 





१. कामायनी, प्र २५२ । : ~. 
२. शिवादिश्चितिपयन्तं विश्वं व पुरुद॑चयन्‌ । 
पंचक्ृत्यमहानाट्यरसिकः क्रीडति प्रभुः ॥ 
-- अनुत्तरप्रकाशपंचाशिका, इछो° २। 
३. स्पन्दसंदोह इलोक १ । 
४, सकलभुवनोदयस्थितिलयमयलीलाविनोद नो यतः । 
अन्तलौ नविमशंः पात्‌ देशः प्रकाशमाघ्रतनुः ॥ 
---कामकलाविलास इलो १। 


५. कामायनी, प्रष्ठ २५३ । 


२४४ कादमोर होदद्शन ओर कामायनी 


अपनी आहाद.्लला के द्वारा खामपूणं शिव अनुम्रह्व् जीवों को भोग ओर 

मोक्ष प्रदान करता है । स्वात्मपूणता 

शिव को लोटा: जोों पर भनुप्रह से नराशंस एवं स्वातन््य-विमशं 

से आनन्द-उच्छल्ति शिव की लीरा 

का उद्य अनुग्रह के अतिरिक्त ओौरम्यादो स्कतादै! चितिरूप शिव के 
इसी अनुग्रह-स्वभाव बो लद्य करके प्रसादजी ने कदा है-- 

वह प्रभापुंज चितिमय प्रस।द्‌' | 
कदमीर के शेव आचार्यो ने जैसे शिव को आनन्द-सिन्धु कहा है वैसे दी 


उसे सौन्दभ्राशि भी कदा है-- 





शिवभक्त कवि ने यदं शिव की ताण्डवलीला ( दरत्य टीला ) को आनन्द 
पूणं एवं सौन्द्॑मय बताया है-- 
आनन्द्‌ पूणं ताण्डव सुन्दर" | 

पौराणिक विदवास के अनुसार विश्व-संदार करने के लिए शिवजो दत्य करते 
है उसे ताण्डव रत्य कहा जाता है,परन्तु प्रसादजी ने यद्यं सषि के लिए ताण्डव 
चरत्य दिखाकर यह स्प कर दिया दै कि शिव जब आनन्दभरित लछावण्यराशि 
हे तब उसकी आनन्द-लीटा असुन्दर भौर भय्कर कैसे हो स्कतीहै? दैत 
विकल्पों से परिबद्ध जीवों को म्ले दी ताण्डव भयंकर ओर संहारकारी प्रतीत हो, 
अद्रितनिष्ट शिवभक्त के ल्एितो सर्वत्र शिवता की अभेद प्रतीति से “संहार 
भौर खनः दोनों स्मान हीह क्योकि 'प्रल्य भी एक सृष्टि है) इसी विचार 
से सबको शिवरूप रमङ्ने वाले प्रसादजीने कदा है - 

संदर सृजन सम युगर पाद्‌“ । 





१. कामायनी । 

२. शिवस्तोच्रावली स्तो° २।२१। 

३. चित्राधार ८ शकृति सौन्दर्यः ), पृष १२८। 
४. कामायनी, दशंनसगं, पृष्ठ २५३ । 

५. बही । 















| 
| 
| 


जबात्मा मनु पर गुदरूपा श्रद्धा का शक्तिपात २४५ 


प्रसादजो को यह मान्यता ततद उतलाच् को उत मान्या से सम्प रतौ 
है जिकर अन्तगंत संहारको भो शिव कौ “आनन्दकेलि, क। गया है ? । 
केवल खष्टि ओर संहारको दौ नदीं वरन्‌ शिर के समीङ्त्योको कादमीर 
शेवदशंन मेँ उसकी आनन्द्-लोल। कडा गपा हे । शिषरस्तोत्रावलोञार उखल्देव 
के शब्दो मेँ रत्य-लीलारत शिप को आनन्द्-लीलाकाप्रसारही तो यइ नाना 
रूपात्मङ विश्व है । आनन्द्सिन्धु शिष से ञ्लर कर तरिर हुए आनन्दरस के , 


बिन्दु ही तो सूय, चन्द्रमा तथा तारे आदि बने है-- ` 


आन पानन्दरसबिन्दुस्ते चन्द्रमा गलति भुवि । 
सूयस्तथा ते प्रदतः संहारी तेजः कणः२ ॥ 
इमी विचार से प्रसादजो ने प्रेमपथिक मे कदा है-“"उस सौन्दर्य-सुधा- 


सागरके कणँ हम ।' तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ममी खृष्टिको आनन्द काही 
प्रसार बताया गया है - 


आनन्दादेव खनु इमानि भूतानि जायन्तेऽ । 
शिवमदिभ्नप्तोत्र मे भो यदील्लिाहै कि परमेशषरसे ही सूर्य, चन्द्र, प्रन, 
अग्नि, जल, व्योम, धरणि आदि विविध सूपो वाले समन्त ब्रह्माण्ड का उद्व 
हआ है.। 
शेष म्रन्थों के उक्त आधार परर कामायनीकार ने स्वाम-आनन्द के 
ष्ट अतिरेक मे ताण्डव-दयनिरत शिव के आनन्दविगरह से क्षरते हुए 
खद भम-सीकरो को उज्वल खय, चन्द्र॒ ओर तारागण बनते हुए 


दिखाया है-- 
आनन्दपूर्ण॑ताण्डव चुन्द, 
कञरते ये उज्ज्वल श्रम-सीकर । | 
& ~ तारा, दिमकर दिनकर" ` 
शिव के आनन्द्‌विप्रह से सूरय, चन्दर, तारे आदिका उद्धव दिवाकर कवि 
ने वाँ शिव केद्वारा दने वालो खषिःलोला का उल्लेल क्रिया ३। जैसे यद 
जगत्‌-दष्टि शिव कौ चत्य-लीला का प्रसार है वैसे ही संहार भी उसकी शत्य 





१. शिवस्तोत्रावली, स्तो ° २।१३। 

२. शिवस्तोत्रावली स्तो° १०५ । 

३. विज्ञानभेर कौमुदी टीका मेँ उद्धृत, पष २७। 
४. महिम्नस्तोत्र श्लोक २६ । 

५. कामायनी, दशंनसर्म, ५४ २५३ । 











२४६ कश्मीर रोवदशन भौर कामायनो 


टीलाकादहीश्चग है, क्योकि जो खश-संहार आद पञ्चकरत्यो मे स्वतंत्र है बही 

तो शिव है। शिव के जिस आनन्द्‌-दत्य सेशद्वा ने विदवसष्टि 
संहार का प्रसार बताया दै उसी ॐ ते सृष्ट विश्व का संहार 
वाती # है| शिव की इस संहार-टीला में मनु ने भूधरो को धृलि-करणों 
की भोति उडते हए तथा अनन्त चेतना परमाणु को क्षण भर मेँ बनते ओर 









विलीन होते हए देखा है-- 
आनन्द्‌ पूणे ताण्डव सुन्दर, >| 
उड़ रदे धूलि-कण-से भूषर । 


>< >€ 


विद्युत कटाक्च चल गया जिधर, ` 
कम्पित संखति बन रही उधर । 
चेतन परमाणु अनन्त बिखर, ` 
बनते विीन होते क्षण भर' ॥ ` 
शिव की इस नृत्य-लीला म ऊपर दिखाई गह विद्व की “सृष्टिः ओौर “संहतिः 
( संहार ) के बीच विश्व की ‹स्थिति' की ल्क भी मिल 
स्थिति है, भले हौ उसका स्वरूप यह अत्यन्त धुधला-सा दिखाई 
देता है । कवि जदा अगणित गोर गोर ब्रह्माण्डं के बिखरे हुए 
दखाई देने का उल्टेख करता है-- 
बिखटे असंख्य ब्रह्माण्ड गोल, 
युग त्याग ्रहण कर रदे तोः । 
हयँ सतयुग, त्रेता, द्वापर मादि मसे क्रमशः एक-एक ठग समाप्त होता हआ 
ओर दसरा युग अपने संठलन को श्रहण करता हुमा अर्थात्‌ प्रारम्भ होता 
हा दिखाई पड़ता है । यदी विश्वकी स्थिति का स्वरूप है। यँ यह भी 
स्पष्ट कर देना भनिवार्य-सा प्रतीत होता दै कि विद्व का संहार सतयुग, त्रेता 
आदि प्रवयेक युगकेवाद न होकर एक ब्राह्म दिन अर्थात्‌ चतुयुग-सदख के 
बाद होता हैः । अतः एक ब्रह्म दिन बीतने तक अनेक युग प्रारम्भ ओर समाप्त 








१. कामायनी, दशंनसरम, पृष्ठ २५३ । 
२, वही । 
३, ब्रह्मणः स्वदिनान्ते वे कल्पः संहार उच्यते | 
कल्पो ब्ह्मदिनं प्रोक्तं चतुयुगसह्तकम्‌ ।। 
-- स्वच्छन्द्‌तन्त्र परक ११।२२५-२३१)। 











ज्ोव।त्मा मनु पर रुसरूपा शरद्धाका शक्तिपात २४० 


होते दए विव की स्थिति को प्रकट करते द । इस प्रकार यहाँ ब्रह्माण्ड मे एक 
युग का क्रमशः आरग्भ ओर अन्त विदव की स्थिति का द्योतक दै । 


इस प्रकार शिव की उपयुक्त स्वातन्त्यरूपा नृत्य-लीला मे उसके सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार नामक कृत्यो के साक्षात्कार के अनन्तर मनु को दिलाई 
पड़ाकरि शिव के शक्ति विग्रह का प्रकाश सवं शाप-पाप को विन करके नतन. 
रत शिव के प्रकाश.वपु मलीन हो गया है ओर प्राह्म-ग्राहकरूपा संपूण 
प्रकृति गर कर कान्ति-सिन्धु मँ मिर्कर इस प्रकार समरस हौ गई 
भनुष्रह है जेसे नदी सागर मे मिर्कर समरस हो जाती है| कान्ति- 6: 
शिब के साथ स्मरसीभूत दहो जाने पर प्रकृति का वह स्वरूप 
कमनीय बन गया, जो पहले भीषण प्रतीत हो रदा था- 


उस शक्ति शरीरी का प्रकाश, 

सब्र शाप-पापका कर विनाश । 
नर्तन मेँ निरत, प्रकृति गलकर, 
उस कान्ति सिन्धु मेँ ध्रुल मिक्कर | 


अपना स्वरूप धरती सुन्दर, 

कमनीय बना था मीषणतर' ॥ 
यहाँ मनु को शिव के अनुग्रहः नामक कृत्यका दशन हु है क्योकि शक्ति- 
शरीरी के जिस प्रकाश से मल्‌ को यत्तं शाप-पापका विनाश होता हुआ दिखाई 
पड़ा दै वह शिव का अनुग्रह प्रकाश है, जिसके उन्मेष से जीव भव-बन्धनसे 
मुक्तं होकर शिवध्वरूपके सामरस्य में संलीन होतेर्दै। इसके अतिरिक्तं शिव 
का यह “अनुग्रह उसकी शक्ति के उारा जीवों पर अभिव्यक्त होता है अर्थात्‌ 
शिव अपनो शक्ति के द्वारा जीवो को स्वरूपदर्शन कराता है, यह 
हम पूवे कद चुके ह । इसी सिद्धान्त की प्रतीति कराने के लिए प्रसादजीने 
यहयँ शिव को प्रकाश कटने के रथान पर शक्ति शरीरी का प्रकाशः कदा है। 
शिव के उपयुक्त अनुग्रह सेदी जीव को समरसता-विश्नान्ति का आनन्द्‌-लाभम 
होता है ओर स्मरसतारप अपने संवित्स्वरूप में विश्नान्त हो जाने पर समस्त बिश्व 
उसे आत्म-स्वरूप मे अभिन्न प्रतीत होता है। इस प्रकार समरसता-प्राप्त प्राणी 
सुखदुःख आदि दन्द से नित्य अन।मभूत रहता है ओर सबको आत्मय 
देखने के कारण उसे वृ मी भीषण प्रतीति नहीं होता । पूं प्रतीति की मीष- 
णतर वद्तुए मी सामरस्य विश्वान्ति से कमनीय प्रतीत होने लगती दै- 





१. कामायनी, दशं नसग, पृष्ट २५४। 





२४८ काडमीर रौवदर्शन ओौर कामायनी 


कमनीय बना था भीषणत्तर' । 
समरसता-विश्नान्ति से जगत्‌ को आत्मह्प देखने व।ले ज्ञानो के नित्य-सुख 
को व्यक्त करते हुए रौवाचायं उत्पल्देष ने ेसा कहा भी है -- 
स्वात्ममात्रपरिपूरिते जग- 
व्यस्य निव्यदुखिनः कुतो भयम्‌ । 
इसके अतिरिक्त कान्ति-सिन्यु म॑ धुरु.मिककर सबके कमनीय बन जानेकाजो 
विचार कामायनीकार ने यद्दोँ व्यक्त किया है वह कापीर शेषदशंनका 
ही सामरस्य तम्बन्धी विचार दहै। उसके अनुसार जोवल्पौ नदी के शिवल्पी 
सागर मे समरसीमूत हो "जने पर अखण्ड आनन्द का विमशं होता है। 
सामरस्य-विश्रान्त ज्ञानी के एसे महा आनन्द को कामायनी के दाश निक कवि 
ने इन शब्दों से अभिव्यजित किया है- 
उल्लसित महा हिम धवल दासः | 
आनन्द की व्यंजना के क्ष दी यद्य “उल्छसितः शब्द का सामिप्राय प्रयोग 
किया गयाहै क्योकि कादमीरि शेषोंकी भाँति प्रसाद्‌ जीकी मी यह स्पष्ट 
मान्यता है कि “आनन्द का स्वभाव दही उल्लस दै'४। 
शिव के तिरोधान नामक कृत्य की स्थिति भी उपयुक्त ताण्डव वर्णन मे अस्पष्ट 
नहीं है । 'तिरोधानः कत्य शिव कौ वद आनन्द -लीका है जिसमें 
तिरोधान उह स्वरूप-पच्छादनात्मक अपनी मल कन्पना ( स्वरूप तिरो- 
धानेच्छा ) से अपते पक चेतनस्वल्य को दही अनन्त अणुरू्पो में 
अवभासित करता है । ताण्डव वर्गन में चिदात्मा शिर पे अनन्त चेतन परमा. 
णुओं का ब्रिखरना दिखा कर शिव के तिरोधान नामक कृत्य को प्रकट किया 
गया है-- 
चेतन परमाणु अनन्त ्रिखर, 
बनते विलीन होते क्षण भर। 


उक्त तिरोधान के बिना अद्वेतपद्‌ विश्रान्त शिब का नाना “चेतन परमाणुरूपो" 
मे आत्मावभासन संभव नदीं ओर अनेक अणुरूपों के अवभासित हूए बिना 
न जगत्‌ की खष्टि संभव है ओर न प्र्य तथा अनुग्रह दी। यदोँ यह भी 


१. कामायनी, पृष्ठ २५४। 

२ शिवस्तोत्रावली स्तो° १३।१६ । 

३. कामायनी, दशंनसमगं, पृष्ट २५४ । 

४. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, प्रष्ठ ५५ । 









जीवात्मा मनु पर गुरुप श्रद्ध! क। शक्तिषात २४९ 


स्मरण रखना चाहिश्‌ कि ये तिरोधान,खष्ि आदि आलोक पुरषः शिव मेँ अपनी 

सत्ता अलग-अलग बना कर नदीं रहते ह वरन्‌ एक दूसरे मेँ अन्तनिहित है । 

यही कारण ह कि ऊपर उदृधृत प॑क्तिढवय में तिरोधान के साथ सृष्टि ( "बनते ) 
ओर प्रख्य ( "बिीन होतेः ) भी विमान ई । 

इस प्रकार नटराज शिव के ताण्डव रत्य मे उसके सृष्टि, स्थिति, संहार, 

तिरोधान भौर अनुग्रह नामक पंचविध त्यों की स्पष्ट ज्ञरक मिलती है । शव 

के 'कामायनीः. दशित ताण्डव नृत्य म उसके पंचविध 

प्रथम तत््वद्शान मे क्यो का मेरा यह अन्वेषण किसी आरोपणमूलक 

किव के परंचविधङ्कत्यो दृष्टि का परिणाम न दहोकर काव्य-निहित तध्यकादी 

का दशेन प्रकाशन दै। इसका प्रमाण ( कामायनी के अन्तः- 

साध्य के अतिरिक्त ) यह दै किंञिव के ताण्डवपूणं 

विश्व-दत्य को प्रसाद स्पष्ट शब्दों मे आगम के स्पन्द्‌-शाख्र का ध मानते 

ह ओर इरावती" म नटराज श्िवके ताण्डव मै शिव के पंचविध इलो जं 

सपष्टतया उल्टेख करते ह -- 


दुःख का अन्धकार, नटराज के अग्नि-ताण्डव सेजलछ रह। है। 
हैषलो, सष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव ओर अनुग्रह को नित्य लोढा 
से समस्त अवकाश भर उठ! हैः । 


क्स प्रकार यह स्पष्टहैकि नरेश के ताण्डव-नृत्य के द्वारा मनु कोयं 
शिवपद्‌ के “समरस अखण्ड आनन्द वेश्च" काजो विमशं हुभा है वह रुर- 
अनुग्रहवश हुआ मनु का प्रथम परतत्व.दशंन दै | मनु के इस प्रथम परत्व 
दर्न का स्पष्ट बोध करानेकेकिए ही प्रसादजी ने कामायनी के इस सगंको 
( जिसमे मनु को त्व-दशंन हुआ दै ) "दशंनसग' कदा है । मनु के परतत्व- 
दशन का बोधक होनेके ही कारण इस सगं का दशंनसर्गः नामकरण सार्थक 


होता है। 





१. समग्र विश्च के साथ तादात्म्य बाली समरसता ओर आगमौ ऊ स्पन्द- 
शचाख्र के ताण्डवपूणं विश्व-ठेत्य का पूणमाव उसमे ( भागवत धमंकी 
आनन्द की योजनामे)नथा। 

काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ७९ । 
२. पृष्ठ ५०। 














२५० कारमीर दौवदशन भौर कामायनी 





अतः यह स्पष्ट दहै किं कवि ने सप्रयोजन इस सगं का नाम 'दशंनसर्गः 
रखा है । (दशंनसगं” के उक्त प्रथम परतच्व-दशंनके रूपमे मनु को अपने 
तुरीयस्य संवित्स्वभाव के महैश्वयं 
गुख्प्रस्ादसे मनु को अपने तृरोयस्थ कदी दर्शन हुए ह| किन्तुमन्‌ 
संवित्वभाव के महैश्चयेका का यह परतच्व.दशन उसकी 
प्रथम दश्चेन अपनी साधनाजनित क्षीणविकल्प- 
रूपता से उदित प्रातिभ ज्ञान का फल न होकर उसके परमेश्वराकार गुख 
(श्रद्वा) के प्रसाद ( तीव्र अनुग्रह) काफल द| इस प्रथम परत्व-दर्शन में 
शिव के पंचविध कृत्यो के साथ उसके परिशद्ध प्रकाश-बिमद्ंमय स्वरूप को 
प्रकट करते हूए शक्तिपात के पात्र मनु को अत्मस्थ गुर (ऋषि का) श्रद्धा के 
द्वारा यह ॒तच्वानुभूति करा गई है किं शिव अपनी स्वातन्त्य-लीलासे अग्ने 
अन्तगंत अपने ही स्वरूप से नानारूपात्मक जगत्‌ क। "वृजन" करत। है ओर 
फिर वही अपनी इस जगत्‌-लीला का अपने आप मे “संहार (लख्य )करलेता 
दै । अतः प्रवेक प्राणी शिव से मिन्नन होकर शिवम हीह । सजन ' ओर 
“संहार, तो उसकी स्वातन्व्य.लीट के ही दो सम चरण है - 
संहार सजन सम युगल पाद" । 
इस परमाथं-हष्टि को जो जीव अपने स्वभाव.विमशं म दद्‌ कर केता है वह पाप- 
शाप आदि क्टेशकारी मेद-विकल्पौं से मुक्त होकर भानन्द-सिन्धु शिव म समरस 
होजातादहे | कादमीर देवदशंन के अनुसार उसकी यह समरसता-विश्रान्ति 
ही उसका शिवपद है-- 
आत्मा समरसत्वेन शिवीभवति सवर्मः । 
इम शिवपद मे अपने पूणं जञान-क्रियारूप स्वातन्त्य-स्वभाव के बिमशं से बह 
नित्य आनन्द्‌-मग्न रहता है भौर ठोक.व्यवहार करते हुए भी अपनी परतचख- 
आरूदृता के कारण लोक्गिकि हषं-शोक, पापपुण्य आदि द्रन्द्रो से श्रनभिभूत 
रहता है । प्रथम परतच्व दशन मे आत्मस्थ गुरु श्रद्वा के अनुग्रह-दान से 
सामरस्य की एेसौ तच्वानुभूति होने केही कारण वह ( मनु ) अब परतत््व 
के प्रति अपनी तीत्रतम अभिलाषा प्रकट करते हुए श्रद्धा से उस श्िवपद (शिव- 
चरणों ) मे ठे चल्नेके किए प्रार्थना करता है जिस शिवपद्‌ मेँ स्वरूप.विमशं 


क विज्ञानःदीति से पाप-ुण्यलप समम्त अङद्ध विकल्प मस्म हो जाति है 
= 


१. कामायनी, दशंनसगं, पृष्ठ २५३ । 
२. स्वच्छन्दतन्त्र, भाग २, पटल ४।४४२ । 


जोचारम) मनु एर गुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपात २५१ 


भौर प्राणी अपने मलोत्तीणं शुद्ध सर्वज्ञा तृत्व-सव॑कतृत्व-स्वभाव के विमं से 
सामरस्य.बिभान्त होकर नित्य अखण्ड आनन्द मे स्पन्दमान रहता दै-- 

यह क्या | श्रद्धे ! बस तू ले चल, 

उन चरणों तक, दे निज संबल } 

सब पाप पुण्य जिसमे जल-जल, 


पावन बन जाते निर्मल । 


भिरते असत्य सेज्ञान-लेश, 
समरस अखण्ड आनन्द वेशः । 
यदयं प्रन किया जा सकता है कि मनु को जत्र प्रथम प्रतच्व-दशंन से सामरस्य 
कौ आनन्दानुभूति हो ग है त्र वह भद्धा से अव फिर यह प्रा्थना क्यों करता 
किदे श्रद्धे ! “(नज सम्बल देकर उस समरस अखण्ड आनन्दवेशः शिवपद में 
ठे चल- 
"“"" """भद्धे | वसत्‌ ठे चर, 
उन चरणौ तक, दे निज सम्बल । 
हस प्रश्न का उत्तर यह है -- 
जेसा क्रि ऊपरकदा जा चुकादै, मनु का यह परतच्-दशंन उसके 
प्रातिभज्ञान' का फल न होकर उसके आत्मस्थ गुर श्रा के अनुग्रद-दान का फक 
है । दूसरे शब्दों मे इसे यो कह सकते ह फि मनु को यँ परत्व का दर्शन 
स्वपरत्यय से न होकर उसके गुर के प्रत्यय अर्थात्‌ परप्रत्यय से हुआ है । अतः 
मनु के इस परमार्थ-द्शन की स्थिरता गुखरूपा श्रद्वा कौ अनुग्रदेच्छा पर निम॑र 
ह एस की अनुम्रह-इन्छा पर निभरदहोनेके कारण किंसीशिष्य कीरेसी 
त्वासुभूत की स्थिरता उसके स्ववश न होकर परवश होती है । जब तक रुख 
अपने अनुग्रह-दान से शिष्यरूप साधक को एसी तच्वानभूति कराता है त तक 
उसे एेसी तच्वानुभूति दोती है ओर च्योंद्ी गुरु परत्वके प्रतिशिष्यमें 
अभिलाषा जगाकर अपने अनुमरहदानका संवरण करचेतादैर्त्योद्ी शिष्य 
को उक्त प्रकार की त्वानुमूति का होना बन्द हो जाता है| कामायनी के मनु 
के सम्बन्धम भीठीकरेसाही हुआ है। श्रद्धा ने अपने अनुग्रह-दानसे मनु 
को यँ उसके वुरीयस्थ सं वित्स्वभाव की तत्वानुभूति कराई है ओर उक्त तच्वा- 
न॒मृतिसे मनु को सामरस्य-आनन्द का तनिक आस्वादन करानेके बाददही 
उसने अपने उस अनुग्रह-दान का संवरण कर लिया, जिससे मनु को अपने तुरी- 
यस्थ सं॑वित्स्वभाव का सामरस्य.विमशं हो रहा था | श्रद्धा कै द्वारा इस प्रकार 


१. कामायनी, दश्चनस्ग, पृष्ठ २५४ । 
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२५२ कादमीर होव्दशंन ओर कामायनो 


अपने अनुग्रद-दान कासंवरण करतेद्ीमनु की परप्रत्ययजनित सामरस्यकी 
तच्वानुमूति समाप्त हो गई ओर वद एकाएक अपनी पूवं जीवदश्चा मे आ 
गिश । ` अपने ठरीयस्थ सवितस्वभाव के विमर्दं से सामरस्य कौ चती हई 
अनन्दानुभूति के इस प्रकार एकाएक छिन्न होते ही मनु हतप्रभ होकर सवि- 
स्मय पकार उटा-- 





यई क्या | श्रद्धे | 

लेसे मानो बरसों से वियुक्तं किसी प्रेमीका निज प्रिया-मिलन काचकता 
हआ मधुर स्वप्न एकाप्क द्रुट गया हो । इस प्रकार अपने तुरोयस्थ स्वभाव 
के सामरस्य-वरिमश्ं को आनन्द नुभूति के छिन होते हौ वद गुरुभत्यय- 
जनित छक्त परतत््वानुभूति (जो अभो अभो छिन्न होगे) को 
आनन्द्-रसिकता की संस्कारशेषता के कारण पुनः उत पू्रीनुभ॒त 
खमरस शिवपह पर रूद्‌ होने के छ्एश्रद्धा से तोत्रतम शब्दोंमें 
साप्रह प्राना करता है- 


"`" वसत्‌ ले चल, 


क्योकि वह जानता है कि अनुग्रहस्वभावा श्रद्धाने दी पदे उसे रेसी तच्वानुमृति 
कराई थी ओर वही अत्र करा सकती ह । अतः "समरस अखण्ड आनन्द वेशः 
शिवपद मे ठे चल्नेकेक्षए्‌श्रद्वासे की गई मनु की उक्त प्रार्थना सर्वथा 
युक्तिसंगत है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परत्व के प्रथम दशन के द्ररामनु को उसके 
तरौयस्थ स्वभाव के महश्च की थोडी-सी आनन्दानुभृति कराकर शद्धा ने उस्म 
परत्र के प्रति तीव्र अभिलाषा जगाई है, क्योकि जव तक दीद्यजन मे आत्मा. 
छमूति के लिपट तीत्र जिज्ञासा याव्यप्रता नहीं होगी तव तक गुरुअनुग्रहवश 
परतत्व-दशंन हो जाने पर मी साधक को स्वात्म-स्वरूप के विमर्धं का आन- 
न्दोह्लास नदीं होगा!। फिर, आत्मश्ञानी गु के द्वारा अपने अनुग्रह-दान से 
शिष्य को एक बार परत्व का साक्षाक्तार करा देने पर मो यदह आवश्यक 
नदी किं गु का उक्त अनुग्रह शिष्य की निजी "अन्तः साधनां के अभाव से 
भी उसे नित्य परतच्वारूढ रखे र्दे ओर यदि कमीदेसाह्यो मीतो वह पर 
मत्यय ही है । अतः अपने पूणं स्वातन्त्य स्वभाव की स्वप्रत्ययजनित ददता के 
अभाव मँ परप्रत्यय से मुक्तिछाभ करने वलि योगी के आनन्द मे स्था- 
यित्व नदी दोगा । इसका कारण यह है कि आदलाद्‌ कः स्थायित्व परप्रत्यय- 


जीवात्मा मनु पर रुरुख्प। श्रद्धा क शक्तिपात २५३ 


रूपज्ञान पेन होकर स्वप्रत्ययरूप ज्ञाने दोता है। रस-मीमांसाके प्रसंग 
मेभी विद्वानों ने आनन्द को पर-संवेद्य न कटकः स्वसंवेद्य दी कहा है । 
अतएव परमा्थंसत्ता मं स्वप्रत्ययजनित भावनाकी ददता दी सदेदमुक्तिका 


कारण ह । तन्त्रालोक मे कदा है किं परप्रत्यय से निरपेश्च स्वप्रत्यय से जिसका 


परत्व मे भावना-दाटर्धं हो वदी जीवन्मुक्त कदलातां दै । इसी कारण 
गुदरूपा श्रद्धा के प्रत्यय अर्थात्‌ परप्रत्यय से एक बार परत का साक्षात्कार 
दो चुकने पर मो मनु जीवन्मुक्त नदो 
जोवन्युक्तिका कारण : स्वप्रत्यय सका । उसको जीवन्मुक्त करने के किए 
से परतन में भावना-दृदृता ही शरद्धा परतच्-दशंन के बाद उसे पर- 
तत्व की भावना सम्बन्धी रदश्यारमक 
साधना में प्रवृत्त करती है, जिससे किं वह परतच्च की निज स्वभावके स्पमें 
भावना आदि करते हए. स्वपत्यय से उसे अपने स्वभाव-विमशं मेँ टद्‌ कर सके । 
परतच्-दशंन के अनन्तर मनु केद्वारा की जाने बारी परत्व की उक्त रहस्या- 
त्मकं साधना को प्रसादजी ने कामायनी के रदस्यसगं के रूप में प्रकट किया है। 
कामायनी मे "दशंनसर्गः के बाद ^रदस्यसगंः की स्थिति मनु के प्रथम परतख- 
दर्शन के बाद उसकी रदस्यात्मक साधना की दी चोतक है । "दर्थनसर्ग' के वाद्‌ 
“रहस्यसर्गः रख कर प्रसादजी ने यद स्पष्ट कर दिया किं वे एक दारानिक के ल्प 
म कादमीर शैवदर्शन की विचारधारा को पूणंतः अङ्गीकार कर चुके थे] यही 
कारणहै किवे दशन केक्षेदर म कोरे सिद्धान्त-निल्पण के दी पक्षपातीनथे 
अपितु कदमीर के शैवाचार्यो की भाँति आवन्दसिद्धान्त को जीवन में उतारने 
के लिए भक्ति सदित परत्व की योगानुभूति को मी आवश्यक मानते ये । इस- 
किए उन्होने “दशंनसगः के परत्वदशंन के बाद मनु को कामायनी के रदस्य- 
सर्ग मेँ परतच् की रहस्यात्मक साधना मै संलग्न दिखाया है, जिसका विवेचन 
हम अगे के अध्यायमे करेगे । 
मनु के परतच-दशंन के अनुभव-स्वल्प पर भी यजँ विचार करलेना 
मआवद्यकं प्रतीत द्योता है क्योकि परतच्व-दर्शनमें मनु के अनुभवस्वरूप का 
नो वर्णन किया गया है उससे यह अनुमान दोता हैकिप्रसादजीको संभवतः 


१. अन्यथा देहान्ते मुक्तरिति कस्य समादवासः स्यात्‌ । यस्य पुनः परप्रत्य- 
[१ 4 
यानपेक्षत्देन परत्व एव भावना-दाटय स जीवन्नेव पक्त इत्याद 


प्रभावन दादर्यातत जीवन्मुक्तो निगद्यते । 
~ तन्त्रालोक भाग ८, आ° १३, पृष्ठ ११७ । 














२५४ कादमोर शेवदशशन भौर काम।यनी 


किसी आत्मज्ञानी गुर से दीक्षा" मिीथो, यद्यपि इस विषय मेँ अभी तक 
कोई प्रमाण उपल्न्ध नहीं हुआ है । हमारे उक्त अनुमान का आधार यह दहै 
किंमनु की उपयुक्तं दीक्षा मे उसके प्रथम परतच्व-दशंन का जो अनुभव-स्वरूप 
कामायनी मे प्रकट किया गया दै वहं साहिब कौल ( आनन्दनाथ) को हुए 
प्रथम तच्व-दद्य॑न के निभ्नाकित अनुभव-स्वरूप से मिक्ता है - 
येनौत्कीणं विदवचित्रं स्वभित्तौ नानावणंश्ित्रितं येन भक्त्या | 
अन्ते स्व्मिन्‌ नृत्यते येन हृत्वा सोऽदं साहिन्कौककारामशम्भुरः ॥ 
सादिन्कोर के उपयुक्त पारमार्थिक अनुभव से मनु के परतचख-दशंन के अनुभव 
की तुलना करने पर ज्ञात शेता 
मनु के प्रथम परत्व-दशशन के अनुभव- है कि सादिन्कौरु की मांँति मनु 
स्वरूप का शबतिद्ध के प्रधम परतच्व- ने भी“सर्वाग ज्योतिर्मय, परम- 
दशन के अनुभव-स्वरूप से शिव की सख्प्रकाश्चभित्ति पर 
साम्य नानारूपात्मक् विद्व का उन्मेष 
देने के अनन्तर यह देखा 
किं नत्तित नरेश स्वमित्ति पर पूवं आमासित समस्त विश्व-लील् को अपने में 
आहृत कर के एक प्रकाशघनता मेँ समरस बना हआ हैर | जिन सादिन्कौर का 
ऊपर उल्लेख किया गया है वे कदमीर के सुप्रसिद्ध भक्तं ओर आत्मज्ञानी शैव- 
सिद्ध ये | उनके सम्बन्ध मँ विशेष जानकारी प्रथम अध्यायमे पूवंदीजा चुकी 
है। यदि किसी विद्वान्‌ की खोज के फलस्वरूप हमारे उप्यक्त अनुमान का 
कभी कोड प्रमाण मिलसका तो यह स्पष्टो जायगा किंमनुकीदीक्षामें 
वणित पारमाथिक स्वरूप का अनुभव प्रसादजी की अपनी दीक्षा काअनुभवदहै 
अर्थात्‌ उनकी निजी आत्मानुभूति है क्योकि स्वकीय पारमार्थिक अनुभूति के 
बिना केवर अद्रेत रौवम्रन्थौ के अध्ययन के आधार पर ेसा क्वि देना 
आइचयंजनक प्रतीत होता है ओर यद आश्चयं त्र भौर अधिक होता है जव 


१, जैसा कि दीक्षा की परिभाषा के स्पष्टीकरण के प्रसंग मेँकहाजा चुका 
है; दीश्चा का अभिप्राय भात्मानुभूति दै ओर भत्मानुमूति का साधन कोई भी 
हो सकता है क्योकि सोमानद ने कदा है- 

पकवारं प्रमाणेन शाखराद्रा गुरुवाक्यतः । 
ज्ञाते शिवत्वे सवस्य प्रतिपच्या दृटात्मना ॥ 

२. शिवजीवदशक ( अप्रकाशित ) श्लोक १ । 


३. कामायनी, दशं नसग, प्रष्ठ २५२.२५४। 
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जीवात्मा मनु पर गुररूपा श्रद्धा का शक्किपात्त २५५ 


मनु वेः प्रथम तत्व दशन सम्बन्धी प्रसादजी का कामायनी-वर्णित पारमा्थिक 
अनुभव आत्मज्ञानी शैवसिद्ध के प्रामाणिक प्रथम परतच-दशंन के अनभवसे 
मिर्ता-जुलता दृष्टिगोचर होता दै । 


कामायनी-काव्य म निबद्र प्रसादजी के कादमीर रोवदरशन सम्बन्धी 
विचारो के अब तक के विवेचन से यह भीस्पष्टहै कि जव तक मनु ने भक्त 
की भोति श्रद्धा के प्रति अपना शिष्यत्व सूचित करते दए भक्ति -संस्परित हृदय 
से परमायं-सुख की अभिलाषा प्रकट नहीं की तव तक श्रद्वाते मनु को दीक्षित 
नहीं किया, क्योकि शैवागमो मेँ भगवान्‌ शिव की स्पष्ट आज्ञा है कि अशिष्य 
ओौर अभक्त को दीक्षाके द्वारा अनुग्रहदीत 
मनु की दीक्षा-योग्यताके किए नीं करना चादिए'। प्रसादजी भी 
भक्ति की अनिवायता दीक्षारूपा मुक्ति की प्राप्ति के लिए 
साधक या उपदेश्यजन का भक्तदृदय 
होना आवश्यक मानते ह क्योकि वे मुक्ति के साधनों में मक्तिको ही सर्वाधिक 
महत्व देते हैः । जो गुरुके प्रति व व्यापक सत्ता (आत्मा)के प्रति भक्ति रखता 
है उसे ही त-ज्ञान की दीक्षा देनी चाहिए २। शेवदशंन के ये विचार पूर्णरूप 
से कामायनी म धटित होते ह । गुरुरूपा श्रद्धा को 'स्वंमंगला शक्तिः के रूप 
मे पहचान कर मनु केद्वारा उसके प्रति भक्ति प्रकट करने पर दही ( क्योकि 
प्रसादजी की स्प मान्यता है कि “भक्ति बिना पहचाने होती नही“) श्रदधाके 
द्वारा मनु की यह दीश्चा सम्पन्न होती दै-- 
“गिर॒ जयेगा जो है अलीक” |" 


इस कथन दीक्षाः केबाद ही मनु को कामायनी मे परतच्च (शिवरूप आत्म- 


१. नाशिष्याय प्रदेयेयं नाभक्ताय कदाचन । 
- मालिनीविजयोत्तर तंत्र, अधि० ३।५५ । 
२. चिन्नाधार ( *मक्ति" ), प्र १३६ । 
३. इत्येतत्कथितं देवि परमःमृतमृत्तमम्‌ । 
एतच्च नैव कस्यापि प्रकाश्यं तु कदाचन ॥ 
परशिष्ये खले क्रूरे अभक्तं रुरुषादयोः। 
भक्तानां गुख्व्गस्य दातव्यं निर्विशंकया ॥ 
-- विज्चानभैरव, इछोक १५७-१५९ । 
४. चित्राधार ( 'मक्ति' ), पृष्ठ १३६ । 
५. कामायनी, दशंनसर्ग, पृष्ठ २५१ । 








२५६ कादमोर दौवदश्शंन ओौर कामायनो 


सत्ता) का प्रथम साघ्ना्तार हुआ दै, उससे पूवं नदीं । 
दोक्षा की अनिव्रायंत) क्योकि यद उचितम है दौवद्शनमें दीक्षाके ब्रिना 
साधक को शिव-साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त नदीं 
दोती ¦ दीक्वाकेःइस सर्वाधिक महत्व को प्रकट करते हुए काश्मीर शैवागम 
म स्पष्टतः कदा गया है - 
न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शांकरे" | 
इसके अतिरिक्त भ्द्धाके द्वारा प्रसादजी ने परत्व को पुनः पनः चिति संञा 
से अभिहित कराया है ओौर प्रथम तन्व-दशंन मेँभी “सत्ताः के स्पन्द से 
“आलोक पुरुष" का आविर्भाव दिखाते हुए उसे चित्‌ सत्ता ही कहा दैः । 
यह सव निष्प्रयोजन न होकर एकं प्रयोजनविरोष से संयुक्त है, क्योकि काश्मीर 
शेवदशंन के अनुसार शक्ति केद्वारा ही शक्तिमान के स्वरूप का प्रकाश्च 


दोता दै- 


भैरव्या मैरव्येःथं भैरवि ¡ भ्यज्यते वपुः | 
साधना-क्रम मँ शक्ति की भावना 
शक्ति के द्वारा शिदेत्व का प्रकशन दही जीव कै अपने पूर्णं स्वातंच्य- 
स्वभाव का प्रकाशन कर सकती दे । 


कामायनौकार की उपयुक्त विचारधारा इसी दैव विचारधारा सै प्रभावित प्रतीत 
दोतीहै। 





१. मालिनीविजयोत्तर तत्र, अधिकार ४।६ । 
२. अन्तनिनाई ध्वनि से पूरित थी शून्य मेदिनी सत्ता चित्‌। 
३. विज्ञानमेरव, इलो ° २५। 
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अ्रध्याय € 
मन॒ की रहस्यात्मक साधना 


इससे पूवं अध्याय मे हमने यह दिखाने का प्रयल किया यािश्रदा 
के शक्तिपात सेमनु को “कामायनी के "दशन सर्गः म परत का प्रथम 
दशन हुआ है, किन्तु मनु का वह परतत्र-दर्श॑न स्व प्रययजनित न होकर पर- 
प्रत्ययजनित था । अतः उसकी त्ानुभूति मनु मेँ हृद्‌ न रह सकी ओर परतत्व 
का साक्षात्कार होने परमभी वह जीवन्मुक्ति का शाश्वत आनन्द-लाभमन कर 
सका क्योकि, जैसा कि पूवं कहा जा चुका है, जीवन्मुक्ति परप्रत्यय से न होकर 
परतत्व मे स्वप्रत्ययजनित भावना कौ दृता से द होती दै । अतएव मनु शरदा 


के प्रत्यय अर्थात्‌ पर -रत्यय से एक बार देखे गये ( साक्षात) परत को स्व- 


मत्यय से अपने स्वभाव-विमशं मँ दद्‌ करने के किप रदस्य सर्ग मे परत कौ 
भावना आदि रहस्यात्मक साधना करते हुए खरूप-समावेश कौ ओर आरोहण 

करता है, यदी इस अध्याय का विवेच्य विषय है । 
काश्मीर शवदशंन के अनुसार आत्म-स्वल्प का अज्ञान ही जोवोंके 
बन्धन का कारण है ओर अज्ञान की शाल्लीय संज्ञा मल है| स्वभाव के अक्ञान- 
रूपी इस मल को मुख्यतः तीन रूपों मेँ विभक्त किया गथा ३, निन्दे अगव, 
मायीय ओर कामं मर कते है ' । आणवादि मलो के तारतभ्य के विचारसेही 
देव भाचार्यो ने शिष्यो के अवबोधन के छिर प्रमाताओं का विभिन्न भेणियो मेँ 
वर्गीकरण किया है, जिनमे सात भगियाँ मुख्य ई' । अवरोदग-करम के अनुसार 
उपयुक्त सात श्रेणियों में विभक्त प्रमातृ्र्म 
मल के न्यूनाधिक तारतम्यसे ॐ नाम ये ह--शिव, मन्तरमदशवर, 
प्रमात्‌-सेद्‌ मंत्र, मंत्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल, 
ओर सकर । गौणमुख्य भाव के मेद 

से इनके भी अनन्त प्रकार दो सकते है४ । 





१. दैश्वरप्रत्यभिज्ञा माग २ -३।२।४-५ । 
२. मुख्यत्वेन त॒ सप्तैव मातुभेदाः प्रकीर्तिताः । 
--माछिनीविजयवा्तिक १।९६० | 
३. शिवादिसकखान्तश्च शक्तिमन्तः त्त । 
--ईैश्वरप्रत्यभिज्ञाविमरशिनी भाग २, पृष्ठ २२९। 
४. वही, भाग २, पृष्ठ २२९। 
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२५८ काचमोर रौवदशंन ओौर कामायनी 


बन्धनरूप मल के विगलित दने पर जीव का चिदात्म-स्वरूप मेधावरण से 

सुक्त धूं की भाँति स्वयमेव प्रकाशित हो उठता है, क्योकि परिगरहीतसंकोच 
शिव दही तो जीव हैः। अपने 

दो प्रकार की जोबन्धुक्ति : स्यःुक्ति पूण॑ ज्ञान-क्रिया-स्वमाव की 
ओर क्रममुक्ति अभिव्यक्ति या अत्म प्रत्यभिज्ञा 

ही जीव की मुक्ति हैः इसीकी 

अपर संज्ञा आत्मश्वरूप-समविश्च है । स्वरूप-समावेश् स्यतः दो प्रकार से होता 
है. श्ाटितिः आर (क्रम से" । तंत्रसार मैला हैकिं शक्तिपातपात्र जीव 
धज्ञटितिः यां क्रमेण स्वरूपस्थगनविनिव्रत्ति ( मलापयन ) से स्वरूपः प्रत्यापत्ति 
को प्रात होता है४। उक्त विचार से हीतंत्रालोक मे दो प्रकार की सक्ति 
बताई गई ह-“सयःमुक्तिः ओर (क्रमसुक्ति""। सद्यःमुक्ति में निर्मलसंवित्‌ योगी 
विभिन्न प्रमात्‌-दशाओं का उल्लंघन करते दए अनुपाय आदि केद्वारा ्चटिति' 
शिवपद्‌ में विश्रान्त हो जाता है, किन्तु 

नि्मैरसंबित योगो को सद्यःमुक्ति क्रममोक्च मे मन्दबुद्धिसाधक विभिन्न 
ओर प्रमातृ-दश्चाओं के सोपानो को क्रम-क्रम 

मन्द्‌ बुद्धि साधक को क्रम-सुक्ति से पार करता हुआ शिवपद-काभम करता 
हे, । वह “सकलः प्रमातृ-दश्ा से क्रम- 

क्रम से ऊष्वंव्ती प्रमात्‌ दशां पर आरोहण करते हुए शिवप्रमातु-दशा पर 








१, गलिते विषयैन्मुख्ये पारिमित्ये विलापिते । 
देदे किमवशिष्येत शिवानन्दरसादते ॥ 
-- तत्रालोक, भाग ९, आ° १५। २८४-२८५ | 


२. शिव एव गृदीतपशु भावः । - परमाथसार, इलोक ५ । 
३. मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि तत्‌ । 
स्वरूपं चात्मनः संवित्‌ नान्यत्‌ *" `" “ ॥ - तत्रालोक, आ° १,१५६ । 


४ स्वरूपस्थगनविनिवृच्या स्वल्पप्रत्यापत्तिं ज्ञटिति वा क्रमेण वा 
समाभयन्‌ शक्तिपातपात्रम्‌ अणुः ` -।--तत्रसार, आ० ११, १६ ११८। 
५. लंघनेन परो योगी मन्दबुद्धिः क्रमेण ठ । 
-- तंत्रालोक, भ ०५।१५८, प्रष्ठ ४७० | 
६, सवत्तीणं रूपं सोपानपद्क्रमेण संश्रयतः । 
परत्वरूदलामे पर्यन्ते शिवमयीभावः ॥--परमा्थसार, श्छोक ९७ । 


मनु की रहस्यात्मक साधना २५९ 


#) 


आर्ट होता है। यह क्रमिक आरोहण मलों की क्षीणता के तारतम्य ओर 

तदनुसार आंशिक सुक्ति-लाम का द्योतक है । 
खष्टि-दश्चा मे तीनों मलों से पूरी तरह परिवेष्टित साधारण प्राणी की संज्ञा 
“सक्ष, प्रमाता हैः । यह (सकल, प्रमातृभाव अव्यन्व परिपुष्ट बन्धन की दश्चा 
है। जिन प्रमाताभों मै आणव मल साय संसुतिका कारण कामं मल्मी 
विद्यमान होता है वे ्रलयाकलः कहलाते 
| आरोहण-क्रम से प्रमातृ-दशां ` । "सकर प्रमातृवगं की अपेक्षाये श्रंशतः 
मुक्त दै, क्योकि सकल प्रमातारं की तरह 
ये सदा संसृति अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र के भागी नदीं होते । शून्य आदि की 
भावना से ये सुषुप्ति दशा को प्राप्त करके प्रय-अवधि तक मुक्तं रहते है ओर 
नये कल्प मे स्थूल देदरूप कायं भौर इन्दियल्प करणो से संबद होकर पुनः 
। लन्म-मरणरूप संखृति के पान्न बन जाते है । प्रल्याकलों की दो अवस्था मानी 
| गई है-सवेद्ययुपुति ओर अपवे्यसुषुति । अपवेद्यसौषुस्पद में विश्रान्त प्रल्याकल 
५ दो मलो से मलिन रहते है । किन्तु सवेयसौपुप्तपद मेँ विश्रान्त प्रज्याक मे 
भिन्नवेयप्रथारूप मायीयमल भी माना गया दर । प्रलयाकल प्रमातृव्म से 
ऊध्वंवती प्रमातृदशा के प्राणियों की संज्ञा "विज्ञानाकल' है, जो केवर आणव 
संक "मलेकयुक्त' कदे गये हं “ । ये प्रमाता माया से ऊर््ववतीं ओर श्ुद्वविद्या 
से अधोवतीं दशा के प्रमाता ^ | अतएव स्थूलष्टि से इनकी संसृति अर्थात्‌ 





१. (क )- देवादीनां च सर्वेषा त्रिविधं मलम्‌ । 
ईेइवरप्रत्यभिज्ञा, भाग २-३।२।१०। 
( ख ) - मलत्रयोपरक्ता सकला मायातच्वान्तरालवर्तिनः | 
- महार्थमंजरी टीका, प्रष्ठ ३२। 
२. (क ) - शून्या्थबोधलूपास्तु कर्तारः प्रल्याकलाः | 
-- ईैशवरप्रत्यभिज्ञा, भाग २--३।२।८। 
(ख )}- तेषां न केवलभुक्तरूप आणव एव मलो यावत्‌ कार्मोऽपि 
वासनासंस्कारलरूपो धर्माधर्मात्मास्येव । 
| -- ईंडवर प्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २, प्र २२५ । 
३. देखिए यही प्रबन्ध, अध्याय ४ । 
४, तन्न विज्ञानकेवलो मलैकयुक्तः । 
~ ईैदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २, पृष्ट २२४ । 
५. मायोध्वं शुद्धविद्याधः सन्ति विन्ञानकेवलाः । 
-- तत्राछोक टीका, भाग ६, पृष्ठ ७८ । 








२६० काडमीर शैवदर्शन ओर कामायनी 


जन्म-मरणरूप आवागमन नदीं शताः ओर प्रल्याकलो की अपेश्चा ये अधिक 
मक्त दशा के प्रमाता ह । इनसे ऊपर शुद्धविद्या क्षेत्र के चार प्रमातृबगं है । वे 
स्वरूप-समावेशच के प्रति आरोदण-क्रम के अनुसार इस प्रकार है- मंत्र, मंत्र 
श्वर, म॑त्रमदेश्वर ओर शिव । 
कादमीर शोवदश्नमे प्रमाताकी पाँच अवस्था मानी गई रै; जेते, 
जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुषुत्ि, तयं ओर त्र्या तीतः । शिवचेचो मे श्ञानं जाग्रत्‌, कदकर 
सर्वसाधारण विषयों के बाह्यन्दरियजनित ज्ञान 
प्रमात्ता को पाँच अवस्थाः की अवस्था को जायत्‌ अवस्था बताया गवा 
जाग्रत्‌ । स्वप्न । ह । समं ब्राहमन्दियो द्वारा जेय विषय सभी 
छषुपि । तुयं । तुर्यातीत प्रमाताओं के द्वारा जाना जा सकता है। 
दूसरी स्वप्नावस्था दै जिसमे जोवात्मा कौ 
विकलपात्मक स्थिति रहती है । जीव की सव्न-ख्टि उसके अपने संकल्पो से 
नमित होने के कारण उसके ही अन्तःकरण द्वारा वेद्य होती दै। अतः 
“सिप्न जाग्रत्‌ का विपर्यय है" । शिवसश्ो में स्वप्नो विकल्पाः" कहकर इसमे 
विकल्पों की प्रधानता स्वीकार करते हए जीव कै मनोमात्रजन्य असाधारण 
विष्यो की विकल्प-रूपता को स्वप्नावस्था बताया गया है९ | तीसरी अवस्था 
की ज्ञा सुषुति ३, जरुमे तंत्राटोक के अनुसार प्रमाता, प्रमेय-प्रमाण आदि 
केष्षोभ से शम्य स्वात्मान मे विभ्रान्त होता दै अर्थात्‌ संकोचुकत केव 





१, इह॒ विदेश्वरविज्ञानाकलास्तावन्न भविनो मायान्ताध्वातिक्रमणात्‌, 
प्रलयाकलाः कंचित्कालं ८ प्रख्यावधि ) भविद्यमानभवाः । 
- ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २. २२७ । 


२, व्मवस्थापदान्येव विमजति- 
जाम्रस्वप्नः सुषुप्तं च तुयं च तदतीतकम्‌ ॥ 

-- तंत्रालोक भाग ७, आ° १०।२२८ । 
३, शिवसूत्र १।८ । 
ॐ, मेयच्छायावभासिनी मानप्रघाना स्वप्नावस्थेयमित्यथः । 

--तत्रालोक टीका, भाग ७, पृष्ठ १६८ । 
५. आत्मसंकल्पनिर्माणं स्वप्नो जाग्रद्विपयेयः। 

--तत्रालोक, भाग ७, आ° १८।२९०। 
६. ( क )- शिवसूत्र १।९। 

( ख )- मनोमात्रजन्या असाधारणा्थविभ्रया विकल्पाः स्वप्नः । 
- शिवसृत्रदत्ति, पठ ३ । 





मनु को रहस्य।्मक्‌ साधना २६९१ 


चेतना मेँ अत्म का अभिमानि करता दै) | इते प्रते या प्रमाणमख्यन 
होकर प्रमातदशा मख्य होती दैः । सुपुष्ति दो प्रकार की मानी गह है- 
अपवेद्यमुदु्ि भोर सवेशसुषुति । अपवेचयुधुति शशुन्य- 

सुषुधिके दो मेद : सुषुप्तिः है भौर सत्रे्यमुदुि श्राणबुधुम्ति" है° । शिवपूर्ो 
सवेदपुषुप्ति ओर मे “अविवेको मायासौवृत्तम्‌ः कह कर॒ चित्ध्लूप के 
अपवेयपठपुप्नि अविवेक अर्थात्‌ अख्याति के कारण घुषुति को ,मायामय 
सौधुप्तपद्‌ माना गया है* | चौथी तुर्याबस्था है । माव- 

भओदासीन्य के न्यग्भाव ओर पूणेता के प्रति ओन्ृख्य के कारण प्रमाता 
सुति से ऊध्वस्थित जिस शुद्ध चिन्मयी प्रमात्मकं दशा को प्राक्ष करता है 
उसे तुर्यावस्था या तुरीय अवस्था कहा गया है क्योकि वहोँ परामश -ल्प शक्ति 
मे समावेश प्राधान्य माना गया है" | यह संविदृरूप स्वप्रकाश की अवस्था दै | 





१. अतश्च मेयमानादिक्षोममन्तरेण प्रमातापि स्वात्मविश्रान्तो 


भवेदयेनेयमवस्था सवत्र सुषु सुप्तमिव्युदधो्यते । 
- तंत्रालोक टीका, भाग ७, पृष्ठ १७६ । 


२. युष्या मातृदशा सेयं सुपृपाख्या निगद्यते । 
-तंत्राटोक भाग ७, भआ० १०।२६० । 

३. तत्र शुन्यसौप्पुते न चित्‌ व्यतिरिक्तं वेदं-इति 

मायीयमरलाभावादपतेद्यं तत्‌, प्राणसुषप्ते तु 

स्पशं कृतस्य सुल-दुःख देवात्‌ मायाख्यमप्ि मलम्‌ - 

इति संवेचं तत्‌ । ईश्वरप्रत्याभिज्ञाविमरशिनी, भाग २, पृष्ट २३७-६८ । 
४. ( क )--शिषसूत्र १।१० । 

( ख )--विवेचनाभाव अख्याति, एतदेव मायामयं सौषुप्तम्‌ । 

-- शिवसू्रद्त्ति, पृ ४। 

१. यत्तु प्रमात्मकं रूपं प्रमाुरुपरि स्थितम्‌ । 

पू्णेतागमनौन्मुख्यमौ दासःन्थात्परिच्युतिः ॥ 

तत्तयमच्यते शक्तिसमवेशो ह्यपो मतः। 

-- तंत्रालोक, भाग ७, आ० १० । २६४-२६५। 
ठपरिस्थितत्वमेव दशंयति पूणंतागमनौन्परुव्य- 
मौदासीन्यात्परिच्युतिरिति । ननु कथकारं नाम 
तुयं दशायामौदासोन्यन्परभावमा त्राहस्वसूपताग्रह्यन्धुखोमावो 


भवेदित्याशंक्याह “शक्तिसमावेशो यसौ मयः, इति । 
--वही टीका, पृष्ठ १ ८०५ | 











२६२ क।रइमीर दोबदशान ओर कामायनो 


अतएव इसे प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमाता से व्यतिरिक्त केव स्वयंग्रकाशरूपा 
प्रमादी शेष रहती 8९ 1 योग इसे रूपातीत भौर प्रसंख्यानधनी प्रचय कहते 


हने के 










भिज्ञ से पूर्णानन्दभरित होता है। इसी कौ “परम प 
बद्‌ कर कुछ भी नदहोने केकारण दी इसकी संज्ञा अनुत्तर-स्थिति है“ जिसे 
विज्ञानमैव मे परमाथतः अकध्या कहकर “अन्तःस्वानुभवानन्दगोचरा 
बतलाया ° । तुयं कौ भांति तुर्यातीत कौ को यौगिक संज्ञा नदीं है क्योकि यह 
भावनातीत ह° । 'प्रचय' संज्ञकं तुयं से इसका महत्व प्रकट करने के लिए ही 
इसे रोवागम र्थो मे "महाप्रचय' कहा गया है< 


१, सा संवित्स्वप्रकाशा तु कैश्िदुक्ता प्रमेयतः | 

मानान्मातुश्च भिन्नैव तदर्थ त्रितयं यतः ॥ ~ त॑त्रालोक, आ° १०।२६६। 
२. एतदेव अवस्थाचतुषटयं पिण्डस्थपदस्यरूपस्यरूपातीत -- 

शब्दैर्यो गिनो भ्यवहरन्ति, प्रसंख्यानधनास्तु 

र्वतोभद्रं व्याप्तिः महाग्याप्तिः प्रचय इति शब्दः । 

--तंन्नसार, आ० ९, पृष्ट १०७। 

३, यच्च सर्वान्तभूतं पूर्ारूपं तत्‌ त॒यातीतं 

सर्वातीतं महाप्रचयं च निरूपयन्ति । -- ते्रसार, आ० ९, पृष्ठ १०७। 


क, आ० १०।२७८ | 





५. परात्रिशिकाविवरण, पृष्ठ १९। , 
६. व्यपदेष्टुभमशक्यासावकथ्या परमाथतः । 
अन्तः स्वानुभवानन्दा विकल्पोन्सुक्तगोचरा ॥ 
यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ॥ 
-- विज्ञानभेरव, श्लोक १४-१५ । 
७, नात्र योगस्य सद्‌ भावो भावनादेरभावतः । 
अप्रमेयेऽपरिच्छिन्ने स्वतंत्र भाग्यता कुतः ॥ 
योगा्यमावतस्तेन नामास्मिग्नादिशत्‌ विभुः । 
- तंत्राटोक, आ० १० । २७९-२८०। 
८, ततोऽप्यस्य मदयोगः \ 
तदुक्तम्‌ 
महाप्रचयमिच्छन्ति तर्यांतीतं विचक्षणाः । 
--तत्राटोक टीका, भाग ७, पृष्ठ १९० | 


मनु को रहस्यात्मक साधना २६३ 


कादमीर शैवदशंन के आचायं केवल सिद्धान्त निरूपक ताक्तिक होनये 

अपितु आत्मदशीं योगी मी ये, यह बात सोमानन्द, उत्यख्देव ओर अभिनवगुप्त 

के ग्रन्थों मेँ उपलन्ध प्रमाणो से पूर्णतया 

जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं मसे स्पष्ट है ओर यह भी सवे-विदित दहै कि 

प्रत्येक को बहुभेदत काइमीर रोवदशन मे योग का मह्तपू्णं 

स्थानदहै। यददीकारण दै कि कश्मीर के 

दोवसिद्धों ने अपनी योगानुभूति ओर चिन्तन के ब पर जाग्रत्‌ , खप्न, सुदि 

ओर तुरीय मँ से प्रत्येक के भीतर भी गोणमुख्यभाव से अनेक भेदो क। उल्छेख 
किया दै-- 

किन्तु जाग्रत्पदादीनां प्रत्येकं बहूुमेदता१ । 
भास्कराचायं ने अपने शिवसूत्रवार्तिक मे जाग्रत्‌ आदि प्रत्येक दशा के तीन-तीन 


प्रकार बताये है" ओर शैवाचायं क्षेमराज ने शिवसूजविमदिनी मे इनके स्वल्प 
को स्पष्ट करनेकाभी प्रयास किया है| महामादेदवराचायं श्रीमदभिनवगु्ष 





१. माल्नीविजयव।त्तिकं १।२६५ । 
२. इत्थं तिखल्िप्रकाराः प्रत्येकान्योन्ययोगतः । 
मुख्यगो णत्वभेदेन ज्ञेयाः सम्यक्‌ चिदात्मनः ॥ 
शिवसूत्रवात्तिक ८ भास्कराचार्य॑क्रत ) १।४५-४६ । 

३ (क) तिखष्वपि जागरादिदशासु तरेलूप्यमस्ति । तथा चात्र यद्यत्‌ स्वप्नद्‌- 
शोचितं प्रथमम विकल्पं ज्ञानं सा जागरा । ये तत्र विकल्पाः स स्वप्नः । 
तस्वाविवेचनं सौषुप्तम्‌ । सौ से यद्यपि विकल्पाः न संचेत्यन्ते, तथापि 
तल्पविविक्षायां तथोचितजाग्रञज्ञानमिव तदनन्तरं संस्कारकल्प-विकल्प- 
रूपस्तदुचितः स्वप्नोऽप्यल््येव । किंच योग्यभिप्रायेण प्रथमं तत्तत्‌ धार ˆ 
णारूपं ज्ञानं जाग्रत्‌, ततः तत्‌. प्रत्यय प्रवाहरूपा विकल्पाः स्वप्नः, ग्राह्य- 
ग्राहकभेदासंचेतनरूपश्च समाधिः सैौषुपतम्‌। अतएव भीपूवंशाले 
जागरादीनां परस्परानु बेधकृतो योम्यमिप्रायेण `ˆ ` "ˆ" इत्यादिना मेदो 
निरूपितः ।--शिवसूत्रविमिनी, प्रथम उन्मेष, पृष्ठ २५-२६ }. 

(ख ) जाग्रति त्रैरूप्यं, स्वप्ने त्ररूप्यं, सौषुप्ते त्रैरूप्यमिव्युवेधनम्‌ । यथा 
जागरेऽपि जाग्रतस्वप्नसुषप्तानि, एवं स्वप्नेऽपि जाप्रस्स्वप्नयुषुपतानि, 
सुषुप्ते च जाग्रससरप्नसुष॒पसानि । 

-- वही, प्रथम उन्मेष, पादरिप्पणी, प्रष्ठ २६ । 











२६ काहमीर रोवरदशंन ओर कामायनो 


कामत काद्मीर दोवदशनमे उक्त दोनों आचार्यो के कथनोसे बहुत बडा 
प्रमाण माना जातादहै, उन्होनि भी अपने "परात्रिशिक्राविवरणः मै खष्टतया 
च्लि दै किं जाग्रत्‌ आदि प्रत्येक दशा मे उत्तरोत्तरता के विचार से चार-चार 
मेद होते रहै" । प्रत्येक दशा के उन चार-चार प्रकारोंको नीचे ल्खिटंगसे 
स्पष्ट कियाजा सकतादहै-- 

जाग्रत्‌-अकभ्था 

„_ (१) जाग्रत्‌-जाग्रत्‌ (२) जाग्रत्‌ सखप्न 

घाप्रत्‌ के चार भेद ( ३) जाग्रत्‌ सुधुपि (४) जाग्रत्‌ तुरीय 

स्वप् अवस्था 


स्वप्न के चारभेद्‌ (१) स्वप्न-जाग्रत्‌ (२) स्वप्न खप्न 
(२) स्वप्न-सुपुप्ति (४) स्वप्न-तुरीय 
सुषप्रि अवस्था 
सुषु के चार भेष (१) बधुति-जाग्रत्‌ (२) पुषृि-स्वप्न 
(३) खथ्ि-सुषु्चि (४) सुघुति-ठरीय 
तुरोय अवस्था 
तुरीयकेचारभेद ८१) ठुरीय-जाग्रत्‌ (२) ठरीय-सखप्न 
( ३ ) तुरीय सुषि (४) वरीय-तुरीय 
^तुरीय-तुरीय' से जो उत्तरवर्तीं है बही अनुकत्तररूप वुर्यातीत है । तुरीय-तुरीय 
भवस्थाका ही प्रमाता शिवप्रमातादहै। कदमीर के अद्रतनिष्ठ शैवं केद्रारा 
परीय अवस्था के किए गये उपयुक्त चारों मेदो से परिचित होने पर ही एक 
तुयं ( तुरीय ) अवस्था में मन्त्र, मन्तरेश्वर, मन्त्रमदेश्वर ओर शिव नामक चार 
प्रमातार्ओं की बताई गई स्थितिर्‌ का रहस्य समञ्च मे आ सकता है । 
स्वच्छन्दतन्त्र मेखला दै किं जिन मुक्तिगत्र जीवो पर शिव केद्वारा 
शक्तिपात किया जाता दह वे समी परमनि्म॑ल शिव-स्वषूप के साक्षा्तार के किर 


१. जाग्रत उत्तरं स्वप्नः, ततः सुप्तं ततस्तुयै ततोऽपि तदतीते, जाभ्रदादि- 
ष्वपि स्वात्मन्येव च रादिभेदतया उत्तरोत्तरत्वम्‌ । 
-पराच्रिशिकाविवरण, प्र° २३। 


२, तन्त्रालोक टीका, भाग ७, पष्ठ १९७.१९८ | 















मनु कौ रहस्यात्मक साधना २६५ 


ऊरध्वंगन ता होते है" । स्तवचिन्तामणि की विदृति मे आचा क्षेमराजने भौ 
छिखा है कि मक्तिभाजन प्रमाता आयोदण-करम से वेद्यवेदकरूप स्वात्मसत्ता मँ 
समाविष्ट होते हुए. सर्वो्तषंरूष मे छीन होते हैः । 

शोवाचार्यो के उपयुक्त दार्शनिक विचारों का प्रभाव कामायनी के रदस्य 
सम॑ मं स्पष्टतया परिलक्षित होता है । परमेश्वर के शक्तिपात से स्वात्म समावेश 
की साधना मेँ छीन मनु भी आरोदण-करम से विभिन्न प्रमातृ-दश्चाओं को पार करते 
हुए ऊर्ध्वगमन करता है । “सकरः की जाग्रत्‌ तथा खप्न दशाओं मेँ से प्रत्येक 
के चारों मेदो तथा सुषुति के प्रथम दो मेदो को कामायनी) के मनु के स्वरूप- 
समावेश के प्रति आरोदण-करम मे लोजा नदीं जा सकता करयोकिं ये सभी अक 
स्थाप तो सकल प्रमाता हीमे होती ह ओर इनके प्रमातृ-स्वरूप फी स्थिति तक 


तोमनु मी सकल प्रमाता ही बना रहता है । अतः जाप्रत्‌ ओर स्वप्न मेस 


मेदो तथा सुपुत्ति के प्रथम दो मेदो ( सवेद -सुषुपति ) तकर के 
के आरोहण का बिभ प्रस्तुत करने के क्प तो 3 
चदा का वस्तुपरक वर्णन किया है । यहाँ स्मरण रखने को बात दै किले 
तपः्लेत्र दिभाख्य अपनी अनुपम प्राकृतिक रमणीयता के कारण भारतीय 
कवियों के लिए युगो से चिर-भाक्ष॑ण रहा दै उसकी प्राकृतिक शोभा के सरस 
चिन्न अपने काव्य मे संजोने का लोभ प्रसादजी जैसा अतीत प्रेमी, भाक ओर 
कल्पनाशील कविर्मनीषी कैसे संवरण कर सकता था ? फिर कामायनी प्रथमतः 
काव्य है ओर वह भी छायावाद की उत्कृष्ट रचना, जहाँ प्रकृति करदं रमणीयता 





१. मुक्तेस्त॒ भाजनं येऽत्र अनुध्याताः ( कृतदक्तिपाताः ) शिवेन तु| 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति ते सरवे शिवं परमनिम॑लम्‌ ॥ 
-- सच्छन्दतन्श्र, भाग ६, पटल १६१।६१ । 


२. अतएव अनजिधृक्षुः भगवान्‌ वैखरीमध्यमाप्रश्मनपुरःसरं पश्यन्तीदशा- 
मुन्मज्ज्य यथोक्तानाभ्नितपयन्तव्या्तिकां तां वेदयत्वेन आभास्य वेद्यवेदक- 
सात्मसत्ताम्‌ आरोहणक्रमेण आवेशयन्‌ भक्ति माजः सर्वो कपण वर्तते । 

-- स्तवचिन्तामणिविन्रृत, प्रष्ठ ३। 


३, रहस्य सगं के प्रारम्भ से लेकर 
ऊपर महाशूल्य का घेरा 
ऊँचे चदनेकी रजनी का 
यँ हुभा जा रदा स्वेरा- छन्द तक । ‡ ~ ` 
- कामायनी, पृष्ठ २५७-८५८ । 
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२६६ कादमौर शोवदशन ओर कामायनी 


का साधन ओर दीं आलम्बन बन कर॒ लसित हुईं ३ै। इसी युग-परभाव भौर 
मरसादजी की उक्त मनोश््ति का परिणाम रदस्य सर्ग के आरम्भ का प्रकृति- 
चित्रेण है जिसके द्वारा दाशंनिक सिद्धान्तो के गुम्फन के फलस्वलूप यँ आने 
वाली नीरसता से काव्य-सौन्द्यं की रश्ना करते हुए प्रसादी ने काञ्य- 
रमणीवता की बिद्द्विकीहै। 
ख$ति के द्वितीय मेद शुपुत्ि-स्वप्न' ( सवे सक्ति) के अनन्तर आरोदण- 
क्रम से (आत्म-समवेश्चः कौ र उन्मुख मनु के प्रमावृत्व मँ आण हूए 
सुति के अन्तिम दो अवस्था-मेदां अर्थात्‌ “सुषुति-सपु्तिः तथा शुषु्ति-वुरीय' 
ओर दुरीय अवस्था के चारो मेद्‌ को अत्र॒ हम यँ खष्ट करगे । सवेद्य-सुषुसि 
के अनन्तर अपवेयसुपृति में दे, इन्द्रिय, बुद्धि आदि सव्र के अहन्ताभिमान का 
अभाव रहता हैः ओर इन समी वष्तुभं से शूल्य केवल निव्य संकोचयुक्त 
चेतनामात्र पर ही आत्मत्व के अदन्तामिमान को स्थिर करना पड़ता हैः । 
किन्तु प्रत्येक साधक के किए एेसा करना सरल नदींदै। मनुके लिए मीनदीं। 
बह मंदबुदधि साधक है, जो सोपानपदसं्रय से आत्म-समावेश या स्वरूप.समवेश 
कौ ओर बदता है । साधना-मार्गं कौ बाधाओं के अगे हिम्मत हार कर भग्नाश्च 
दोता हुआ ( साधकल्प }) मनु जब साधना के उत्तरोत्तर रूप का निर्वाह करने 
म मपनौ असमर्थता प्रकट करता ह-- 
कहौ ले चली हो अव मृञ्ञको, 
भदे ! मेँ यक चला अविकट। 
साहस द्ूट गया है मेश, 
निश्संबल मग्नाश पथिक हं ॥ 


तत्र सव ङ ज्ञात होने के कारण आत्मदा गुरु ( भद्धा केमुखपर ) 
विश्वास-मरी सहज शस्मिति' ज्चल्क उठती है- 





१. तथाविषे बु यादीनां देहादिनीलान्तामभावलूपे शूल्यत्वमुच्यते, यतस्तत्र 
शेयानां शून्यता" अभावरूपता संस्कारशेषता । 
इयमेव हि सवत्राभावो न सतां सर्वात्मना विनाशः । 
-- ईव्वरप्रत्यमिज्ञाविमरिनी, भाग २, पृष्ठ २३५ । 
२. तत्रैव चाहन्तारूपं कर्वतायाः पदं परमद ऽस्फुटस्वादरूयाटमनः, 
संस्कारेण शुद्धेन वेद्यपदवीमप्राप्तेन युक्तो भवति । 
4५. अत एव संस्कारशेषीकृतज्ञे यरूपा "शुन्य' इत्युच्यते । 
ईैरवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, माग २, पृष्ठ २३४। 
३. कामायनी रहष्य सग, प्र २५९ । 


“9.9 ~ १ चक कन ऋ क क = 


मनु की रहस्यात्मक साधना २६७ 


यह ॒विह्वास भरी स्मिति निश्छल, 

शरद्धा मुख पर ज्ज उटीयथी'। 
भद्धा-मुख की यह सहज स्मित जीवात्मा मनु पर अभिव्यक्त होने वाले गुररूपा 
भद्धा के अन्तःस्थ अनुग्रहातिरेक की द्योतक है जिसे कामायनीकार ने यह कद 
कर प्रकट किया है- | 


सेवा कर-पछ्व मँ उसके, 
कुछ करने को ललक उठी यीः। 


अपने उपर्युक्त अनुग्रहातिरेक की 

सोपानपद्‌-संश्रय से स्त्ररूप-समावेश अभिध्यक्ति के रूप मे वह (श्रद्धा) 

कौ ओर उन्मुख मन्‌ को “सुषुप्नि-- गदीतशिष्यमाव विकल साधक 

सर्ति" प्रमातृ-अवस्था मनु को अवलम्ब देकर सुषि 
प्रमात्र अवध्या मेँ विश्रान्त करती दै-- 


दे अवल, विक साथी को 
कामायनी मधुर स्वर बोली, 
दिशा विकम्पित, पल असीम दै 
यह अनेत-सा कुछ ऊपर है । 
9 [५ © 
यून्य, पवन बन पंख हमारे 
हमको दे आघार, जमे र्दे । 


उपर्युक्तं वर्णन मे सुति अवस्था का स्वरूप दै, जँ देश ओर काल 
८ दिशा, %ल' ) की सीमा टूट गई है ओर वेद्य का अभाव हो गया है। 
इस सुपुति दशा को शाल्लीय माषा “सुपुप्ति-सुषुति' संज्ञा से अभिहित किया 
जाता, जिसकी ओर ऊपर संकेत किया जा चुका दै । शून्य-अमातृभाव मे 

( केवल शून्य मे ) आत्मत्व का अभिमान 
मनु : शान्यप्रखयाकढ प्रमाता ( अहन्ताभिमान ) करने के कारण मनु यहाँ 

"शन्यप्रल्याकलरः प्रमाता है । शून्य पवन बन 
पंख हमरे, हमको दे आधार, जमे रहः शब्दो के द्वारा कामायनीकार ने यह्‌ 





१, कामायनी, रहस्य सगं पृष्ठ २५९ । 
इ | 
३, बही, पृष्ठ २६० । 
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२६८ काशमोर रोदन ओौर काम।यनी 





सष्ठ कियाद कि देह, इन्द्रिय, बुधि आदि में रहने वाले अदन्ताभिमान से मनु 
यहाँ ऊपर उट चुका है । उसे अव वेय-रहित केव शून्यः का ही विशं हो 
रहा हे । यद चयूल्य का विमशं देह, इन्द्रिय ओर बुद्धि के विमशं से उन्नत दशा 
का विमं है । अतः वह (मनु) 'सुषति-सृषुति' ( शुन्य-सुषृति ) का शृन्यप्रलया- 
कल प्रमाता हे क्योकि शुन्य-आधार्‌ मे शयन्य प्रमाता दी ठहर सकता है 
शून्य, पवन बन पंख हमारे 
हमको दे आधार, जमे रह । 
“वुषसि.सुषति' अवध्या का प्रलयाकर प्रमाता बौद्धो के निर्वाण का 
स्वरूप प्रकट करता है) किन्तु ध्यान देनेकी ब्रात है कि उपर्युक्त सपुपि की 
शन्यता का तात्पयं जेयो की अभावरूपता से 
मनु को उक्त सुषुप्ति-सषुप्ति दै, स्बत्मिभाव से सत्ता के विनाश से नहीं है" 
के शृन्यत्व क्रा तात्पयै क्योकि सर्वात्मभाव से सत्ता का विनाश होने पर 


तो श्युन्यः के विमशं काभी अभाव हो जायगा, 
जो यहोँ है नहीं । साथही यह भी उल्लेलनीय है कि 





















दोषादकृत सपति न होकर परोऽ 


= 

















यर्‌ 1 
साधक मनुके इस कथन से यह पूणतः स्प है कर वह (मनु ) यँ शुन्य- 
पर्याकल प्रमाता है ओर यह भी पता लगता है कि शल्य मे अर्थात्‌ शुन्यप्रस्याकर 
प्रमातृभाव मेँ स्वात्मस्वल्प की यहोँ जो "भावनाः कीजा रदी है वह 'शाक्तोपायः 

की मावना दै क्योकि यहाँ सर्व॑ शन्य होने से बाह्य आल. 
भनु द्वारा शाक्षतोपाय म्बन कातो अभाव दै, किन्तु विकक्पवियमान है । भाव- 
को भावना नारूप यदह विकल्प “शुद्ध विकल्प, है । शुद्ध विकल्प 
का तात्पयं यह दै कि यँ मेद-विकल्पता का अभाव 
१. यतस्तन्न शेयानां शशुन्यता अभावरूपता संख्कारशेषता । 
इयमेष दहि स्वंत्राभावो न सतां सवहत्मिना विनाशः॥ 
ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनो, भाग २, पृष्ठ २३५ । 
२. कामायनी, रदस्य सगं, पृष्ठ २६०। 
३. बही । 


















मनु की रहस्यात्मक क्षाघना २६९ 


हे । शाक्तोपाय की परिभाषा करते हुए यद बात विज्ञानभैरख की विदृति में 
क्ली मी गई है-- 
सर्वां भावमावनात्मकशुदधविङल्पावमशं रूपः श।क्तः' । 


मालिनीविजयोत्तर न्त्र म भील्खा है कि उच्चाररदित वस्तु का चित्तसे 
ही चिन्तन करते हुए. साधक जिस समावेश को प्राप्त करता द उसे शाक्तोपाय 
कहा जाता हैः । निराधार की भावना के सम्बन्ध मे धविज्ञानभेरव' मे कहा गया 
ह कि दिग्विभागादि से अनावृत निराधार व्योमाकार-रूप मे स्वात्मस्वल्पकी 
भावना करने पर निराश्रया चिति शक्ति साधक को स्वरूप-दर्यन कराती हैः । 
कामायनी मे भी निरधार की उक्त भावना का स्वरूप उपलन् होता है- 
निराधार ह । 
द की इस भावना के अनन्तर ८ दी साधक मनु मे चिदूर्पताका 
-सा प्रकाशं उदित होता हुआ दिखाई पडता दै, जिसका बिम्ब प्रस्तुत 
हुः श्रद्धा कहती है-- 
कषँ लगती जो, वह ठमको 
ऊपर उठने को है कइत । 
इस प्रतिकूल पवन धक्के को 
शलोक दूसरी दी आ सती । * 
चिदूरूपता के उदीयमान किंचिन्मान्र स्फुट, धुंघले 
मनु को पुषुप्नि-तुरोयः प्रकाश को शोः से बिम्ित करके यहाँ इस दाशं- 
प्रमातृ-अवस्था निक रदस्य की प्रतीति कराने का प्रयास किया गया 
ह कि यइ अस्छुट चिल्काश सुपुति के चतुथं ~ 
अर्थात्‌ सुषि -त॒रीय अवस्था का है | ेसा मानने का आधार यह है कि "परमाय- 
सार' के अनुसार वैसे तो 'सुषुपि-तुरीय' प्रमातर-द्चा प्रकाशर्पा दी है, किन्तु 









१, पृष्ठ १९। 
२, उच्चाररहितं वध्तु चेतसैव विचिन्तयन्‌ । 
यं समावेशमाप्नोति शाक्तः सोऽत्राभिधीपते ॥ 
-- मा लनीविजयोत्तर तन्त्र २।२२ । 
३. व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेद्‌ दिग्भिरनाडृतम्‌ । 
निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूपं दशंयेत्तदा ॥ 
-- विज्ञानभैरव, श्लोक ९२ । 


४, कामायनी, रदस्य सगं, प्रष्ठ २६०। 
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२७० काश्मीर दोबदशन ओर कामायनी 





महाञ्ूल्यत्व मेँ तिरोहित प्राह्य-प्रादक प्रपंच के क्चयोन्पुल संस्कारों की किंचित 
शेषरूपता के कारण यह्‌ शुद चिन्मयी न होकर ध्यामला ( अस्छुट-सी ) होती 
दे" । प्रकाशरूपता की बड ध्यामख्ता ( अस्छृटता ) ही ययँ “जञ शब्द से 
व्यपदिषट है । यहाँ यह मीध्यान देनेकी बात है कि दिन्दी का ज्र शब्द 
शाखीय शब्द श्यामलः का ही दिन्दी रूपान्तर है, क्कि भाषा-विज्ञान कौ 
षटि से ज्ञाईः यामल काही विकृत रूपहै। संस्कृत के श्यः का प्राकृतो पे न्च" 
हो जाता दैः । याँ ज्ञौ" शब्द के प्रयोग से, यदि कोई चाद तो, प्रसादी के 
शब्दप्रयोग की कुशल्ता की भी सरना कर सकता दै । इसके अतिरिक्त वदँ 
यह भी स्पष्ट कर देना उचित प्रतीत होतादैकरि प्रतिकूल पवन धक्के का 
तात्पयं यँ साधक मनु की ऊर््वोन्मुखी साधना मे आने बाली बाधाओं से हे । 
कुछ विद्वानों को इसमे वैज्ञानिक तथ्य की ललक मिली है| दर्शन विज्ञान का 
विरोधी हो, एेसी तो कोई बात दै नदी, परन्त प्रसादी का सुकाव ययँ स्ष्टतः 
ही विज्ञान की अपश्च दशंन की ओर अधिक प्रतीत होता है| एेसा मानने का 
कारण यद हे कि ्रतिकूल पवन-धक्केः के साथ शज्लोक दूसरी दी आ सती, का 
प्रयोग यदह बताता हैकि प्रसाद जी ययँ दार्शनिक तथ्य की दही अभिव्यक्ति 
करना चाहते ह क्योकि वैज्ञानिक ( भौतिक विक्ञनकी) दृष्टि से प्रतिकूल 
पवन-धक्के को सहने वाली कोक दूसरी का यद कोई युक्तिसंगत अर्थ नहीं 
बैठता । दाशनिक दष्ट से श्लोक दूसरी दी आ सती" मे पारमेश्वरी जयेषठाशक्ति 
के द्वारा उन्मीलित मनु के पारमार्थिक ज्ञान.क्रिया-स्वभाव के उस स्वातन्त्यञेद्य 
कासंकेत हैः जिससे साधनागत बाधाओं का अतिक्रमण करर साधक मनु 
आगे बढता दै । 



















१. एषा सुषुप्तिमूमिः श्ञानधनाः प्रकाश्मूतिः 
केवलं विदवप्रल्यसंस्कारेण ध्यामला (अस्फुट) सती शुद्धचिन्मयी न मवति । 


परमार्थसार टीका, पृ ७९। 
२. ष्यह्मोभः। 


- बिहारौरत्नाकर मे उदुधृत, पृष्ट १। 
३. कामायनी में काव्य, संस्कृति ओर दशन, पष्ठ ५६२ । 
४. ( क ) ज्येष्ठा स्वातन्त्रयङेशं तु तनुते ज्ञानकर्मणोः । 
--तन्त्रालोकटीका, भाग ४, पृष्ठ ५० | 
( ख ) अनुग्रहं ज्येष्ठया तु कर्ते नात्र संशयः । 
-नेचतन्त्र भाग २, आ० २९१।४३-४४] 














३ को रहस्यात्मक साधना २५१ 


निराघार मे पूर्वोक्त शक्तोपाय कौ मावनासे चिन्मयी दशाकी पूर्णता 
की ओर आगे वदते हुए मनु को, अन्तःसाघनागत कठिनाई से विकल जानकर, 


शद्धा ने सच्चे गुरु की भाँति उसे अनुप्रहवश “सुपुति-तुरीय' के स्फुट चिन्मय 


स्वरूप में पर्टुचा दिया ओर उसे आवर्त करते हुए कदा -- 
धवराभओ मत! यह समतल दै 
देखो तो, हम कटा आ गये | 

शद्धा के यह कहते दी "मनु ने देखा ओंख खोल कर, -- 


ऊष्मा का अभिनव अनुभव था 
ग्रह, तारा, नक्षत्र अस्त थे; 


दिवारत्रि के संधिकाल में 
ये सव॒ कोई नदी व्यस्त थे। 
ऋतो के स्तर हए तिरोहित 
भूमण्डल रेखा विलीन सी, 
निराधार उस महादेश में 
उदित सचेतनता नबीन-सी ।२ 
ऊभ्मा का अभिनव मनुभवः बाली उक्त प्रमातर-दशा समस्त मायीय बन्धनो की 
प्र्षीणता से उदित तुरीयोन्मुखीमूत 'सुषुप्ति.तुरीयः ह । "कालः 
मनुकी की क्रमरूपता अथवा आभासवेचित्य को अवभासित करने 
विज्ञानाकल वले श्रद्‌, तारा, नक्षत्र अस्तः ओर कओं के स्तर तिरो- 
प्रमातृदश। दितः दिखाकर (निराधार उस महादेश मेँ उदित सचेतनता 
नवीन-सी' कौ अनुमूति का उल्टेख करके यह्‌ प्रकट किया 
दे कि यं मनु की शून्य प्र्याकलता क्षीण होकर विश्ञानाकरुता उदित हो 
गै है। मन॒ की इस विज्ञानाकल्ता या विज्ञानाकल प्रमातरू-अवस्था का आरम्भ 
होते ही प्रसादी ने मनु के अनुभव को इन शन्दों मे व्यक्त किया था-- 


मनु नेदेखा ओंख खोल कर 

जैसे कृछ-कुछ त्राण पा गये 
मनु के श्राणपा गये" कथन मे भीइस दार्घनिक तथ्य की व्यंजना है किं 
मनु मयोत्तीणं विज्ञानाकल प्रमातृदशचा में पटच गया दै क्योकि कादमीर सौव- 
दर्शन के अनुसार विज्ञानाकल प्रमाता, मायापद मे स्थित सकल, प्रलयाकल 


१. कामायनी, रहस्य सरग, पृष्ठ २६१ । 
२. वदी | 
३. वही । 
































२७२्‌ काश्मीर रोवद्दान ओौर कामायनी 


ओर शन्यग्रल्याकल प्रमाता की मोंति जन्म-मरणरूप संसृति-दुःखो। के 
भोक्ता न बन कर संखति-दुःखो से मुक्त रहते है * विनज्ञानाकल प्रमातृ-पद मेँ 
पर्टैच जाने के कारणमनु नेमी अव्र संसति-दुःखों से कुछ-कुक' त्राण पा 
लिया ह । जवर वह ॒चिज्ञानाकलता के परिशील्नादि से उक्त प्रमातृपद के "रोधः 
को अपनेमे दद्‌ कर लेगा तब्र तो कुछ-कुछः नदीं प्रत्युत पूणतः हौ च्राण पा 
चेगा। मनु कौ विज्ञानाकल्ता वारी उपयुक्त 'सुयुि-तुरीय अवस्था तुरौय 
अवस्था के शुद्ध चिन्मय प्रकाश की सीमा का स्पशं करती है। इसी 
कारण साघक मनुको यदौ “ऊष्मा का अभिनव अनुमवः हो रहा है। 
'ऊष्माः का प्रयोग यद्य पारिभाषिक अथं में किया गया है, इस तथ्य 
को कवि ने ऊपर उदुधृत द्वितीय पद्‌ की भन्तिमि पक्तिं मे “ऊष्मा के 
लिए “सचेतनताः का प्रयोग करके स्पश भी कर दिया है। उक्त 
सुपि-वरीय) मे दए अनुभव को "अभिनवः कहने का कारण यह दै किं इस 
दशा को छोड़कर साधना के आरोदणक्रम ममनु के द्वारा अव तक अनुभूत 
उपभेदों वाली जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति नामक प्रमात्र-द्ारणँ मायान्तवरतीं 
अज्ञानमयी अवघ्थारं थीं ओर यदह ( बुषप्ि-तुरीय ), समस्त मायीय वंधनों 
का प्रशमन होने के कारण, मायोत्तीणं तरीय अवस्था के चिन्मय प्रकाश का 





प्रमुख अवस्था चवृटय मे से जाप्रत्‌, खवप्न ओर सुपुपि को अज्ञानमयी अवस्था 
कहा ह ओर तुरीय को संविदरूप स्वप्रकाश की अवस्था बताया दैः । वुत्ति 
तुरीयः मे स्थित मनु अब संबिद्रप स्वप्रकाश की अवश्या की देहली पर आ 
पर्चा दै, “उदित ॒सचेतनत। नवीन-सीः उक्ति इसी तथ्य का द्योतन करती है । 





त्रालोक ॐ अनुसार विज्ञानाकल प्रमाता माया से ऊध्ववततीं ओर द्विद्या से 





१, देखिए यदी प्रबन्ध, चतुथं अध्याय | 

२. तस्मात्‌ सुषप्ात्‌ "परम्‌ अन्यत्‌ निःरोषपाशववासनासंस्कारपरिक्चयात्‌ 
शुदधपूर्णानन्दमयं ब्रह्मणः तुरीयं रूपम्‌ । जाग्रदादयोऽवध्थाः सर्वाः मेदप्रबणत्वात्‌ 
प्रमातणां अन्ञानमय्यः, तुरीयं प्राह्य-ग्राहकक्षोभप्रल्यसंस्कारपरिक्चयात्‌ ज्ञानघनप्र- 
काश।नन्दमूतिः । --प्र्ट८० । 



















मनु को रहस्यात्मक साधना २७द्‌ 
भधोवतीं अवस्था के प्रमाता होते ह--“नायोध्वं शुद्धविद्याधः सन्ति बिज्ञा- 
नकेबरा: १ | मायीय दशा से ऊपर निकल आने के कारण ही अब वह माया- 
जनित वैषम्य की निदृत्ति से विज्ञानाकलता की साम्य दशा मे पटरुवा है। उक्त 
साम्ब दशाकोदहीश्रद्धाने “समतल कहा है. 
घजराभो मत ! यह समतल ई, 
देखो तो, इम कँ भा गयेः । 
उपर्युक्त 'समतल शब्द्‌ सामरस्य की अवश्या के अर्थं मे प्रयुक्त है। किन्तु 
यह भी स्मरण रखना होगा किं मायीय वैषम्य कौ निद्ृत्तिपूवेक सत्तामात्रस्वरूप 
मयास्वप्रकाश कीदशा्मेँ स्थित हो जनेपर भी मनु अभी स्वप्रकाश्चकी 
परिपृणं अवस्था मे नहीं पर्चा है । अतः 'समतकू' शब्द से कथिते सामरस्य या 
सामरस्य की अवस्था परिपूर्णं सामरस्य की अवस्था नीं दे । 
ऊष्मा के अभिनव भनुभव' म अथवा 'सचेतनताः के “समतल मँ अह, 
तारे, नक्षत्र अस्तमित दिखाने वाला प्र्ाद जी का विचार, शन्द्‌ ओर अथं 
ढोनों दही रूपो मे, स्पष्टतया शैबाचायं उत्प्देव के निम्नांकित स्तोत्र से 
मिता रै-- 
यत्र सोऽस्तमयमेति षिवस्वोश्चन्द्रमः प्रभृतिः सह सर्वेः । 
काऽपि सा विनयते शिवरात्रिः स्वप्रभाप्रसरभास्वरल्पा ।।> 


अौर विचार करने पर प्रकट होतादहै कि प्रसाद जौ ने अपना उक्तविचार 
“शिवस्तोत्रावलीः से ही ख्या है। “शिवस्तोश्रावलीः के उपयुद्‌धरत श्लोक की 
प्रथम पक्ति मे कहा गया है--'भस्तमयमेति विवरस्नश्चन्द्रमः प्रतिः सह सर्वेः 
अर ठीक यही कथन कामायनी की इस पंक्ति मे है-- "ग्रह, तारे, नक्षत्र अस्त 
येः । इसी प्रकार काभायनी की “उदित सचेतनता उक्ति शिवस्तोत्रावली 
की “स्वप्रभाप्रसरभास्वररूपा उक्ति से मिती है। इतना दी नदी, ्रह, तारे, 
नक्षत्र" आदि के "अस्तः से समस्त मायीय प्रथा के संहार कौ भौर सचेतनता 
नवीन-सी" के उदय से तुरीय अवस्था कौ स्वप्रकाश्चरूपता के उदय कौ व्यंजना 


करनेमेंभी प्रसाद जीने धिवस्तोश्र।वी के पूर्वोदूधृत इोक की क्षेमरान्कृत. 


व्याख्या को अपनाया है ।४ 





१. तन्त्राटोक ६, प्रष्ठ ७८ । 

२. कामायनी, रहस्य सगं । 

३. शिवस्तोत्राषली ४।२२। 

४, समस्तमायीय प्रथायाः संहरणाद्रात्रिरिवि रात्निः। कटश, स्वप्रभाप्रसरेणः 
चित्यकाशजम्भणेन भासनशीलनं रूपं मस्याः तादृशी ।- पृ १६ 
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२७४ काश्मीर शेबरषशेन ओौर कामायनो 


उपयुक्तं “उदित सचेतनता नबीन-सी" से यश मतु मे जिस विज्ञानाकल 
प्मावृदशा कौ पूणं फटता की भर्थात्‌ शु बोदधृतामात्र की परिव्यंनना होती 
ह उसे फाश्मीर शेवदशंन म ताल्िक सक्तिकी दशा नहीं माना दहै क्योकि 
उक्त दशंन के भनु सार विश्ञानाकल प्रमाता केवल शचदध बोघरूप होते है । अहः 
रूप विमशं का उनमें भभाव दता 

शुद्ध प्रकाशरूपता (विहनोत्तोणेता ) दै" । विमशं यास्वातत्य से रदित 
में इच्छा कषान क्रियारूपा शक्ति केवल बोधमाघ्ररूप ( प्रकाश्च मात्र 

( बिहबमयता ) का उन्मेष रूप ) वाले उक्तं 'विज्वानाककः को 
वेदान्ती “विज्ञानं ब्रह्म" कह कर 

परमेश्वर मानते रै । किन्त प्रत्यमिश्ञादशन के अनुसार विमशं रदित परमेश्वर 
जडवुल्य है । अतएव इस दशंन के अ।चायं श्चुद्धबोधरूपता के साथ विमं 
कोभी प्रकाशरूप परमेश्वर का नित्य स्वभाव मानते है“ । यह त्रिमद दी 
परमेश्वर कौ इच्छा शान-क्रियारूपा शक्ति है। काश्मीर रौवदशंन की इसी 
मान्यता के आधार पर कामायनोकार प्रसाद जी ने यहं प्रकाशरूपता म अर्थात्‌ 
५. मे इच्छा-शानःक्रियारूपा शक्ति का अर्थात्‌ विश्वमयता का उन्मेष 


त्रिदिक्‌ विश्व भालोक बिन्दु भी, 
तीन दिखा .डे अल्ग वे^ 
भौर इनका स्वषटप “च्छा, शान, क्रिया वाले येः, कहकर प्रकट किया ३२ | 
१, तन्न विक्ञानकरेवलो मलेकयुक्तः -- इत्यादौ “विश्चानं' बोधात्मकं रूपं केवलं 
स्वात्यविरष्ि तमेषामिति । 





- ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी भाग २, प्र २२४ 
२. स्पन्दनिर्णय, पृष्ठ १८ । 
३. स्वभाषमबभासस्य विमशं विदुरन्यथा | 
प्रकाशोऽर्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजडोपमः ॥ 


- देश्वरप्रत्यभिज्ञा, भाग १- १।५।११। 

४, स एव बिमृशत्वेन नियतेन महेश्वरः । 
बिमशं एब देवस्य शुद्धे श्ानक्रिये यतः ॥ 

श्व रपत्यभिज्ञा, भाग १- १।८।११ 

तेन ( विमशंन ) विना रि भडभावोऽस्य 
( प्रकाशस्य ) स्यात्‌ । 
--दैववरगरत्यमिज्ञाविमशिनी, भाग १ पूष ३३९ । 

५९ कासायनो, रहस्यसग, पृष्ठ २६९१ \ 
६. व्ई\, ० २२२ \ 
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मनु की रहस्यात्मक साधना २५५ 


प्रकाश दही तो बह आश्रय है जिस्म बिमश्ं का उन्मेष होता है अर्थात्‌ प्रकाशरूप 
मेदी विमशंरूपा शक्ति फा उन्मेष होता है। शिव के बिना शक्ति नीं भौर शक्ति 
के बिना शिव नष्ट, हस तथ्यके प्रति प्र ताद जी पूणं ्ागरूकये। यदी कारण 
है कि उन्होनि यदो प्रकाशलूपता मेँ इच्छादिरूपा शक्ति का उन्मेष दिखाया हे। 
केवर शुदधप्रकाशरूपता कै अनन्तर ( उसके माभयमें ) विमशंरूपता 
का उक्त उन्मेष विक्ञानाकर प्रमातृत्ब से ऊपर की प्रमातृ दश्चा का परिचायक 
हे क्योङि विशानाकल प्रमातृ-भवस्था तक तो केवर प्रकाशरू्पता दी रहती दै । 
हसोलिए प्रसादी ने मनु की विज्ञानाकल प्रमातृ-दशा तक तो केवल “उदित 
सचेतनता नवीन-सी ही कहा है ओौर उस सचेतनता ( प्रकाशसूपता ) मेँ 
इच्छादि विमशं का उन्मेष नह दिखाया है जो जव तरि्ञानाक प्रमातदश्चा से 
ऊपर की श्चद्र विद्याकी दशामें दिखाया गयादहै। यहाँ विशनाकल प्रमातु- 
दशा से ऊपर की दशा मेंप्रकाश के साथ विमशं भी उन्मिषित दिखाने का 
कारण यह है किं सामःस्यवादी काडमोर 
मनु को (तुरोय-ज्ञाप्नत्‌' ्षबरस्या शेवदशंन की शिवत्वकल्पना में विश्वो्ती 
णता के साथ विश्वमयता भो अनुस्यूत 
हे । केवल प्रकाशरूपता तो विश्वोततोर्णता है जो उक्तदशंन के अनुसार शिवता 
कृ} स्थिति न होकर “जडता कौ. सो स्थिति है । प्रकाश के अधिकरण में यहं 
शक्ति के इच्छा भादि तोन सूपो मे दिखाई पड्ने के कारण यड परामशं- 
अवस्था श्ुद्धप्रमाता मनु की "तुरीय जाप्रत्‌” 
सनु का विद्येशबर प्रमातृस्वरूष अवस्था ह।मनु को ययँ नो तीन 
"आलोकं बिन्दु्ओंः कौ भिन्न वेयप्रथा 
हो रही रे उक कारण वड ( मनु ) यं उस विदेशवर प्रमारददचा मे स्थित 
प्रतीत होता रै जो दशा विशानाकच्ता से ऊध्वंसियत है। प्रकाश कौ अभेद्‌- 
रूपता मं हो रही वियेश्वर प्रमाता मनु कौ इस तीन भोक निन्दुर्भो वाली 
भिन्न वेयप्रथा का कारण "महामा श का प्रमाव दै । शेशवरप्रत्यमिश्ा' के अनुसार 
श चिन्मात्र मे "अदन्ता, का विमशं होने पर॒भौ विध्ेश्वर प्रमाता ( मंत्र 
प्रमाता ) महामाया के प्रभाव से प्रकाशल्प वेद्य को स्वात्मरूप ( अपने से 
अभिन्नरूप ) मे न देखकर अपने से भिन्न देखते ई! । वेद्य को मात्मवत्‌ 
म 


१. ठत एवाप्रर्टमायाकल्पत्वात्‌ महामायेयं श्रीरौरवादिगुरुभिरुपदिष्ा, 
तदेतदाह । 
मेदधीरेव भावेषु कतु बौधात्मनोऽपि या । 


विचेस्यन्ये विद्येश्वर | 
मायाशक्त्येव सा वियेस्यन्ये विद्येश्वर यया | 
--ईश्वरप्रत्यभिशा भाग २, पृष्ठ २०० 














२७६ कादमीर रोवदक्षन ओर कामायनी 


प्रकाशरूप अनुभव करते हुए भी इस प्रकार उसे मेददष्टि से देखना एक 
प्रकार का सूरमतम स्वरूप-संकोच दी है, निसे महामाया का प्रभाव कहा गया दै। 
स्वच्छन्द त्न के टीकाकार आचायं क्षेमरा्नने एेसा ल्लामीहि करि मंत्र 
८ विदयेशवर ) प्रमाता से लेकर मं्रमदेश्वर तक सभी शद प्रमाता मे संकोच- 
रूपी प्रपच की उत्थापिका पारमेश्वरी शक्ति को "महामाया कहा जाता है" 

वस्तुतः यह महामाया शद विद्या ही है, किन्तु मन्त्रमदेश्बर से लेकर सं्रपयन्त 
श प्रमाताओं में संकोच अर्थात्‌ भेदौल्लासन करने के कारण महामाया कह- 
लाती हैः | इसी कारण स्वच्छन्दत में "मायोपरिमहामायाः कहकर माया से 
इसकी ऊष्वंता ओर प्रथकता प्रकट की गयी दै । इसी महामाया कै प्रभाव से 
मनु मै अभी कुछ स्वरूप-संकोच दै जिसके कारण वह सवत्र रकाशः का 
श्फुरणः म्नुभव करते हुए भी पूणं अदैतविमश कौ दशा प्र आरूढ नहीं 
हुभादहै। इस प्रकार अपनी भोति वेद्य कोभो प्रकाशरूप ( "भालोकरूप' ) 
समञ्ते हए मी उसे भिन्नवे्यप्रथा से प्रत्यवमृषट करने के कारण मनु यह 
स्पष्टतया विेश्वर प्रमाता ( मन्त्रप्रमाता ) है । विद्येश्वर प्रमाता म शेवाचा 










यह्‌ उपरक्त निष्कषं परिपृष्ट होता है कि विद्येश्वर प्रम 


जाग्रत्‌ अवस्था म अवस्थित है । दैदवरपरत्यभिक्ञाविमरिनी मँ भाचायं 





१. सदाशिवादि मन्तरान्तशुदधप्रमाव्संकोचप्रपंचोत्थापिका महामायाश्चब्दवाच्या 
उच्यते | 
-- स्वच्छन्दतंन्नटीका, भाग ३, पटल ६, पृष्ठ १७२। 
२. इदं तु विद्यात्वम्‌ । 
अन्ये चैनां विदां मेदोल्लासात्‌ महामायामिच्छन्ति । 
--शिवहष्टिदृत्ति, पृष्ठ २५} 


३. स्वच्छन्दत, भाग ५ब, प° २९८-२९९ । 
४, विद्येश्वरेषु क्रियाशक्तिः । द 
~ ईद्वरप्रत्यभिज्ञाविमश्चिनी, भाग २, १० २०२॥। 


५. एकश्रापि प्रभो पूर्णे चितुर्या तीतमुच्यते । 
आनन्दस्तुयमिच्छेव बीजभूमिः घुपुसता ॥ 
ज्ञानशक्तिः स्वप्न उक्तः क्रियाशक्तिस्तु जागतिः । 
~ तं्रालोक, आ० १० | २९९-३०० 
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५.) ++ 2 


ह को रहस्यात्मक साघना २७. 


अभिनवगुप्त ने उक्त बियेद्वर प्रमाता ( मंत्रप्रमाता ) को द्वैतवादियों के ईश्वर 
के पल्य बताया हैर | 


विदेश्वर या मन्तरप्रमाता मनु के भिनवेयविमशं का कारण यह है कि शुद्ध 
अध्वा की उपयुक्त मन्नप्रमातर अवस्था शिवत्य की वह अवस्था नहीं है जिसे 
"अहम्‌ सूप अद्वैतविमशं होता हैर । अ्रैत विमशत्मिक शिव-समवेश तो 
भमाता कौ परतच्वविभान्ति ही होती हे | ज्र तक साधक इस शिव-समावेशरूप 
परतत्वर मे पूणेतः विधरान्त ( तत्वारूढ ) नहीं होता तन तक शद्ध प्रमाताको 
चिदूरूपता मेँ भी, प्रकाश स्पे हौ सही परन्तु वेय - बेदक भाव से ( अहम्‌ 
श्दम्‌ रूप से ) मेद-विमशं होता है ओर जब्र वह परतत््वारुट अर्थात्‌ शिवदशा- 
विश्रान्त दो जाता है तन ही उसे सर्वत्र पूणं “अहम्‌? 

विेश्वर प्रमाता मनु के रूप मद्ैत परत्यवमञं होता है। मनु में वों 
परामक्षंका स्वरूप अभी पूरण “अहम्‌ रूप भद्वेत प्रत्यवमशं नकष है । 
अतः वह्‌ यों शुद्ध विचा की “तुरीय जाग्रत्‌, 
अषस्या म अवस्थित मन्त्रप्रमाता ही है, परतच्वारूट नहीं । इसी कारण उसे 
इ्च्छासे शान ओर श्ञान से क्रिया मिन्न प्रतीत होती है । परताल्ट योगी तो 
सब को स्व.-भंगरूप बद्वैत समञ्चकर केवर अदन्ता का ही अनुभव करता ३ । 
उसकी भिन्नबेद्य की प्रतीति विगलति हो जाती ३ । हस कारण उसे सामरस्यकी 
बह पूणं अवस्था प्राप्त होती है जिसमे हच्छा, क्रिया ओर ज्ञान मिल्कर एकरस 
चिद्‌रूप हो जाते हैः क्योकि पूणं सामरस्य मे स्वरूपभेद की प्रतीति न होकर 
पूणं प्करसता की ही प्रतीति होती है, यह साते अध्याय म मी प्रकार्‌ प्रकट 
कियाजा चुका है। इच्छा, शान, क्रियाकी इस एकरसरूपता कीदीसंशा 
सामरस्य अवस्था है अर पूण सामरस्य की यह अवस्था ही परमानन्द की दशा 
दै जँ तक मनु अभी नदीं पुचा है । उसे उक्त सामरस्य-पद्‌ तक परटुचाने 


१. येन प्रकारेण विदयेश्वरा भगवन्तोऽनन्ताया 
वतन्ते । ते हि शु्चिन्मात्रयहीताभावाः स्वतश्ठ 
भिन्नं वद्य पश्यन्ति, यथा द्रैतवादिनामीश्वरः 
-- दैश्वरपरत्यमिज्ाविमश्चिन, भाग २, प° २०१ । 
२. तत्राद्ये विमशेंऽपि शिवतत्वं, द्वितीये विद्ेथता ( विद्येश्वरता ) । 


- वही, प° १९द्‌ | 
३. शिवस्तोघ्रावली स्तो ३।१२ तथा इत्ति 


४. अशोषविश्ववैश्वारम्यसामरस्येन सुन्दरम्‌ । 
चिदानन्दघनं.““ `“ ` `` `` ॥ नेत्र, प्रथम पटल, उपसंहार । 




























२७८ कारमीर रौत्रदशं॑न ओर कामायनी 


के ल्यि ही शिवभक्त प्रसाद जी ने कामायनी रचने का ब्रीडा उठाया था, इसे; 
हम पूरव स्ट कर चुके ह। एेसी स्थिति मे जीवात्मा मनु को आनन्दल्ष 

पूण सामरस्य की मवस्था मे विश्रान्त कि निना कामायनीकार का उदेश्य पूणं 

नहीं ह्यो सकता है | अतः अपने उस उदेश्य की पूर्ति केलि दी उन्होने मनु 

को पूणं सामरस्य की भवस्था की भर अग्रसर क्या है । मनु कौ इस मन्त्र 

प्रमातृ अवस्था तक उसे अपने प्रमात-स्वरूप से भिन्न तीन "भालोक बिन्दुभो" 

करी भिन्नवेद्य प्रतीति हयो रही हे, इससे यद मली प्रकार स्पष्ट है कि मन्त्र 

प्रमाता मनु यँ तक पूरणं सामरस्य की भवत्या तक नहीं पर्चा हे । पूणं 

सामरस्य की अवस्था तक नहीं पहुचे के दी कारण उसे इच्छा, शान ओर क्रिया 

म भिन्नता की प्रतीति होती है. । इसमे कोई सन्देह नदीं किं जन्‌ तक 

जीवको पूणं अद्वैत दृष्टि प्रात नही होती त्र तक उसे जीवन का चिरसाध्य 

शाश्वत आनन्द उपलन्ध नदीं हो सकता । इसके अतिरिक्त अन तक के आरोहण 

से पूणं सामरस्य तक न पैव हुए मनु को पूणं सामरस्य मे भवस्थित करना 

एक अन्य कारण से भी अनिवायं है ओर वह कारण यह है कि पूणं सामरस्य 
म अविधरान्त मितयोगी कमी कमी ब्युत्थान अवस्था मै विमोदित भी हो जाता 

हः । मनु व्युत्थान अवस्था मे मी विमोदित न हो, इसलिए उसे पूणं सामरस्य 
म विश्रान्त करना आवद्यक है । सामरस्य प्रतौति के अभाव मे, वस्तुतः भन- 
न्दधन शिवस्वरूप होकर मी, जीव अपने पूणं स्वरूप की भप्रत्यभिज्ञा के कारण 
मेदहण से आपतित अपूणमन्यताजनित असंख्य क्लेशो से निि-वासर परि- 
कलेश्चत होता रहता हे ।` इस प्रकार अपनी ही अपूण दण्ट ( मेददष्टि ) के 
कारण उत्पन्न दुःखो से निरन्तर पिसते र्ना ही इस विश्च जौबन की महती 
विडम्बना है- 

ज्ञान दूर वु क्रिया भिन्न है 
इच्छा क्यौ परी दहो म्न कौ, 


एक दूसरे से न मिक सके 
यह विडम्बना है जीवन कोः । 





१, यावन्न पृणता प्रा्स्तावत्सामास उच्यते । 
--नेत्रतन्त्र, भाग २-२२।५६ । 
२, एवं समरसं ज्ञात्वा नाऽसौ मुह्यते कदाचन । 
मितयो गनो ग्युत्थाने सृद्यन्त्येवेति कदा चनपदस्याशयः । 
_ स्वच्छन्दतन्श्र, भाग २, पटल ४, पृष्ठ २०० | 
३ कामायनी, रहस्यसगं, 8 २७२। 
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मनु को रहस्यात्मक साधना २७९ 


ज्ञान ओर क्रिया एक ही इच्छा शक्ति के स्फुरणलूप मे परिजात होकर जब वह 
शक्ति भी आत्मशक्ति के रूप में प्रत्यभिङ्ात होती है तभी साधक मै “तै परिपर्ण 
हर" पेसा विमशं उदित होता है। इस विमशं म अन्य अपेश्ना-रदित स्वात्मा 
नन्द होता है । अनन्यापिश्च स्वात्मानन्द दी उसकी सच्ची निराशंसता है ओर 
निराशंस होकर अपनी पृणता के विमशं से आनन्द-मरित होना ही वस्तुतः योगी 
कीइच्छाकापूणहोना दै । अपणं इच्छा बन्धन है मौर पूर्णं इच्छा ही अप्रति- 
हत स्वातन्त्य हे क्योकि अपृणं इच्छा मेँ इच्छुक को अपने से भिन्न पदार्थ की 
अपेश्चा होती है, किन्तु पृणं इच्छा वे साधक फो (द्वैत के भमाव के कारण ) 
किसी की मी अपेक्षा नहीं होती । वह अपने आपे पूणं होता है। अपने आप 
मजो एणंता ( स्वातन्त्य ) अनुभव करता दै, बद वस्तुतः शिव है । मनु 
शिवदश। कौ उस पणता को भभी प्रात नदीं हुआ है क्योकि इच्छा आदि त्रिरूपं 
मँ भासमान शक्ति मनु केद्वारा ८क अभिन्न शक्ति के रूपमे विमष्ट होकर 
अभी आत्मश्चक्ति के रूपम प्रत्यमिक्ञात नदीं हई है। एसा होनेपरहोमनु 
कीदच्छा पूरीदोगी ओर इच्छा पूरी होने पर ही उसमे अनन्यपिश्षा-रूप 
स्वात्मपूणता का विमं उदित होगा, जैसा कि आगे चलकर आत्म-प्रत्यमिज्! 
से जीवन्मुक्ति-काभ करने के अनन्तर होता है- 
हम केवल एक हमीद 
त॒म सत्र मेरे भबयव हो 
जिसमे कुक नदीं कमी दै" । 
मनु के द्वारा अपने देत बोध में कुक भी कमी अनुभव न करना! ही 
उसकी इच्छा की पृणता का द्योतक है ओर यह पूणे इच्छा ही उसका स्वातंन्य 
या विमर्शं-रूप अखण्ड भानन्द्‌ है, जसका विवेचन आगे के अध्याय में किया 
ज्ञायगा । 





१, कामायनी, भानन्दसगे, ९४ २८७) 












अध्याय १० 


प्रत्यभिज्ञा रौर त्रिपुरक्षय 

पिरे अध्याय मँ शिव-समवेश्च की दशा की भर उन्युख मनु के आरोदण- 
क्रम की साधना की चर्चां करते हूए. हमने यद दिखाया था कि साधक मनु सकल, 
प्रख्याकर, शु्यप्रल्याकल ओर विश्चानाकल प्रमातृ-दशाओं को क्रमशः पार 
करते हप उस विद्येश्वर प्रमातर-दश्चा पर रूट हो गया हे नहँ पर प्रमाता 
को प्रमेय प्रकाशरूप मे परामृष्ट होने पर भी अपने से भिन्न प्रतीत होता है। 
मनु को य एक शक्ति की ( इच्छा, ज्ञान, क्रिया के ) त्रिरूपं मे अपनेसे 
भिन्न प्रतीति हो रदी है। 

लैसा कि पूर्वं अध्यायमें कहाजा चुका दै, विचेश्वर अर्थात्‌ मत्रप्रमातर- 

अवस्था में विश्रान्त मनु को इच्छा भादि जो तीन शक्तियाँ अपने से भिन्न दिखाई 
पड़ रही ई वे वस्तुतः शुद्धप्रमाता मनु की दी अपनी अभिन्न शक्तियाँ हं, किन्तु 
अपने शिवत्व के यप्रत्यभिक्ञान के कारण उसे उक्त प्रकार की प्रतीति अभी 
नदी होती ह। जगत्‌ रूप से भासित परमेश्वर की शक्ति की स्वात्मशक्ति के 
रूप मे अद्रेत प्रतीति होनाद्ी प्राणी के अपने मडेश्वरस्वरूप का प्रत्यमिशन 
या प्रत्यमिश्चा ह । प्त्यमिक्ञा की परिभाषा करते हुए शेवाचायं अभिनवगुत ने 
छ्ला दै-- 
तस्य॒ महेहवरस्य प्रत्यभिज्ञा प्रतीपं 
आभिमुख्येन ज्ञानं प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा 
अर्थात्‌ विद्यमान रहने पर मी मायामोह के कारण विस्पृत-से बने हुए. अपने 
परमेश्वरभाव का आभिमुव्य से, संमुखीमाव से, ( स्मरणरूपेण नदीं अपितु 
सछुटतया ) पुनः शान दोना टौ प्रत्यभिज्ञान अर्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा कदर।ती हैः । 
जीव वस्तुतः शिव ही है, किन्तु द्विरूप आणवमल के कारण वह अपने श्िवस्वरूप 
को पहचान नदीं पाता। माया शक्ति केद्वारा न केवल उसके स्वातंञ्य का 
संकोच ही होता है अपितु वह इस तथ्य से भी अनभिज्ञ रहता है कि यद स्वातन्ज्य 
वस्तुतः उसका अपना है२ । पूणं प्रत्यभिज्ञा के लिए आणवमल के उक्त दोनों 


प्रत्यभिज्ञा कौ परिभाषा 


१. ईश्वरप्रस्यभिक्ञाविमशिनी, भाग १, प° १९-२०। 
२. स्वातन्त्यदानि्बौघस्य स्वातज्त्यस्याप्यत्रोचता \ 
्रघाणवे मलमिदं स्वस्वरूपापद््‌ानितः \\ 
- देश्वरप्रत्यभिज्ञा, भाग २-३।२।४। 






























~ 


ह भौर त्रिपुरक्षय २८१ 


रूपो का अपहार मनिवायं है अर्यात्‌ प्राणी की अणु-चेतना ( अणुता-विमश्ं ) 
के तिरोभाव के साथ उस अशान फा विगलन भी अनिवार्यं है जो अज्ञान उस 
स्वातंश्य को प्राणी के द्वारा सपने शक्ति -स्वातंन्य के रूपमे अनुभव करने में 
कत्पित मेद्‌ नना हआ ह । इश्वरप्रत्यभिश्ाविमशिनी के अनुसार विदयेश्वर 
प्रमाता अणुप्रमाचा न होकर विश्वात्म-प्रमाता ( समष्टि इदन्ता के प्रमाता) 
ह । किन्तु सवश्च ओर सवंकर्तां होते हए भी वे अपने ही शक्तिस्फाररूप 
विश्व को @कुबिन्दपट्दष्टिः से वेद्यस्य में भिन्न ही देखते है, यह चतुथं अध्याय 
मँ पूवं कदा जा चुका है । आचार्यं भमिनवगुत के अनुसार केदक से वेयभाव 
^ कल्पित भिन्नता का कारण विद्येश्वरो मे रहनेवाला युद मायाख्वं मल ` 
। इसी के कारण कामायनी मे विदयेश्वर प्रमातृ-भवस्था को प्रात मनु को यह 
भेद विमं हुभा है- 
त्रिदिक्‌ विश्व, आोक बिन्दु भी, 
तीन दिखाई पडे अलग वे | 
ञ्युदध मायाख्य मल के ष्टस कल्पित मेद के विगलम अौर तत्क्षण दही इच्छादि 
शक्तित्रय को अपना ही स्वातंत्र्य अनुमव कर “शिवोऽहमः की पूणं प्रत्यभिज्ञा 
भ गुरूकाशब्द संकेतमाघ्र ही पर्याप्त होता ३३। 
विद्येश्वर प्रमाता मनु की स्वात्मप्रत्यभिह्णा में भी गुशरूपाश्रद्धाका यह 
अद्धा के वलनमात्र खे मलु को कहना भर था कि यह तम्रा शक्तिज्नय 
आत्म-प्रत्यभिज्ञा हे ओर हस शक्तिभ्रय (त्रिकोण) का 
जो मध्यविन्दु ( शिव) दै बही त्महे- 
इस त्रिकोण के मध्य चिन्दु तुम 
शक्ति विपुर क्षमता बाते ये, 
एकएक को स्थिर होदेखो 
इच्छा, क्ञान, क्रिया बाल्ते ये*॥ 





१, आणवकामंमलद्रयाभावेऽपि श्चद्धोऽसिति मायाख्यस्य मलस्य विषयः -- 
इत्यस्ति विद्येश्वराणां मायाख्यमल्योगः । 
हैश्वरप्रत्यभिक्ञाविमरशिनी, भाग २, पृष्ठ २२६ । 
२, कामायनी, पृष्ठ २६१। 
३, तद्वदात्मनि गुष्वचनाज्जानक्रियालङ णशक्त्यभिज्ञानदेर्वा यदा पार- 
मेश्वरयोत्कशहदयंगमीभावो जायते, तदा ततक्षणमेव पूर्णात्मिका जीबन्मक्तिः । 


-- ईश्वरप्रत्यभिक्ञाविमशिनी, भाग २, प्रष्ठ २७५ । 
४, कामायनी, रहस्यसगं, एषठ २६२ । 











२८२ कारमोर रोवदृकन ओर कामायनो 


रहस्यात्मक साधना के उपायो से अनुपायसमविश तक प्च हुए निम॑ल- 
संवित्‌ साधकं मनु को गुरुरूपा शरद्धा के उक्त कथनमात्र से ही इच्छा, शान ओर 
क्रिया शक्ति-रूपों मे अपने स्वातन्च्य का 
आात्म-स्षरूप को प्रस्यमिज्ञा से प्रत्यभिज्ञान हो जाता दै भौर अपने परमे- 
शरद्धा मनु को अभिन्न शक्ति धवरभाव के इस पूर्णात्म़ अद्वैत विमशं 
बन ग्द म परा शक्ति श्रद्धा भीमनु को ५५ 
स्वातन््यशक्ति के रूप मेँ प्रत्यभिज्ञात इ 
उससे भिन्न नदीं रह जाती है । यह स्वाभाविक भी दै क्योकि स्वरूप-संकोच 
से जीव बने हुए मनु के अपने परिश्चद स्वरूप के प्रत्यभिज्ञान से पुनः शिवरूप 
बन जाने पर कैसे तो षद शक्ति (भद्रा) से भिन्न रह सकता दै ओर कंसे शर्त 
उससे भिन्न रह सकती है १ इसी कारण पारमेश्वरी शक्ति श्रद्धा के स्र-शक्ति- 
ल्प मेँ प्रत्यभिज्ञात दो जाने पर अपनी विमशंशूपा शक्ति से मिलित शिवरूप 
मनु अपने मदेदवरत्व के हृदयंगमीभाव से आनन्द मे खन्दमान दिखाई 
पड़ता है- 
चिर मिह्ित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन । 
निज्ञ शक्ति तरंगायित या. 
आनन्द-अम्बुनिषि शोभन ।।' ` 
शक्ति रूप निज रेश्वयं के अविमशं के कारण जो संसारी पुरुष (जीव) बना 
हा "हिमगिरि के उत्तुग शिखर पर भीगे नयनो से प्रख्य प्रवाह देलकर्‌ दुखित 
हो रहा था, वही भपने पूणे चित्स्वरूप के प्रत्यभिज्ञान से अव्र पूणं पुरुष 
अर्थात्‌ शिवरूप होकर अपने शक्तिरूप परमैद्वरय-विमश्ं से आनन्द-सिन्धु बन 
गया ह । दषवरपत्यभिक्ञाविमधिनी मे 'रत्यमिज्ञा के प्रसंग मे कदाभी ह 
कि विद्वकतत्वरूप रेश्वयं को अपना एेडवयं समञ्चकर जब ददता से उसका 
पराम किया जाता है तब उत परामरशंमाश्र से दी जीवन्यक्त होकर योगी 
साक्षात्‌ शिवरूप दो नाता हैः । आत्मप्रत्यमिश्ञा से जीबन्युक्त मनु अपने रेसे दी 
णं देश्यं के परामशं से आनन्दोच्छलित हो रहा दै - 





१. कामायनो, आनन्दसगे, पृष्ठ २८५ । 
२. विष्वकरतुलरक्षणमैदवर्थमात्मनो विभाव्य दाद्ैन यदा परामृशति तहिं 
तत्परामश्षंमाज्नादेव तावञ्जीवन्मुक्तो भगवान्‌ शिव एव । 
- ई्वरप्रत्यभिशाविमश्चिनी, भाग २, पृष्ठ २७२ 


प्रस्यभिज्ञा ओौर च्रिपुरक्षय 


हम केवल एक हमीर 
तुम सब मेरे अवयव हो 
जिसमे कुछ नहीं कमी हे " 
जीवन्मुक्त मनु का यद स्वात्म-पूण॑ता का अदैतविमशं उसके शिवरूपत्व का ही 
द्योतक है । 


मन्तरप्रमातृ-अवस्या तक पर्टुचा हुभा मनु आत्मप्रत्यभिशा से किस 
प्रकार तत्क्षण ही शिवङ्पहो जातादै, इस सम्बन्ध मँ यहाँ प्रसादजीके दारा 
हैवागम से गीत कुछ दाशंनिक तर्यो का उद्राटन आवश्यक प्रतीत होता है । 
पूर्वोक्तं शुद्धविद्या के अन्तर्गत प्रसादजीने मनुको इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया 
के त्रिकोण कालो द्च॑न कराया हि 

शुद्धविद्या के अन्तगत इच्छा भादि व पूण॑तया काश्मीर शेवागम्‌ कौ 
त्रिकोण दक्षन का तात्य मान्यता के अनुकूल ह क्योकि शेवा- 
चायं अभिनवगुप्त ने श्डबिद्या को 

त्रिकोणा बताया है२। इसका तात्प यह दै कि शुद्धविद्या मे अवस्थित मन्त, मने 
इवर ओर मन्त्रमहेश्वर प्रमातृवगं की वेदनशक्ति "यथावस्तुरूपा प्रतीतिः से शुद्ध 
चने पर भी, अर्थात्‌ चिदूरूप प्रमाता के दवारा वेद्य फो भी चिदस्प मेँ द देखने 
पर भी, अहम्‌? “हदम्‌ (वेदक-वेद्य)के विमशं से युक्त होती टै ओर जँ "अह- 
मिदम्‌" रूप प्रमाता-प्रमेय का विमं होगा वचँ प्रमाण कौ सत्ता भी अनिवाये 
हे । प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय, येही तीन कोण जोमनु को अविभागशा- 
लिनी शुद्धविद्या म आभासित होते हुए दिखाई पड़ है । मनु द्राया परामृष्ट 
“उदित सचेतनता नवौन सी के अधिकरण मेँ उन्मिषित त्रिदिक्‌ विद्व! का 
विमय आलोक बिन्दुभो? के सूप मे अर्थात्‌ चेतन रूप में दने से यद भविभाग- 
शालिनो प्रकाशरूपा ( चिद्रूपा ) शुद्धविद्या दै, यह पूरे कदा जा चुका दे। 
इसमे अपने आप को चिन्मय प्रमाता समञ्चते हुए मनु 'त्रिदिक्‌. विदव' को 
अपना चिन्मय प्रमेय बनाये हुए है । शुद्ध प्रमाता मनु को यहां अपने से भिन्न 
्रिदिक्‌ विश्वः सूप प्रमेव की प्रतीत हो रही हि। अतः यह मानना होगा कि 
ञाता ओर श्ञेय की स्थिति के साय यँ ज्ञान (प्रमाण) कौ भी स्थिति है। 


किन्तु स्मरण रदे, मनु री इस मन्त्नप्रमातु-सवस्या की भिन्नवेदय प्रतीति मायीय 


जगत्‌ के जीव की भिन्नवे्य प्रतीति नदीं दै, क्योकि यहाँ मनु को "्रिदिक्‌ विश्वः 





१, कामायनी, आनन्दसर्म, पृष्ठ २८७ । 
२. मावृमानमेयमयमेदविभागश्चालिनी भगवती शुद्धविद्यं व त्रिकोणा । 
--परा्निश्िकाविवरण, प्रष्ठ ५२} 














शप्र काशमोर दोबदशेन ओौर कामायनो 


अपने से भिन्न वेदयल्प मे परामृष्ट हेते हए मी अपनी प्रकाशल्पता की 
भति प्रकाशरूप मे ही परामृष्ट हो रहा दै, अप्रकाश | श्रचिन्मय ) रूपमे 
नर्धो । यदह बात त्रिदिक्‌ विश्वः को "तीन आजोक बिन्दुः कह श्र प्रसाद जीने 
प्रकट कर दी है । अविभागशाल्नी शयुद्धविद्यारूपा "उदित सचेतनता ( प्रका- 
शरूपता ) म "तीन आलोक बिन्दु्ओ का उक्त परामर्शं यदह बताता है किं 
शद अध्वा का प्रमाता मनु यर जगदूल्पी वेय को भी प्रकाश ( आलोक ` ) 
स्पमेदीदेखता दै । पक ही चिका को “अहम्‌ रूप प्रमाता ओर इदम्‌" 
८ श्रिदिक्‌ विश्व) रूप प्रमेय भावस्ते देखने के कारण मनु मे इत्का-सा भिन्नवे- 
द्प्रथनरूप शुद्ध माय।ख्य मल है जिसका बिगलन गुखरूपा श्रद्धा के वचनमात्र 
सेदो होजाता है ओर मनुमे परतत्व की स्रप्रत्ययजनित भावना द्द्‌ हो 
जातीहि | यहीकारण दहै कर मने उसे यँ ऊपर अनुपायतमावेश तक पर्टरैवा 
हमा निमेलसंवित्‌ साधक कदा दै । अपनी निम॑ल संबिदूरूपता के हौ कारण 
उपे गुखरूपा भद्धा के शब्दसंकेतमान्र से दी स्वात्म-स्वक्पकी दद्‌ प्रतिपत्ति हो 
ज्ञाती है ओर प्रथम परतच-दशंन के अनन्तर कौ गई भावना आदि कौ भांति 
यहाँ परतत्व की भावना कौ आवश्यकता नहीं हुई । शैवाचायं सोमानन्द ने यह 
चात शिवहष्ट मेकदी भी दहै कि गुस्वचनादि सेएक बार अपने परमेदवर 
स्वभाव की हृद्‌ प्रतिपत्ति दो जाने पर भावनः आदि कौ आवश्यकता नदीं होती- 

एकवारं प्रमाणेन शाल्नाद्वा गुर्वाक्यतः । 

ञाते शिवत्वे स्वस्थे प्रतिपत्या दृटात्मना ॥ 

करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा । 

पयुक्त अविभागशाल्नौ त्रिकोणा दवि ‹ महाविद्या ) ही शिव का 

वसरगपदः ह नो सन्व्ननृन - पर 
य किर य शक्ति शिव से भिन्न नदी रह जातौ । 
अतः यहे निष्कषं निकला कि शिव-शक्ति के इस अभेदपद मे ही केवर "अदन्ता 
का विमशं दोतादहैनो पूणता का विमद है। यह पूर्णं अदन्ता का विमशं ही 
मआणीकी धणं सक्ति है“ । मनुमे ज तकं अपने से भिन्न त्रिकोण का भेद्‌- 









१. तन्त्रालोक टीका, आ० २ प्रष्ठ ४० | 
२. सा श्रकोण। महाविद्या चिका सुवेरसास्पदम्‌ | 
विसर्गपदमेवैष `. [ति 1: ॥ 
--परात्निंशिकाविवरण, पृष्ठ ५४ । 
३. ईेश्वरप्त्यभिक्विमशिनी, माग २, पृ १९६ । 
४ वही, पृष्ट २७५ । 
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विमशं होता है तब तक व पूर्णं मक्तिलाम नहीं करता । जब इन तीनों की एक 
अआत्म-शक्ति रूप से अभेद प्रतीति होती है तमी वह पृं जीवन्पुक्त ता ह । 


(+ इच्छा-शान-क्रिया क त्रिकोणरूप विसं ( शक्ति) का जिस प्रकाश 
बिन्दु से उन्मेष दोता दै उस “अविभागसंवेदनल्प बिन्दु को ही शैवागमो 


मेँ शिव का गया हैः । इस 
शिब की संज्ञा विन्दु" भौर विन्दु ( शिन ) शिव-"िन्दुः से ही शक्य 
सेही "विस्रगः ( इच्छा आदि त्रिकोणा- न्मेषरूपी 'तिसरम' का उल्ला- 
त्मक शक्ति ) का उन्मेष सन होता दै ओर उक्त विस्म 
ही शक्तिरूप विश्च है २|इच्छादि 
श॒क्ति-त्रिकोण को शत्रिदिक्‌ विश्वः" कहने का यही अभिप्राय है । प्रसादनीने मनु 
कोश्रदाके द्वारा “इस त्रिकोण के मध्य विन्दु तु कहलाकर मनु के महै- 
दबरत्व का सम्यक्‌ उदूषाटन करते हुए उसे इस तथ्य से प्रत्यमिज्ञात किया है 
कि इच्छादिकशषक्ति से समन्वित तुम शिव हो मौर यह च्रिकोणात्मक शक्तिस्फार 
तुम्हारा दी एेशयं है 
इस त्रिकोण के मध्य॒ णविन्दुः तुम 
शक्ति विपुर क्षमता वाले ये। 
एक एकं को स्थिर हदो ` देखो 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया वे येउ | 
यहाँ यद विचारणीय है कि प्रसादी ने उपयुक्त तथ्य काज्ञान कराने के ङ्प 
“निन्द ›'का प्रयोग न करके “विन्दुः का प्रयोग करिया है | इसका कारण यह है 





१. (क)-- बिन्दुः अविभागसंवेदनम्‌-अदरैतन्ञानम्‌ । 
~ विज्ञानभेरवविद्रति, पृष्ठ ७७। 
(ख) अत्न प्रकाशमात्रं यस्स्थिते धामत्रये सति 
क्तं बिन्दुतया शाखे शिव बिन्दुरितिस्प्रतः ॥ 
~ तंत्रालोकटीका, भाग २, प्र° \१८ | 
(ग)- अविभागः प्रकाशो यः स बिन्दु परमो हि नः। 
- तंत्रालोक, आ० ३।१११। 
२. (क) - सर्वोऽयं मातृकाप्रपंचः शिवबिन्दुनामघेयस्य शक्तिरूपो विसर्गः | 
-- विन्ञानमैरववि्ृति, पृष्ठ ८० । 
(ख)- स एवायं त्रिसर्गस्तु तस्माञ्जातमिदं जगत्‌ । 
--व्टी।' 


३, कामायनी, रहस्यसर्ग, पृष्ठ २६२ । 
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| कि वैते तो सामान्यतः ये दोनो शब्द शैवदशंन मँ समानरूप से व्यवहृत हए 
हे । परन्तु ' विन्दु" शद अपनो यौगिक शक्ति के द्वारा शिव कौ बेदन- 
क्रिया ( विमक्षे ) को ओर संकेत करता है वक्ति “बिन्दु” से य व्यज्ञना 
समव नहीं | निम्नांकित उक्ति से यह तथ्य स्पष्ट है - 

अरण्दशने तरिन्दु विदिक्रियायां स्वतन्त्रः परभ्रमात्रेकरूपः परमेश्वरः 
शित इत्यर्थः) । हसी व्यंगयाथं का बोध कराने के लिए प्रसादी ने ^ विन्दु" 


[त का यहाँ साभिप्राय प्रयोग किया 


उनमेष-उत विन्दु ( शिव ) मनु है स्प्टतः यहं कामीर शैवदर्थन 
कौ मान्यता का अनुसरण करिया है। गुसरूपा पारमेश्वरौ अरप्रदशक्ति 
(श्रद्धा) के इस शञ्च-संकेतमात्रसे “दे मनु | तुम वस्तुतः रिव ह्‌) 
| | । मनु को अपने शिव स्वरूप क पूणं प्रत्यभिज्ञा हो गहं भौर एे्ा होते दी 
| | पराशक्ति श्रद्धा भ) शिवहूप मनु को अभिन्न शक्ति बन गई, जेता ५1 
| पूर्वं कह। जा चुका हे । कामायनी के आनन्दल्तगं से यह्‌ तथ्य पूणतः 
। सपष्रहेकिमनु के आमभत्यिज्ञात हो जाने के पइचात्‌ दाशेनिक भाद्‌ 
ते कामायनो (श्रद्धा) क सुख से प्रन्थ को समान्नि पन्त कीं एक शब्द 
भो नहो कहखाया ह । हका कारण यहदै कि शक्ति जत्र शक्तिमान्‌ 
म समरसीभूत होकर एक हो गई तत्र कैसे वह शिव से भिन्न रह सकती है 
॥ ओर कैसे उसका बोलना समीचीन कहा जा सकता है, विशेषकर उसक्ते म्रन्थ ते 
। „ नञो शाक्तदशन का नदीं अपितु शैवदशंन का अनुयाय हो । कादमीर रोषदशेन 
के अनुसार वस्तुतः शिव ही परत है, शक्ति नहीं । शक्ति को प्तत्व मानने 
वाले शाक्ता को निरुत्तर करते हुए त्दशीं शेवाचायं सोमानन्द ने *शिवदषटि" मे 
| स्पष्टतया कहा है कि कंकण, कुण्डल आदि विविघ रूपों मे जसे सुवणं ही अपनी 
| | । शक्तिरूपता से सर्वत्र साम्यभाव से स्थित रहता है वैसे इच्छादिशक्तिमान्‌ 
| परमेश्वर दी तथा तथा प्रकाशवैचिज्य से तत्ता पदाथरूपो मे सवत्र स्थित 
॥ है अत्व सच कुछ शिवात्मक ही हे न किं शक्त्यात्मक । कामायनीकार 
| १. तंत्रालोक, भाग २, पृष्ठ ११७। 
२. तथेच्छया समाविषस्तथा शफिच्रयेण च । 
| तथा तथा स्थितो भावैरतः सव शिवात्मकम्‌ ॥ 
| । शिवदृष्टि भा० २ १८-२०। 
एवं सुवणवत्‌ परमेश्वर एव पूरवोक्तच्छादिशक्तिमान्‌ तथा तच्वभुवनकागक- 
रणादिप्रकासैचिव्येण सर्वैपदायैरिस्थंमृतलक्षणेः स्थितोऽतः शिवात्मकमेव सवं न 
-तु शक्स्यात्मकम्‌ । - शिवहष्टिच्ति, पृष्ठ १०६ । 
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प्रसादज्जी भी हस तथ्य से अनभिश्ञनये। मनु के आत्मप्रव्यभिज्ञात होने के 
चाद शरद्धा को सर्वश्न मौन रखकर प्रसादी ने हसो महत्वपूरण तथ्य की ओर 
संकेत किया है जो अपने आपे प्रचल प्रमाण है । 


यहाँ “प्रत्यभिज्ञा के सम्बन्धर्मे प्रश्नक्रिया जा सकताहै क्रि यदि जीव 
तत्वतः शिवरूपी है तो इस तथ्य की प्रत्यभिज्ञा अथवा अप्रत्यभिन्ञा की 
"अथंक्रियाङ्ारिता' अर्थात्‌ प्रयोजनसिद्धि क्या टै? अपनी बीजरूपता की प्रत्य- 
भिज्ञा के निना क्या बीज च्ररंकुर को 

प्रत्यभिज्ञा की प्रयोज्ञन-धिद्धि: उत्पन्न नदीं करता? यदि करतादै तो 
सहाद प्रत्यभिज्ञान का प्रयोजन क्यादहै? मनु 

भी जब परमाथंतः शिव ही है तव उसे 

आत्म-प्रत्यभिज्ञा स्यो कराई गई ? इस प्रशन का उत्तर आचार्यं अभिनवगुप्त के 
शदो में यदै कि अर्थक्रिया दोप्रकारकी होती है-प्रथम है, श्र॑कुरादिषूपा 
बाह्य अथंक्रिया । इसके लिए प्रत्यभिज्ा की आवश्यकता नहीं । द्वितीय है- 
प्रीत्यादिरूपा, जिसमें प्रमाता भात्म स्वरूपमें विश्रान्ति के आनन्द का संवेदन 
(बोध ) करता हे । इसमें “मँ मदेश्वर हः? हस प्रकार के परामर्शं से होने वाले 
आनन्द के किए प्रमाता को प्रत्यभिज्ञा की अपेक्षा होती ३ क्योकि आत्म- 
प्रत्यभिज्ञा के बिना अपने परमैश्वर्यं के विमशंरूप आनन्द की प्रतीति नहीं होती । 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा मे हस तथ्य को सोदादरण समज्ञाते हुए का गया है कि किसी 
अदृष्टपूर्वं नायक के गुरणोके संभवण से उसके प्रति अत्यन्त अनुरक्त हुई 
कोई कामिनी रात-दिन उसके दशंनों की उत्कट अभिलाषा करती है ओर 
परेमविवश्दय से उसके वियोग को असह्य पाकर दृतीप्रेषण आदि के द्वारा 
अपनी असह्य कामवेदना का उससे निवेदन करती है। इसके फलस्व्प वह्‌ 
नायक उसके समीप आ भी जाता दहै, परन्तु जवर तक उस नायक का पूर्बश्रत 
वह रूपसौन्दर्यं उस ॒विरह-क़शतन्वी के लिए अपरिज्ञात रहता है तथ तकं वह 





१. ननु यद्यातमाख्यं वस्तु तदेव तदि तस्य प्रत्यभिज्ञानाप्रत्यभिश्ानयोर वशेषः, 

नहि बीजमप्रत्यभिक्ञातं सति सहकारिसाकल्ये नांकुरं जनयति, तत्‌ क आत्मप्रत्य- 

भिज्ञाने निवेन्धः १, उच्यते, द्विविधार्थक्रियास्ति बाह्या चांकुरादिका प्रमातृविधा- 

न्तिचमत्कारसारा च प्री.यादिरूपा, तत्राद्या सत्यं प्रत्यभिज्ञानं नापश्चते, द्वितीया 
श्रु तदपेश्चते एव । 

- ईश्वर प्रत्यमिश्ाविमद्िनी, भाग २, पृष्ठ २७३ । 
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उसे एकं जनसाधारण के रूप मंदी देखती रहती दै ओर उसमे अपने पर्व 
श्रुतप्रियके रूपको न पहचान कर उसकी उपध्थिति से मी परितुष्ट नदीं 
होती । उसी प्रकार अपने अन्तर्गत परमेश्वर के निरन्तर निर्भांस्मान होने पर 
भी उसका ब निर्भासन प्रमाता (जीव) केद्ृदय मे आहाद उत्वन्न नहीं 
करता क्योकि जीव सरद्ञत्व, कर्त॑त्र आदि स्वातन्प-शक्तिरूप पार मेश्वयं 
को अपने रेइवरयोत्कं के रूप मेँ अनुभव नहीं करता । किन्तु जसे दूती के वच- 
नादि से वह कान्ता उस आगतनायक को निज प्रियज्न सरूप मे प्रत्य- 
भिज्ञात कर ठेती है ओर तत्क्षण आदलादित होकर एक अनिर्गचनीव पूर्णता को 
पाल्ेतीदै, वैसेदी गुसवचनादि से पारमेश्वर्योत्कर्षं को साधक अपने पर- 
पैव्वर्यके रूपमे हृदयंगम करके तत्क्षण पूरणात्मिका जीवन्पक्ति को प्राप्त कर 
लेता है! । 


प्रत्यभिज्ञा के प्रयोजन को भौर अधिक स्पष्ट करने के लिए संस्कृत-साहित्य 
का स्वंबिदित उदाहरण यदय प्रस्तुत करना प्रसंगानुकूल होग। । पावती शिव 
की गुणगरमा से उनके प्रति अनुरक्त होकर उन्हे प्रियतमन्पमे बनेके किए 
कठोर तप करती है । शिव उसकी परीश्ा छेने के लिए ब्रह्मचारी का सूप धारण 
कर उसके निकट आकर उससे वार्तालाप भी करते ह, किन्तु पार्गती अपने 
प्रियतम शिव के रूपगुर्णो को उनमें प्रव्यभिज्ञात न कर सको ओर परिणामस्वरूप 
शिव की समीपता ओर दर्शनों से मो पार्बती की मनस्तुषटि न हो सकी । परन्तु 
व्यो ही शिव ने अपना वास्तविक शिवरूप प्रकट किया त्यों दी पावती उनमे 
अपने प्रियतमरूप को प्रत्यभिज्ञात कर तत्क्षण एकं अनिर्वचनीय आनन्द मेँ 
निमग्न हो गह हैर । 








१. तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनत- 
स्तन्ञ्याः स्थितोऽप्यन्तिकरे । 
कान्तो छोकसमान एवमपरि- 
ज्ञातो न रन्तुं यथा ॥ 
लोकस्येष तथानवेक्षितगुणः 
स्वारमापि विद्वेश्वसे 
नैवालं निजवेभवाय तदियं 
ततपरत्यभिज्ञोदिता ॥ 
-- दश्वरपरत्यभिक्ञा, भाग २, भधि° ४।२।२ । 


२. देक्लिए कुमारसम्भव ( काकिदास रचित ) प॑चमसगं । 
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इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गुरुरूपा भद्धा के वचनमान्न 
से आत्म स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा होते ही तत्क्षण मनु म अपने शिव-स्वभाव का 
शद अद्वैत बिमक्षं उन्मिषित हो गया ओर उसी क्षण उसकी मन््रप्रमातृ अवस्था 
का बह धृद्तमतर मेद-विमशं भी विगलति हयो गया जिसके अन्तर्गत उसे 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया की मेद-प्रतीति हो रदी थी। 

यहाँ एक अन्य बात का स्पष्टीकरण भी अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है 
ओर वह यह है किं मनु की आत्मःप्रत्यभिज्ञा भौर त्रिपुर केक्षयके सम्बन्धमें 
अव्र तक कामायनी के विद्वान्‌ भालोचरकों मे यष 
प्रत्यभिज्ञा ओर मान्यतारदीदैकित्रिपुर काक्षय होने पर मनुको 
्रिपुरक्षय में पूवापरता आत्म-प्रत्यभिक्ञा होती है। किन्तु विद्वानों का यह 
मत ताच्चिक नहींहै। इसका कारण यह हैक 
शेवदर्शन के अनुसार वस्तुसत्ता ज्ञान की ही दै, अज्ञान की नदीं । जब्र सब कुछ 
संवित्प्रकाश का ही स्फार है ओर अप्रकाश ( अज्ञान ) की सत्ता तक नहीं तब 
अप्रकाशके द्वारा प्रकाश ( ज्ञान ) का प्रकाशन (उन्मेष ) कैसे हो सकता 
है १ वास्तविकता यह है किवूंके प्रकाशके उन्मेषसे दही रात्नि का अन्धकार 
विगत या तिरोदित होत। ६ । अन्धकार के तिरोदित होने पर सूयं के प्रकाश 
का उन्मेष मानना तध्यको विक्त करना है। अन्धकार के विगलन ओर 
प्रकाश के उन्मेष में वस्तुसत्ता प्रकाश के उन्मेष की ही है। जन तक प्रकाश का 
उन्मेष नदीं होगा तब तकं अज्चानरूपी अन्धकार का विगल्न संभव नदीं । 

कदमीर के शैव आचार्यो ने यह बात स्पष्टतम शब्दो मे कही दै- 

प्रकाशमाने परमार्थभानौ 
नश्यत्यविद्यातिमिरे समस्ते । 
तदा बुधा निर्मलटृष्टयोऽपि 
किंचिन्न पश्यन्ति भवप्रपचम्‌! ॥ 

ऊपर की पक्तियो से यह पूर्णतः स्पष्ट दै कि परमायभानु ( आ्मस्वरूप } के 
प्रकाशमान होने पर ही अविद्यारूपी अन्धकार नष्ट होता है । कामायनी के मनु 
के त्रिपरक्ष्य के सभ्बन्धमें भी यदी तथ्यहै किं आत्म-प्रत्यभिज्ञारूपमे मनु के 
परमार्थस्वरूप के प्रकाश-भानु ( संवित्प्रकाश ) के प्रकाशमान होने पर दी 
उसका वह मेदप्रथारूप भज्ञान-अन्धकार पूर्णतः विगलित हुभा है जिसे 
कामायनीकार ने “त्रिपुर की संश्ञासे अभिदित कियादहै। जबतकं मनुको 





१. स्तवचिन्तामणि, प्रारम्भिक शलोक १। 
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अपने संवित्स्वमाव का पूणं विमशं नहीं होता तमी तक उसे 'श्रिदिक्‌ विश्च कौ 
अपने से भिन्न प्रतीति होती है, किन्तु ज्यों दी उसे आत्म-प्रत्यभिक्ञारूप मे अपने 
संवित्घ्भाव का विमशं होताहै स्यो ही त्रिदिक्‌ विश्वः भी भत्मस्वलूपदहीहो 
ज्ञाता है अर्थात्‌ विश्च की “इदन्ता' “अहन्तामयः हो जाती है। कादमीर शेव 
दन ॐ महासिद्ध आचायं मभिनवगुप्त के शब्दों मे कहना चाह तोयो कद 
सकते है कि शिवत्व-योग ८ शिवसाक्षात्कार ) होते ही भव-भडभ्बर ( इदन्ता 
की प्रतीति ) वैसे ही विगलित हो जाता दै जैसे महाग्रीष्ममे सूर्यतापसे दिम 
विगलित हो नाता है-- 
अ्मिश्च यागे विश्रान्तिं कुवेतां भवडम्बरः । 
दिमानोव मदाग्रीष्मे स्वयमेव विलीयते+ ॥ 
वस्ततः आत्मज्ञान ही शिव-साक्षात्कार म निमित्त है ओर उसका उन्मेष होने 
पर ही जगत्‌ की “इदन्तात्मकः भिन्नवेदयप्रतीति अर्थात्‌ श्रिपुरः विगलति 
होता है। 
शौव आचार्यो के उपयुक्त प्रमाण के अनन्तर यदि कोई विद्वान्‌ स्वयं 
कामायनीकार प्रसादजीका इस सम्बन्ध में प्रमाण चाहे तो बह भी उपरून्ध 
है। प्रसादी ने कामायनी म पहले शरदा के द्वारा मनु की भात्म-परत्यभिज्ञा 
कराई है-- 
इस त्रिकोणके मध्य विन्दु तुम 
शक्ति विपुल क्षमता वाले ये। 
एक एक को स्थिर हो देखो 
इच्छा ज्ञान क्रिया बले ये॥ 
प्रसादजी ने मनु की उक्त आत्म-प्रत्यभिज्ञा की चर्चां कामायनी के प्रष् ९६२ पर 
की है ओर त्रिपुरक्षय हस आत्म-परत्यभिज्ञा की चर्चा के १० पर्ठवबाद्‌ २७२ वें 
पृष्ठ पर 
स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म दहो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिलख्यये। 
वैसे त्रिपुर का क्षय मनु की आत्म-प्रत्यभिज्ञाके तुरन्त बाद दी दिलाया जाना 
चादिए था, किन्तु ज्निपुर का स्वरूप विभिन्न शाखो मँ विविध प्रकार से मिलता दै 
ओर अपने व्यापक अध्ययन के कारण प्रसादजी के मस्तिष्क मै भनेक शाखो मँ 


१, तन्त्राखोक, भाग ३, आ० ४।२७७ । 
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निरूपित त्रिपुर के उन बहुविध स्वरूपो का ज्ञान विद्यमान था, जिन वे समग्र 
रूप मे आत्म.प्रत्यभिश्ञा से विगलित हआ दिखाना चाहते थे । रेसौ दशाम 
त्रिपुर के विविध सरूपो के काव्यमय वणेन आठ या दसपूष्ठोौकाल्ग ज्ञाना 
स्वाभाविक हौ टै। यह केसे सम्भव हो सकता है कि विविध शाल्नगत त्रिपुर के 
स्वरूपो को अत्मप्रयभिज्ञा के अनन्तर एक या दो पंक्तियों मेँ ही वणित करके 
विगलित दिखा दें । त्रिपुर के विविध रूपों के यहयँ ब्णन का एक कारण यह मी था 
कि प्रसादजी अपनी र्वो रचना" कामायनी के द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाहते 
ये किं त्रिपुर चाद शैवागम मे मान्य स्वरूप का हो, च!दे सांख्यदशंनके गुणत्रय. 
( का हो, चाहे पौराणिक सादित्य ॐ कारण-सृद्धम-स्थूल शरीर.स्पका हो 
ओर चाहे प्रारज्धय भादि कमत्रयरूप का हो, उसका विगलन आत्मस्वल्प की 
प्रत्यभिज्ञा से ही सम्भवदहै) प्रसादजी की यद मान्यता इस बातका भी स्पष्ट 
प्रमाणदहैकिवे सच्ची जीवन्मुक्ति के किए ओर अश्ञानके पृणंक्चयके लिए 
आत्मस्वरूप के प्रत्यभिज्ञान को ही सर्वोपरि ओर एकमात्र निमित्त समश्चते ये । 

कामायनी मे आत्म प्रत्यभिज्ञा के वणेन के बाद त्रिपुर का वर्णन करके उसे 
विगलित दिखाने म प्रसादी का यदी तात्पयं है कि आत्म-प्रत्यभिज्ञा ते ही मनु 
काज्रिपुरक्षयहोतादहै,नकित्रिपुर-श्चय से आत्मप्रत्यभिज्ञा होती है। टेसा नहीं 
हि कि यह ब्रात प्रसादजीने कामायनी दी आकर कही है। कामायनी रचने 
से पूवं मी इस सिद्धान्त क। संस्कार उनके मस्तिष्के था जो जनमेनयका 
नागयज्ञः के अजुन ओर श्रीकृष्ण के संवाद में प्रकट दहो चुकाहै। भ्ीकृष्णके 
मुख से प्रसादजी ने बँ स्पष्ट कर दिया कि सत्ता प्रकाश की दै, अन्धकार की 
नदीः । इससे यह निष्कषं निकला कि उनके अनुसार शुद्ध चेतन की ही सर्व॑ 
व्यापक सत्ता दै । जब केवल प्रकाश की ही सत्ता है भौर अन्धकार ( अज्ञान ) 
प्रकाश काही अभाव ( असद्धाव ) है अर्थात्‌ जीवद्वारा स्वकल्पित है तब 
प्रसादजी की उक्तं मान्यता के विरुद्ध विद्वानों का यद कहना कि “त्रिपुरक्चयसे 
प्रसादजी ने मनु को आत्म-परत्यभिश्ञा कराई दै", अनुचित है । निष्कं यह है 
किं केवल प्रकाश की दी सत्ता मानकर प्रसादनी ने यह स्पष्ट कर दिया किजैसे 
भानु-प्रकाश के उन्मेष से अन्धकार विगलित ताद वैसे दी आत्मज्ञान के 
प्रकाश के उन्मेषसे ह त्रिपुररूप अज्ञान का क्षय होतादहै। 


१. जनमेजय का नागयज्ञ, प्रथम भ॑क | 
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उक्त पूणं अद्वैत शिवस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा से पटे की प्रमातृ-दशचा में 
आभासित होने वाले इच्छा-ज्ञान-क्रिया के 
शौवागम में इच्छाज्ञान-क्रियाके त्रिकोण के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार 
त्रिपुर (त्रिकोण ) का स्वरूप करने पर ज्ञात दोतादै कि ककमीर के 
शेषाचार्यो कौ विचारधारा त्रिकोण के 
सम्बन्ध मँ पौशणिक विचारधारा से भिन्न है| कामीर शेवागम में त्रिकोग 
(यात्रिपुर) का वणन करते हए उस्केजो तीन कोण माने गये 
क्रमशः इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया कहा गया है | यह कोणत्रय इच्छादि शक्तित्रय 
से व्याप्त रहने के कारण दही उक्त नामों से व्यपदिष्ट है' | इन तीनो शक्तियों के 
भिन्न.भिन्न कार्यो के कारण अर्थात्‌ प्रव्येकं शक्ति के अपने-अपने प्राधान्य के 
कारण यह त्रिकोण या त्रिपुर त्रिलोकी भी कहलाता है।२ जब तक शुद्ध अध्वा 
के प्रमातामें इच्छाक्ञानःक्रियारूप इन तीनों पुरो या कोणोंकौ मेद-प्रथा 
( मेदविमशं ) रहती है तत्र तक वह पूणं यद्र प्रमाता न होकर कंचित्‌ 
उपाधियुक्त रहता है । मन्त्रप्रमाता में शैवं द्वारा मानी गई शुद्धमायाख्य मल 
की स्थिति एक प्रकार की इल्की-सी उपाधिदहीतोदहै, क्योकि मन्वरप्रमातासे 
लेकर मन्त्रमदेश्वर तक के प्रमाता पूर्णरूप से परतच्वारूढ नहीं हँ । केव 
शिवप्रमाता ही पूतः परतचालढ होता दै । जेसे ही यह शक्तित्रयात्मक त्रिकोण 
अथवा ये तीनों पुर समरस होकर एक अद्वेतविमश्ंरूप से ( क्योकि शक्ति ही 
तो विमशं है) स्फुरित होते हं वेसे ही इनकी प्रथक्सत्ता-प्रतीति ( मेद-ग्रतीति ) 
विगलति हो जाती है! समस्त उपाधि-निमुक्त उनका यह सामरस्यजनित 
एकरूपता ही पूर्णानन्द की अवस्था दै जिसे शेवागम मं 'निरजनावस्था' कदा 
गया है“ । इस निरंजन निमंल ( मल-अनवच्छिन्न ) परपद मे विश्रान्त योगी 





१. ( क ) त्रिकोणमिति तस््राहूविसर्गामोदयुन्दरम्‌ । 
( ख ) इच्छाज्ञानक्रियाख्यकोणत्रयमयत्वात्‌- त्रिकोणम्‌-- 
इति-- त्रिकोणशब्दव्यपदेश्यमाचक्षते । 
~ तन्त्रालोक, भाग २, पृष्ठ १०३-१०४। 
२. तन््ालोक, भाग २, पृष्ठ ७८ । 
३. एतत्‌ त्रितयमैक्येन यदा तु प्ररफुरेत्तदा । 
न केनचिदुपाघेयं स्वस्वविप्रतिषेधतः ॥ 
-- तन्त्रालोक, आ० ३।१०७-१०८ | 
४, यत्मिन्नाशु समावेशाद्धवेद्योगी निरंजनः । 
-- वही, आ ३।१०८ } 
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सवशर अदन्ताः के पूणं विमशे के कारण सर्वोपाधिनिर्ुक्तं अखण्ड आनन्दधन 
शिवरूप हो जाता है। इच्छादि शक्तित्रय का एक स्वातन्त्यशक्ति मे यद 
समावेश दौ शिव कहलाता दै, क्योकि न शिव शक्तिरदित है ओर न शक्ति 
शिवरदित दैः । शिव का विसर्गपद अर्थात्‌ शैवी शक्ति ( विसर्मशक्ति ) दी 
इच्छा-ज्ञान-क्रियासं्ञक अपने शक्तिरूपो के कोणन्नय के कारण त्रिकोणा कहटाती 
दैः । इसीलिए “परान्निशिकाविवरण' में भाचायं अभिनवगुप्त ने भगवती श्ुद- 
बिद्या को अभिन्न अधिकरण मे प्रमातृ-प्माण-प्रमेय के भिन्न विमं के कारण 
त्रिकोणा कहा भी दै । इच्छा-ज्ञान-क्रिया की स्फुटता के सूचक वेदक-वेदन वेय 
की भिन्न चेतना शुद्धविद्या मे विगलति होकर जब एक समरस चिदृरूपता बन 
जाती है त बहो केवल अद्वैत "अहन्ता" का विमर्यामात्र शेष रह जाता है | यही 
शिवशक्ति का पूणं सामरस्य पद है । 


इसे ओर अधिक स्पष्ट करने के किए हम यों कड सकते हैँ कि युद्ध अध्वा 
मेँ प्रकाशित होने बाली मन्तरप्रमाता की तुरीय-जाम्रत्‌, ( क्रियाशक्ति ) मन्तरश्वर 
की "तुरीय-सवप्न' ( ज्ञानशक्ति ) भौर मन्त्रमदेश्वर की (तुरीय.सुषुप्तिः ( इच्छा 
शक्ति) अवस्थां जो पूणं प्रत्यभिज्ञा के पूवं तुरीय दशा के चिदरूपता के प्रकाश 
मे तीन मोतियो की भाँति चमक रदी थीं वे प्रत्यभिज्ञा के सामरस्पद मे अर्थात्‌ 
तुरीयतुरीयः म प्रोत ( पिरो$ ) होने पर पमुक्तारूप का अपना पृयक्‌ प्रथक्‌ 
प्रकाशस्व छोड़कर एकखकृरूपता (माला-रूपता) का प्रकाश बन जाती हँ जिसमें 
उनकी मैौक्तिकल्पता का मेदविमशं नदीं होता अपितु एक मालारूपता का 
अदवैत.विमरां ही होता है" । सव॑समरसीभ्‌त यदी "तुरीय-तुरीय' का अदैत प्रकाश 
है ओर यदी जयद “अहन्ता' का विमशंरूप पूणं शिवपद है । तुरीय-नाग्रत्‌' 
आदि मेँ क्रियाशक्ति आदि के कथन का प्रमाण तन्त्रालोक है। वदाँ “तुरीय. 
जाग्रत्‌, मेँ क्रियाशक्ति, तुरीय-स्वप्नः मेँ ज्ञानशक्ति ओर तुरीय-सुषुपि' में 





१. शिवदष्टि, आ० ३।२-३। 
२. परात्रिशिकाविवरण, पृष्ठ ५४, १८३ । 
३. वदी, पृष्ठ ५३ । 
४, त्रयस्यास्यानुसंधिस्तु यद्वशादुपजायते । 
खकूत्रकल्पं तततय॑ सवं भेदेषु गह्यताम्‌ ॥ 
- तन्त्रालोक, आ° ६०।२९६। 














२९४ काशमोर रोवदक्षंन ओौर कामायनो 


इच्छाशक्ति का प्राधान्य बताया गया है) । इस प्रकार इच्छादि शक्तित्रय का 
भानन्दशक्ति मे लयीकरण निःसन्देह तुरीय के "जाम्रत्‌?, 'स्वप्न' ओर सुषु" 
संज्ञक रूपत्रय का ही शिवपद म अर्थात्‌ 'तुरीय-तुरीय' मै ख्यौकरण हे 1 यदी 
आनन्दरसात्मक धाम हैः । 


काक्मीर शेवदशंन के इन्दं उपयुक्त गम्भीर विचारो को पृणंतया आत्मसात्‌ 
करके दाशंनिक कवि प्रसादनी ने कामा- 
क) मायनो क इच्छा-ज्ञान-क्रियाटमक यनी म ठरोय अवस्था के "जाग्रत्‌" 
त्रिपुर ( च्रिकोण ) क। तात्त्विक स्वप्नः ओर शुषिः (“साप)-रूपौं के 
स्वरूप विगल्न से इच्छा-ज्ञान-क्रिया का समरसी- 
भाव दिखाया है ओौर इनकी सामरस्य 
विश्रान्तिमे ही शक्ति से अभिन्न शिवरूप मनु स्वस्वरूप के भद्रै तपद में स्थित 
हुए ई-- 
स्वप्न, स्वाप, जागरण भमस्महो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिक ल्य ये। 
दिभ्य अनाहत परर निनाद में 
्रद्धायुत मनु चस तन्मयथे*॥ 
यदी शक्तियुतः शिव ( शक्तिमान्‌ ) की सामरस्य.स्थिति है, जो स्वात्मानन्द की 
अखण्ड आनन्दावस्था है ओर इसी मेँ वह नित्य "तन्मय रहता दै । यदी वह 
अआनन्दरूप सामरस्यपद है जो वास्तविक जीवन्युक्ति का पूर्णानन्द ओर मानवता 
की चिरपोषित आकांक्षा का चिरसाध्यहै। हसं) सामरस्यपद मँ आदि जीव 
मनु को विभ्रान्त करने के ल्एि कामायनीकार ने ग्रन्थ के प्रारम्भसे ही 
पारमेश्वरी अनुग्रदशक्ति श्रद्धा के द्वारा पुनः पुनः त्व.अरहण के किए उपदेश 
ओर अनुरोध कराया है। दुःख-बाहूल्य से सन्तक्त मानवता को इसी 
लोकिकं जीवन मे दुःखमुक्त ओर आनन्दभरित करने कै लिए क्रान्तदशी 





१. तन्त्रा्टोक, भा० १०।२९९. ३०० 
२, तुर्यानन्दरसात्मकं घाम । 

--शिवसूतरवृत्ति, पृष्ठ १५। 
३. कामायनी, रहस्यसरग, पृष्ठ २७३ । 





4 
। 
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प्रसादजी क दाशंनिक चिन्तन भौर मनन की उपलन्धि का यही आज के युग 
को उपार दहै। इसकी व्याप्ति वैयक्तिक जौवन से ठेकर सामाजिकं जीवन के 
सभी क्षें ठकं है । 
याँ यई तथ्य मो विशेष ध्यान देने योभ्य है कि यँ “स्वप्न, स्वाप, 
जागरण भस्म होः'कदकर जिन प्रमाव्र-भवध्थाभों 
कामायनो-निषूपित के मस्म होनेका उल्टेख क्रिया गयाहैवे 
““स्वप्न-स्वाप-ज्ञागरणःः का प्रमाता के जाग्रत्‌ आदि अवस्था-पंचक मे 
तात्त्विक.स्वरूप गिनायी गहै अज्ञानमयी जाग्रत्‌, स्वप्न भौर 
सुषुपति अवस्थाएरं नदीं ह क्योकि अज्ञानमयी 
जाग्रत्‌ मौर स्वप्न अवस्थार' मलन्रयाविष्ट सकञ प्रमाताकी श्रवस्थाए ईै। 
इनके भस्म होने पर देहादि मे अहन्तामिमान त्याग कर प्रमाता उस ऊध्वेवतीं 
प्रमावृ-दशा मे विभान्त होता है जिसे 'चून्य.सुषु्ति' कदा जाता है भौर इमके 
भस्म होने पर हौ बह तुरीयके सामरस्यमं प्रविष्ट होता है, यद सविस्तार 
हम ऊपर प्रकट कर चुके हैँ । अब्र यदि सकल प्रमाता मनु की जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्न अवस्थाएं इच्छादि त्रिकोणदशंन के अनन्तर यषां भाकर भस्म हई मानें 
तो इनके भस्म होने से पूवं कामायनीकार के द्वारा मनु की ऊर््वोन्मुखी साधना 
मेँ दिए गए निम्नाकित साधनागत संकेत अपन। दाशं निक महत्व खोकर केवल 
बकवास रह्‌ जायंगे- 
निराधार है, किन्तु ठदहरना 
हम दोनो को भाज यहीं दै 
>€ >€ > 
शून्य, पवन बन पंख हमारे 
हमको दँ आधार, जमे रह) । 


इतना दी नही, “स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म होः पंक्ति मेँ उल्लिखित जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओर सुषुस्ति को मायीय प्रमाता की अवस्थाए मान टेने पर मायीय जगत्‌ 
की जाग्रत्‌ ओर स्वप्न नामक प्रमातर-दशाओं के मनुमे प्ररूढ रहते, पूर्वोक्त 
शूल्य के ऊपर “यह समतल है" ओौर समतल मे “ऊष्मा का अभिनव अनुमव 
थाः”, “ग्र, तारा, नक्षत्र अस्त थे" › भौर ““निराधार उस महादेश में उदित 
सचेतनता नवीन-सी "२ इत्यादि कथन महत्वदहीन दी नीं हो जागे प्रत्युत उने ` 





१. कामायनी, रहस्यसगं, पृष्ठ २६५० । 
२. वही, पृष्ठ २६१ । 
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ेसी महती असंगतिर्याँ भी उपस्थित हो जागी कि उनमें कोई दाशं निक क्रम 
ओर संगति दना यसम्भव-सा हो जयेगा ओर सिद्धान्तदीन विचारों की 
उस बेतुकी सोँऽ-गोँठसे न केवल कामायनी का महत्व ही धटेगा अपितु 
प्रसादनी के दानिक ज्ञान का छिछलापन भी प्रकट होगा । किन्तु बस्तुस्थिति 
रेसी नदीं है । अतः सा समञ्लना अपनी ही अज्ञता प्रकट करनी होगी ओर 
साथ-साथ यह भी आभास देनाष्ठोगा किं हम अव्र भी प्रसादजी के दाशंनिक 
विचारो को प्रणतः सदी-सद्ी नहीं समक्न पाये ह । स्वप्न, स्वाप अओौर ज्ञागरण 
अवस्थाओं को “उदित सचेतनता नवौन-सी' के पश्चात्‌ मस्म हृद कहने मँ जो 
वास्तविकं तथ्य है व यह दै कि ग य अवस्था के अन्तगत मस्म दिखा 
गई अवस्थाः अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न मे अवस्था ( “स्वप्न, स्वाप, 
जागरण), ) सकल ओर प्र्याकल प्रमाताभो कौ अज्ञानमयौ जाग्रत्‌, स्वप्न 
ओर य सुधि अवस्थाः न होकर स्य्टरूप से तुरीय अवस्था कौ क्रमशः 'ठरीयः 
्रत्‌ , प्ुरीय.स्वप्न नतुरय सुषुपि' अवस्थारं › अवस्था है, जिनका सविस्तार 
विवेचन ऊपर किया जा चुका है । 
भावलोक, कर्मरोक ओर हानलोक के नामस त्रिपुर या त्रिकोणं काजो 
स्वरूप कामायनी म वर्णित है उसका 

भावलोक, कर्मखोक ओर ज्ञानङोक पिशेष सम्बन्ध कादमीर रौषदशंन से न 
नामक त्रिपुरका दाह ओर उत पर होकर पौराणिक सालय ५ प्रतीत होता 
पौराणिक प्रभाव ह । पौराणिक सादिव्य मे ति पुर सम्बन्धी 

कथा का उत्व मिक्ता दै कि 
देवताओं से पराजित होकर अरो ने प्रजापति की तपस्या की ओर तपस्या से 
प्रसन्न हुए प्रजापति ८ व्रह्मा ) को आज्ञा से मय नामक अघुर ने बडे परिश्रम से 
अबुरो के लिट तीन पुरो का निमांण किया । विचुन्माली के लिए पूरधवी मे लोदे 
का, कमलाश्च के लिए अन्तरिन्च में रजत का ओर तारकाक्ष के व्यि स्वगं मं 
सुवर्णं का पुर बनाया गया! । साय दी वँ यह भी उल्न्खदैम शिषेने 
प्रसन्न होकर उन तीनो पुरो को भस्म किया याः| गय के वणन | 
है । 





4 म यदमी किला है कि यह कथा अध्यात्मगमित 
स्थूल, सुम ओर कारण, ये तीन प्रकार के शरीर ही तीन पुर ए ्रिपुर ) हँ, मन 
्रिुर का निर्माण करने बाला मव ( मयासुर ) है भौर शिः तथा 
तीनों पुरो के एक साय न्ट होने से मोच प्रात होता हैर । 

१. शिवमहापुराग (हिन्दी) दितीय रद्रसंदिता, युद्ध खण्ड ५।२।५७-५९ । 

२. वही, ५।२।३२-३२। 

३. वही, सद्रसंहिता ५।२।४४ 
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भक्त जनेदवर ने गीता कौ अपनी प्रसिद्ध टोका श्ञनेश्वरी' में स्व, 

रजम्‌ ओर तमस नामक तीनो गुणो को त्रिपुर 

त्रिपुर : बणे ओौर आधार बताते हुए लला है किं यह जगत्‌ त्रिगुण-ल्पी 

्रिपुर से आविष्टित है ओर जीवत्व-रूपौ किले 

म बन्द है । कृष्ण का स्मरण करते दौ उसे आत्मारूपी शंकर मुक्तं कर देते रै" । 
शिवपुराण मेँ लिखा दै कि विश्व को उत्पन्न करने वाली जो अनादिसिद्ध शक्ति 
ह वही दवी प्रकृति कहलाती है भौर वड रनोगुणयुक्त होने से लाल वर्णं की, 
सत्वशुणयुक्त होने से शवेतवणं की तया तमोगुणयुक्त होने से कृष्णवणं की हैः । 

प्रकृति को त्रिवर्णा बताने बाले उक्त कथन का पुष्टि स्वच्छन्दतन्त्र से भी होती 
हे । स्वच्छन्दतंत्र मे प्रकृति को कृष्ण, रक्त ओर इ्वेत वण॑वाली कदा गया हैर । 


अपने विस्तृत अध्ययन के कारण प्रसादनी ने उक्त आधारो पर दही कामा- 


यनीमें त्रिपुर का वर्णन क्रिया दै। भोराणिक 

तोन कोणो (पुस )का साद्य स्वर्णं, रजत ओर लोदे के तीनो 
इच्छा आदि नामकरण पुरो की ओर (अधिक स्प्तया कहना चाह तो) 
तीनो गुणो के रंगों की कल्पना अ्रहण कर उक्त 

रक्त, इवेत आओौर कृष्ण तीनो रंग के आधार पर उन्होने भावलोक को रागारुण 
ज्ञानलोक को दवेत ओर कमंरोक को श्याम वणं का बताया है*। इन तीर्नो पुरो 
या कोणो को इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया कहने का आधार तो खष्टतया शेवागम 
ह ही | ये च्िपुर सत्व, रजम्‌ ओर तमस्‌ इन तीनो रुणो के भौ प्रतीक हे, जैसा 








१. ज्ञानेश्वरी ( हिन्दी ) सत्रहवां अध्याय, पृष्ठ ५४८ । 
२. शिवमहापुराण ( हिन्दी ) सतम वायवी संहिता, पूवंभाग अ ६। 
३. प्रकृतिः कृष्णवर्णा तु रक्तशुक्ा विराजते । 

-- स्वनच्छुन्दतं्न, परल १२।१०१। 
४. (क) -- बह देषो रागाष्ण है जो ऊषा के कन्दुक-सा सुन्दर । 


( भावलोक ) 
(ख) - शद्धे ! वह उञ्ञ्वर कैसा है, 
जञेते पुंजीभूत रजत दै । 
प्रियतम ! यह तो ज्ञानषेत्र है । ( ज्ञानलोक ) 
(ग)- मनु यह श्याम कमं - लोक दे 
भधला कुछ-कुङ अन्धकार सा । ( कमंरोक ) 


कामायनी, रहस्य सगं । 











ज 







२९८ कारमोर हौवद्दीन ओर कामायनो 


किं आचार्यं ननददुलारे वाजपेयी ने भी स्वीकार कियाद) । पर स्मरण रदे,ये 
नरिगुण सांख्यदशन के त्रिगुण न होकर उनसे ऊ्ववतीं भूमिका के योतक है 
दाक्षिणात्य शैवो ने ब्रह्मा, बिष्णु. स्द्र को भी च्रिरुणज्ननित बतलाकर स, 
रजस्‌ , तमस्‌ गुणो को सांख्यदशन की गुणकल्पना 
त्रिपुर : तोन गुण सेऊँंचास्थान दिया है । ^सौन्दय लहरीमें शंक 
राचाय नेहस बातका स्पष्ट उल्लेख कियामभी 
हैः । भावलोक मेँ रजोगुण की प्रधानता है, जिसे प्रसादजी ने जीवन को 
मध्यभूमि का है - 
यह जीवन को मध्यभूमि ह° । 
प्रसादज्ञी के उक्त कथन का आधार श्िषपुराण दै, जँ सत्वगुण की 
ऊर्ध्वगति, तमोगुण की अधोगति बताते हूए. रजोगुण की मध्यमा गति कही 
गड है“ । सत्तगुणप्रधान श्ञानलोक के प्राणियों को प्रसादजी ने उज्ज्वल 
बताया है- 
न्याय, तपस, पेडवयं मं पगे 
ये प्राणी चमकटे छगते^ । 
इस लोक के प्राणियों को चमकीला बताकर प्रसादी ने इसज्ञानलोक कौ 
उपर्युक्त दोनो लोको से ऊरध्व॑ता प्रकट कौ है, जैसा कि शिवपुराण में बताया गया है । 
पौराणिक आधार पर कामायनी में वर्णित तीनों पुरो मे कदी-कदीं शेवागम 
के भी सिद्धान्त अने से नदीं बचे 
भावलाक, कमखोक ओौर ज्ञानलोक दै। भावलोक भ “मनोमय विद्व 
क्रमशः मन, प्राण भौर बुद्धि प {कोक मे 
की परिमितता के प्रतीक “प्राणतत्व कौ सधन साधना” भौर 
ज्ञानलोक मे “चलता है बुद्धि-चक्रः" 








१. जयशंकर प्रसाद, प्रष्ठ ७६ । 
२. त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितां तव शिवे । 
-- सौन्दगलहरी, श्लोक २५ । 
३. कामायनी, प्रष्ठ २६३ । 
४. शिवमहा पुराण ( हिन्दी ) सप्त° वाय° संहिता. पूवंभाग अ० ५। 
५. कामायनी, पृष्ठ २७० । 
६. कामायनी, पृष्ट २६४ । 
७, कामायनी, रहस्यसर्ग, पृष्ठ २६८ । 
८. बही, $ २६९ । 


प्रत्यभिज्ञा ओर त्रिपुरक्षय २९९ 


का उल्छख करके कामायनीकार ने यहाँ काश्मीर शैवागम के प्रभाव की अभि- 
व्यक्ति की ३ क्योकि भविज्ञानमैरवः की विद्ृति मे शिवोपाभ्याय ने ल्लिादैकि 
संकपामक मन, बुद्धि ओर प्राण तथा इनसे उपहित परिमित प्रमाता ये चारो 
जब परिश्वीण होकर चिच्चमत्कार ( चिदरूप संवेदन ) को प्राप्त होते ह तभी 
शिवस्वरूप प्रा होता है" । रजोगुण के प्राधान्य से भावलोक में पापपुण्य के 
मि्या विकल्पों कौ खष्टि होती है ओर पाप-पुण्य के विकल्प ही एषणाओं 
को जन्म देते है | क्म॑रोक इन्दी एषणाओं से परिव्याप्त है क्योकि विषय-एष्‌- 
णावश ही मित प्रमाता की कमं मे प्रृत्ति होती दै ओर ओीवों के इस कम- 
चक्र का नियन्त्रण नियति करती है । 

कमं -चक्र-सा घूम रहा दै 

यह गोलक, बन नियति - प्रेरणा । 

सबके पीछे ल्गी हुदै हं 

कोई व्याकुल नै एषणाः ॥ 
प्रसादजी कै इन उपर्युक्तं विचारो पर स्पष्टतया शस्वच्छन्दतंत्रः का प्रभाव 
परिलक्षित होता है । 'स्वच्छन्दतत्रः मेँ लखि है कि जो धर्माघमं (पुण्य.पाप) रूप 
विकल्प है वे ही संसारके कारण हँ । अन्यत्र भी सव कीं कादमीर शैवदशंन 
म श्च॒भाश्चभवासनात्मक कार्ममलकोदौी संसार का कारण कहा गया दैः ओर 
धर्माधर्म विकल्पो के ही कारण यह संसारचक्र नियति रूपौ दण्डे से आहत 
अर्थात्‌ प्रेरित होकर वेगपूर्वक घूम रहा ह° । 





१, मानसं संकल्पात्मकं, चेतना बुद्धिः, शक्तिः प्राणाख्या, आत्मा 
एतदुपदितः परिभितग्रमाता, एतत्‌ चलु्यं यदा परिक्षीणं चिच्च- 
मत्कारम्‌ आपन्नं तदा तत्‌ पूर्वोक्त मैरवं वपुः अन्तःस्वानुभवानन्दा 
इत्यादिकम्‌ । 

~ विन्ञानभैरवविवृति, पृष्ठ १२४ । 

२. कामायनी, रहस्यस, पृष्ठ २६६-२६७ । 

३. तत्रापि काम॑मेवैकं मुख्यं संसारकारणम्‌ । 

--दईैश्वरप्रत्यभिज्ञा, भाग २-३।२।१०। 

४, संसारचक्रमारूटा भ्रमन्ति धटयन्त्रवत्‌ । 
धर्माद्यरकसंयुक्त मष्टारं चक्रकं प्रिये ॥ 
डवराधिष्ठितं देवि नियत्यादण्डकाहतम्‌। 
मलकर्मकलाविद्धं भ्रमते कालवेगतः ॥ 

-- स्वच्छन्दतंत्र, भाग ६, पटल ११।१८६-१८७ । 


























३०० कादमीर शोव्रदशंन ओर कामायनो 


जैसा कि ऊपर कदा गया है, शिवपुराण के अनुसार शिव ने प्रसन्न होकर 


शरिपुरोको मस्मक्ाया। यहं कामायनी में पारमेश्वरी अन्रदशक्ति भदा 


की प्रसन्नतासृचक स्मिति की ज्योति-रेखा से उनकी प्रथकूता के मस्म होने पर 
वे संबद्ध होते है- 

महाञ्योति रेखा सो बन कर 

द्धा की स्मिति दौडी उनमें। 


वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिनमें | 
इसके अतिरिक्त शिवपुराण मँ वर्णित तीनों पुर स्थूल, सृद्म ओर 
कारण नामक शरीर-त्रयके प्रतीक बताये गये दै, जिनके हिवद्वारा भस्म 
होने पर प्राणी मुक्त होते है। 
कमरोक, भावलोक भौर ज्ञानखोक यहँभी उक्तं आधार पर तीना 
क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म भौर कारण प्रोको द्धा की "स्मिति की 
शरोर कफे प्रतीक महाज्योति-रेखा'* से भस्म कराकर 
मनु को मुक्ति प्राप्त कराई गई 
है। इस प्रकार कर्मलोक स्थृल शरीर का, भावलोक सूम शरोर.का ओर 
ज्ञानलोक कारण शरीर का प्रतिनिधित्व करते ह, तभी तो ज्ञानलोक के प्राणिर्यो 
के लिए ( कमंलोक ओर भावलोक के प्राणियों की व्रैलना मै ) कहा गया ३-- 
न्याय, तपस, एेडवयं मेँ पगे 
ये प्राणी चमकीले ल्गते। 
इन तीनों पुरो को भस्म करने वाली शक्ति पारमेश्वरी अनुग्रहशक्ति है, जो 
शिव से करिंसी भी प्रकार भिन्न नहीं कहौ जा सकती । शिव की इस परमाशक्ति 
कीडदीसंज्ञात्रिपुरा हः | त्रिपुरारहस्यमेंशद्वाको दी रिपुराशक्ति के रूपमे 
स्वीकार किया गया दै ओर उसी को अपनी अप्रतिहत शक्ति से त्रिपुरो को एक 
करने वाटी बताया गया है । इस प्रकार शरद्धा कौ स्मितिमात्र से कामायनी जें 





१. कामायनी, रहस्यसग, पृष्ट २७३ । 
२. त्रिपुरा त्रिविधा देवी ब्रह्मविष्ण्वीशरूपिणी । 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिरिच्छाशक्तयात्मिका प्रिये ॥ 
वरोक्यं संसजत्यस्मात्‌ निपुरा परिकीर्तिता । 
-- तंत्नालोकटीका, भारा २, पृष्ठ ७८ । 
३. त्रिपुरारदस्य, ज्ञानखण्ड, सध्याय ६ । 









| 
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प्रत्यभिज्ञा ओर त्रिपुरक्षय ३०१ 


त्रिपुरो की परथकूता को भस्म कर उन्द एक करने मे प्रसादनी ने पौराणिक तथा 
तांत्निक सिद्धान्तो मेँ सामंजस्य करके उनकी समन्वित प्रेरणा को प्रहण किया है । 
यही उनकी मौलिकिता ओर प्रतिपादन फी नवीनता है । 


कदमीर के "त्रिक-साहित्यः म भी आत्म-प्रत्यभिज्ञा के परिणामस्वर्प 
"कर्मदाद' का उल्लेख मिक्ता है' । कामायनी में भी, जेसा किं प्रत्यभिज्ञाके 
प्रसंग मेँ प्रकट किया गया ह, मनु की आत्म-प्रत्यभिज्ञा के अनन्तर दी त्रिपुरो 
या त्रिकोणो का क्षय हुआ है । अतएव यहाँ कामायनी पर यदि 'त्रिक-साहित्यः 
कामी कु प्रभाव हो तो कोई आइचयं की बात नहीं। त्रिपुर के उपयुक्त 
विविध पो को आत्म-प्रत्थमिन्ञासे क्षीण हुभा दिखाकर प्रसादजी यदँ यद 
स्पष्ट करदेते रै कि अज्ञान का क्षय आत्म-प्रकाशसे ही संभव दहै। 


निष्कषं यह है किं कामायनी के च्रिपूर-वर्णन मौर त्रिपुर-द्हन का आधार 
मूलतः तो पौराणिक-साहित्य ही प्रतीत होता दै, किन्तु शैवागम के अपने व्यापक 
अध्ययन के कारण प्रसादज्ञी की अभिव्यक्ति पुराणों की अनुकरृतिमान्र न रह कर 
्ञान का एक सामंजस्यपूणं एवं व्यापक संतुलित दम्टिकोण लेकर यहं प्रकट हुई 
हे । यह कहना अधिक समीचीन होगा कि वैदिक ओर आगमिक परम्पराओं के 
अनेक शास्त के सिद्धान्तो के मानसिकं मंथन के परिणामस्वरूप जो विचार-नव- 
नीत प्रसादजी को उपलब्ध हुआ उसीको उन्दने यहाँ त्रिपुर या त्रिकोणके 


रूपमे प्रकाशित किया दै, जिसकी चरम परिणति पर छाप निःसंदेह रोवागम 
कीदहीदहै। 


१, कर्मणश्च इयान्‌ दाहो -यदेदाहंभावसंस्कारगुणीभावो नाम इति, स च 
वेदवारम्यमाधितायां संविदि आस्माभिमानस्य मुख्यत्वात्‌ भवेत्‌ । 
--तंत्रालोकटीका, आ० ९, पृष्ठ १०८ । 

















अध्याय ११ 


मनु की शक्ति का स्वरूप ओर उसकी शोषत्रत्ति 


कादमीर शेवदशन मेँ मुक्ति दो प्रकार की मानी गह है जीवन्पुक्ति भर 
विदेदमक्ति ` । गुरुवचनादि,से विटुसपारिमित्य 
मुक्ति के प्रकार : जीवात्मा को आत्म-प्रत्यभिज्ञा से ज्यो दी पर- 
जोवन्क्ति भौर विदेहमुक्त = मेद्वर का रव्यं अपने रेडवर्यलकपं के 
रूप मेँ हृदयंगम होता है स्योँदी तत्क्षण वह 
अपने पारशवं के परामशं से आदलादित हो उठता टै । परमेशवररूप म अपना 
यह परामश ही उसकी पूर्णात्मिका जीवन्युक्ति कदलाती दैः । इस प्रकार अपने 
अनीदवरतारूप व्यामोह के दूर होने पर जब्र योगी को भात्मस्वरूप की प्रहयभिज्ञा 
दोती हे तब वह लोकिकं व्यवहार करते हए भी उससे उसी प्रकार व्यामोहत 
नदीं होता, जिस प्रकार इन्द्रजाल का रहस्य ज्ञात कर लेने वाला इन्द्रजाल को 
देखते हुए. भी उससे व्यामोदित नदी होता । यह जीवन्मुक्त योगी सदेदसुक्त 
होता है। 








१, जीबन्मुक्तिमुक्स्वा विदेहमुक्त कथयति । 
--ईदवरप्रत्यमिन्ञाविमशिनी की भार्करोटीका, 
भाग २, प्र १४६ । 


२. तदूवदात्मनि गुदवचनाज्जानक्रियालक्षणशक्सयभिज्ञानादेवां यदा पारमै- 
उवर्योतकरषहदयंगमीमावो जायते, तदा तस्प्षभमेव॒ पूरणात्मिका 
जीवन्मुक्तिः । 

- ईदवरपत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २, पृष्ठ २७५. । 

३, तदेवं व्ययोहिते व्यामोह, स्थितेऽपि ततसंस्कारमात्रविधरते शरीरादौ 
अनात्मताभिमानपुरःसर एवात्मताभिमाने, बषटादो च प्रकाशमान 
एवानात्मतामिमाने ज्तेन्द्रजाल्तच्रस्य पद्यतोऽपि इन्द्रजालं यथान 
तवतो व्यामोह तथा प्रत्यभिज्ञातात्मस्वहपस्य । 

-- वही, पृष्ठ १३१। 












च की मुक्ति का स्वरूप ओर उसको शेषटृत्ति ३०३ 


इसके बाद मृत्यु से देह-निवृत्ति हो जाने पर वही योगी साक्षात्‌ परमेश्व- 

रता-लाम कर परमरिव दीहो जाता है" । यदी 

जीवन्पुक्ति फा स्वरूप उसकी विदेदमुक्ति कदलाती है, निस देह का 

अभाव र्ता है । जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्ति का 

अन्तर प्रकट करते हुए. ईै्वरप्रत्यभिज्ञा की भास्करी टीका मे कहा गयादहैकि 

परमेश्वरता की आस्वादसहित ते्वदर्दिता जोबन्मुक्ति है ओर देहविगल्न होने 

पर पूतः परतत्व म ल्य हो जाना विदैदमुक्ति है । विदेहमुक्तिं के लिए 

देहपात आवश्यक है, किन्तु जीवन्मुक्ति के लिए नदीं । 

बिदेहमुच्छि का स्वरूप इस प्रकार विदेदमुक्ति जीवन्मुक्ति के अनन्तर ही प्राप्त 

दोतौ है ओर जीवन्मुक्ति के बिना उसे दुष्प्राप्य ही 

कहा गया है । जीवन्मुक्ति के प्रकाश को भी तर-तमभाव से सम्नाते हुए 

आत्मज्ञानी शेवो ने कहा है कि अपने पारमेदवर समवेशप्रकषं के पुनः पुनः 

परिशीलन से जीवन्मुक्ति मे पारमेश्वयं की आंशिक प्राप्ति भी हो जाती है। इसे 

समावेशचाम्यासरते तु विभूतिलाभः' एेसा कहकर स्पष्ट करिया गया है" | भास्करी 

टीका के टीकाकार ने पारमैश्वयं के इस आंशिक विभूतिलाभ को जीवन्मुक्ति की 

पराकाष्ठा कहा है“ । शास्त्रीय शब्दावली मेँ यही मैरवमुक्ति अथवा भओैरवता 
कहलाती है । 





१. (क)-- ततो निवृत्त प्रयाणप्रापितपयन्ते देहे परमेइरतैव । 
- ईश्वरप्रत्यभिज्ाविमशिनी, भाग २, पृष्ट १३१ । 
(ख) - सति देहे जीवन्मुक्त स्तत्पाते परमेश्वर एवेति । 
- वही, पृष्ठ २६९ । 
२. कुतो न पूणंता इति आह देइत्वस्य इति । गलने-नारो, विदेदधु" इति 
यावत्‌ । पारमाथिक सर्वात्मतालाभात्‌ इत्यर्थः । 
-- भास्करी टीका, माग २, पृष्ठ १४७ | 
एतेन जीवन्मुक्ति बिदेहमुक्तयोमंहान्मेदः उक्त । 
जीवन्मुक्ति तत्वदशित्वमेवास्वादसदितम्‌, विदेषटमुक्तितस्तु तते क्यः । 
-- भास्करी टीका, भाग २, प्रष्ठ १४७ | 
३. परं त॒ जीवन्मुक्ति विना विदेदमुक्तिदु"प्रपिव । 
- बही | 
४. ईइवरप्रत्यभिन्ञाविमशिनी, माग २, पृष्ठ २७५ । 
५. जीवन्मुक्तेः परां काष्ठां कथयति “अभ्यासः इति | 
-भास्करीटीका, भाग २, पृष्ठ १४७ । 








३०४ काचमोर रोबदशेन ओौर कामायनो 


कामायनी के मनु की मुक्ति इसी जीवनकार की सदेहमक्ति दै निसः 

पारिभाषिक संज्ञा जीवन्मुक्तिषै। मनु की 
मनु की मुक्ति: जोवन्भुक्ति यहं जीबन्छक्ति उसके शिवेकात्म्थ की स्थिति 

है जो उसके निम्नांकित अद्रत विमश्से ५ 
पूर्णतया प्रकट दै -- 1 

हम केवल एकं हमीं 
तुम सब मेरे अवयव हो । 
जिसमे कुछ नदीं कमी दै' । 

शितैकातम्य कौ स्थिति को दही तंत्रालोक म “उन्मनाभूमि' कहा हैर । आचायं 
्षेमराज के अनुसार योगी पूर्णत्व, सवंश्त्व, सवेकतृत्वादिरूप संबिन्मात्रस्वरूप 
मे विश्रान्त रदता है । स्वच्छन्दत के अनुसार उन्मनास्थिति' अभेद शिवपद 
के आत्मबोध की स्थिति है ओर उस्र स्थित योगी की संज्ञा उन्मनः है-- 
। आ्मनोषे स्थितोन्मनाः* । 
पूर्ण दठुरीयपद का पर्याय यह “उन्मनापद' दी सामरस्य पद दै, जिसमे 

विश्रान्त योगी अपने अभेद विमश के कारण 
मनुकी लामरस्य विश्रान्ति शदात्मा कडलाता दै" । प्रत्यभिशत्मा 

“श्रद्धायुत मनुः के सामरस्यरूप अमेदपद- 
विशान्तित्व को प्रकट करने के लए प्र्तोदजी ने उसे आत्मबोध मे स्थि) 
अर्थात्‌ उन्मन कदा है-- 

मनु तस्मय वैठे उन्मनः | 





१. कामायनी, आनन्दसग, १ २८७ । 
२. उन्मनामूमौ च तदेकात्म्यमित्येवशुक्तम्‌ । 
~ तंत्रालोकटीका, माग १२, आर ३०, पृष्ठ १८० | 

३. शिववदात्मापि मन उक््रम्य मनोमृमिसुञ्ज्त्वा बोषे 

संबिन्मात्ने पूर्णत्वसवज्ञत्वसर्वकतरत्वाद्यात्मनि स्थितः 

स्थितश्चचासौ उन्मनाश्चेति समास । 

~ स्वच्छन्द त्रटीका, भाग २, पृष्ट २७४। 
६, स्वच्छर्ट्तन्न्‌ भाग २- परर ४८३६ \ 
५. उन्पनपपदम्परोदन्‌ शुदाम त्‌, सते, भवेत्‌ \ 
तदर्थे शुद्धचेतम्यस्वरूपसाम्रस्यापन्न्‌ \\ 
~ -- स्वच्छन्दतं्न, भाग ३, पटल ५, पृष्ठ ६८-६९ | 
६. कामायनी, प्रष्ठ २८५ । 









मनु को मुक्तिका स्वरूप ओौर उसको शेषवृत्ति ३०५ 


जैसा कि ऊपर कका गथा है, स्वच्छन्द तंन (आत्मबोषे स्थितोन्मनाः? कष्कर 
स्पष्टतः शिवस्वरूपपरामशं मे स्थित को 'उन्मनः बतलाता है क्योकि “उन्मनापद' 
को ही वहाँ शुद्धयेतन्यस्वल्प का सामरस्यपद कहा गया हैः । शिवेकात्म्य के 
उक्त सामरस्य मे अवस्थित योगी अपने ही शक्तिस्वभाव के विमशं ( मत्म-' 
विमशं ) मे तन्भय रहता है-- 

तस्मिन्युक्तस्ततो ह्यात्मा तन्मय च प्रनायते* । 

शक्ति-सामरस्य के इसी आनन्द-तन्मयत्व को ल्य करके तंत्रालोक के 

प्रसिद्ध टीकाकार जयरथ ने कहा है- 


आनन्दशक्तिविभ्रान्तो योगी समरसो भवेत्‌ । 

“मनु तन्मय बैठे उन्मन"' पंक्ति म “उन्मनः ओर (तन्मयः शब्दों के 
प्रयोग द्वारा दाशेनिक सिद्धान्त कौ अभिव्यक्ति करते हुए. कामायनीकार प्रसाद 
ने भी सामरस्यविश्रान्त मनु के आनन्द-तन्मयत्व को ही यहाँ प्रकट किया है 
काव्य की सीमा में दाशंनिक सिद्धान्त के व्यापक-निरूपण के किए स्थान नहीं 
होता, यदी समज्ञकर काव्यमरम॑जञ प्रसादजी ने अपने मनःस्थित दाशंनिक सिद्धान्त 
की यहाँ सूच्रूप मेँ दी अभिव्यक्ति की है, जिससे कि काव्यरसिक केरसमेमी 
व्याघात न पडे ओर दशंन-रसिक से तच्च भी अपरिदष्ट न रहे । यदी काव्य 
ओर दशंन का मंजुल समन्वय है जहोँ कात्य ओर दशन कामद मिरकर 
एकरसरूपता का उन्मेष होता है । सत्य ( तत्व ) की यही चार अभिव्यक्ति है 
जो प्रसादजी के मानस में बैठे मारतीय ऋषि का ही क्त्व हो सकता है । इस 
प्रकार मनु यहोँ सामरस्य.विभ्रान्त है । उस सामरस्य-विश्रान्त आत्मज्ञानी मनु 
की शाम्भवी दश्चा के स्वात्मप्रव्यवमशं को प्रकट करने के किए ही प्रसादनी ने 
यँ ऊपर कामायनी मे मनु की ध्यान-निरतता का उल्लेख किया है-- 

मनु बैठे ध्यान निरत ये, 

उस निम मानस.तट मेँ। 
1 । ® 

मनु तन्मय बैठे उन्मन"। 

१. तदित्थं श्य दचेतन्यस्वरूपसामरस्यापन्नं । 

-- स्वच्छन्दतंत्न, भाग ३, परर ५, पृष्ठ ६९। 


२. स्वच्छन्द तन्न, पटल ४।३३२। 

३. तंत्रारोक टीका भा० २, प्रष्ठ २९। 
४. कामायनी, आनन्दसगं, पृष्ठ २८५ । 
२2 का० 




















३०६ काश्मोर शेवदशेन ओौर कामायनो 


“मन वटे ध्यान निरत ये" के सम्बन्ध मे उत्पन्न एक भ्रान्ति का निराकरण 
कर देना भी ययँ भावदयक प्रतीत होता है । वह भ्रान्ति इस प्रकार है किएक 
शोधकर्ता विद्वाननेमनुके ध्यान को य॒द्यँयोगांगो मे परिगणित ध्यान के रूप 
मँ ग्रहण किया है" जिषका उद्य मन की एकाग्रता होता दै। किन्तु उनका यह 
मत युक्तिसंगत नहीं ह । इसका कारण यह है कि पहले तो मनु यँ जीवन्मुक्त 
ह, उसे अपना पारमैश्वर्य प्रत्यभिज्ञात हो चुका दै। उसके शक्तिसमन्वित 
सामरस्यविभान्तित्व का उल्लेख “श्रद्धायुत मनु बस तन्मय येः कथन के 
द्वारा प्रसादजी पहले कर भी चुके है, यह ह्म विस्तार बता आये द| जब 
्त्यभिज्ञातात्मा मनु को सवत्र पूणं अहन्ता का ही शुद्ध विमं हो र] है तब 
उसके लिए भीतर ओौर बाहर सवत्र शिवता ही तो व्याप्त है-- 


यत्र यत्र॒ मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरेऽपि वा | 
तन्न तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्क्व यास्यति । 


पेसी स्थिति मे मनु के पेते ध्यानके द्वारा मन की एकाग्रताय। शुद्धिका 
क्या प्रयोजन रह जातादै१ इतनादही नदी, ज्र भीतर-बाहर सब कीं एक 
शिवत्व कौ ही उसे अद्वेतप्रतीति होरही है तबध्यानके द्वारा मनु के ल्प 
ध्यात्य हो क्याशेष रह जातादहै! शिवपदकी पूर्णता के विमशं में अपने 
से भिन्न ध्येय रहता भी तो नर्ही* निके लिए मनु को यहां ध्यान निरत बताया 
जाय | दूसरे, यदि यँ ध्यान का उपयुक्तं अथं ल्या जाए तो एक असंगति 
ओर उत्पन्न होगी ओर वह यह है कि इस प्रकार के ध्यान के भनन्तर क्रिया मे 
प्रवृत्त होने के लिए इस ध्यान का भंग आवश्यक दोगा, परन्तु प्रसादज ने मनु 
के इस ध्यान के अनन्तर ध्यान-मंग का उल्लेख किये बिना ही क्रिया मं उसकी 
प्रबृत्ति बताई है-- 


१. (क)-- कामायनी मे काव्य, संकृति ओर दशन, प्रष्ठ ३९८ । 
(ख)-- कामायनी की ग्याव्यात्मक आलोचना, प्र ३८६ । 
6 ( ० शञेदा ) 
२. विश्चानभैरव, इलोक ११६ । 
३. न दुःखं न सुखं यत्र न ग्रा्यं प्राहकं न च। 
न चास्ति मूटढभावोऽपि तदस्ति परमार्थतः ॥ 
इप्यतो दुःखसुखादि नीलादि तदुम्राहकं च यत्र नास्त तत्प्रकाशोकघनं 
तत्वमस्ति } 
- स्पन्दकारिका १।५। 





मनु को मुक्तिका स्वरूप ओौर उसकी शोषवृनि ३०७ 


मनु ने कुछ-दुख मुसक्या कर 
कैलास ओर दिवलखाया | 
बोले ^देखो किं यर्दा पर 
कोई भी नहीं पराया^॥' 


इस प्रकार यहोँ उक्तं शोधकर्ता के द्वारा गीत ध्यानका अथं लेने पर मनु 
का उपयुक्त कथन असंगत हो जायेगा, परन्तु यह मानना उचित नहीं । अतः 
यह स्पष्ट है कि उक्तं शोधकत के द्वारा मनु के प्रसंग मेँ यँ ग्रहीत ध्यान का 
उपर्युक्तं अर्थं असमोचीन दै । परन्तु समस्या का समाधान इतने से ही नदीं 
होता । यदि इस ध्यान का अथं अष्ट योगांग-वणित ध्यान नदीं हितो अन्य 
कौन-सा अर्थं ह १ यह समस्या ज्योकि त्यो बनी हृद है। इसका उत्तर इस 
प्रकार हो सकता है -- 


दौवागम में शीदेवं) की परतत््र सम्बन्धी जिज्ञासा का समाधान करते हुए 
भ्रीचैरव के यह कने पर कि परतत्व ( शिवस्वरूप ) म विशन्त योगी जीते 
हप भी ओर कमं करते हुए मी विरुक्त ही रहता दै२, श्रीदेवी ने उससे प्रश्न 
किया याकि इस प्रकार अपने शिवश्वरूप की पूणता में विश्रान्त योगौ जवर 
सबको अपना दी अभिन्न अंग समञ्चता है तव मेद के च्मभाव में किंसका ध्यान 
किया जाता है ओर किसकी पूजा १ श्रौ देवी की उक्त प्रदनात्मकं जिज्ञासा के 
समाधान में श्रीभैरव ने वहं जो उत्तर दिया है वही मनु के ध्यान के सम्बन्धे 
उटाये गये प्रन का यक्षं उत्तर हो सकता है क्योकि मनु भी यहाँ जीवन्मुक्त 
योगी ह ओर जीवन्मुक्त के ध्यान के सम्बन्धमें हीशोदेवी कौशंकाहे। 
आत्मज्ञानी जीवन्मुक्त के ध्यान का स्वरूप बताते हुए श्रीभेरव ने कहा है कि 
लोकिक व्यवहार करते हुए भी परत्व-विश्रान्ति ( शिवसमावेश्च ) मे आत्मज्ञानी 





१, कामायनी, आनन्दसगं, पृष्ठ २८७। 
२. ज्ञोवन्नपि विमुक्तोऽसौ कुव्नपि च चेष्टितम्‌ । 
--विज्ञाननरैरव, शेक १४२ । 


३. एवसृक्त व्यवस्थायां 
जप्यते को जपश्च कः । 
ध्यायते को महानाय 
पूज्यते कश्च तृप्यति ॥ भेदस्य अमावात्‌ । 
-- विज्ञानभेरव, श्लोक १४३ । 























३०८ कामोर शेवदकशषन भौर कामायनी 





की निराकारा, निराश्रया बुद्धि की निश््चल्ता (प्ररूटता) दी वास्तव मे उसका 
ध्यानदहै, न किं 'अध्षिमुखादिकल्पना' | तंत्रालोक की टीका मँ जयरथने 
शिवयोगी के एेसे ध्यान को उसका संविस््वातंत्रयरूप स्वात्म - परामशं बताया 
हैर | शिवरूप आत्मयोगी के स्वात्म: प्रत्यवमश - रूप ध्यान का स्वरूप 


प्रकट करते हुए यदी आचाय अमिनवगुत्त ने कहा दैः । निष्कं यह है 
परतक्व.विश्रान्ति मेँ आत्मज्ञानी का निश्चलता-रूप यह कामायनी-संकै 





ध्यान 


मनु की शाम्भवी दशा का निश्चल स्वात्म प्रत्यवमशं है जिसमे मन॒ 
जीवन्मुक्त योगी की “अन्तलद्योबषटिदश्िः”?- रूपा निश्चल्ता से बाहर न 
देखता हुआ मी देखता दै अर्थात्‌ लोक-व्यवहार करता हुआ भी चिदात्मस्थ ही 
रहता ३ । यदी कारण दै किं सामरस्यप्राप्त जीवन्मुक्त योगी मनु अपनी इस 
श।म्भवी स्थिति मेँ सवन्न पराहन्ता के स्वात्मप्रत्यवमश्चरस से अखण्ड आनन्द 








नतु ध्यानं श्रीराक्नि- 
मुषहस्तादिकल्पना | 
-- विज्ञानमैरव, इलोक २४६ । 


२. एवंविधः ख योगी सृ ्टयादिपंचविधकृत्यकारित्वलक्षणात्‌ 
स्वभावात्‌ हेतोः, यदेव स्वेच्छया बहिरन्तवां नीलसुखादि 
अवभासयति, तदेव नामास्य सं विन्मा्ररूपत्वात्‌ पारमार्थिकं 
ध्यानं, न तु नियतं दशभुजादि अन्यक्किंचिदित्यथैः। 
-- तंत्रालोकरौका, भाग ३, आऽ ४, पृष्ठ २२८ । 
तस्य विश्वाकृतिरध्यानं सवेदेव विजुम्भते ॥ 
- मालिनीविजयवातिकं खण्ड २, वात्तिक १३८ । 
४, (क) अन्तलंद्यो बिद िरनिमेषोन्मेषवजितः । 
एषा वै शाम्भवी मुद्रा सवंशाखेषु गोपिता ॥ 
--भास्करीटीका, भाग २.१० ३०१। 


(ख) अन्तलंच्यो बिद ष्टिः परमं पदमनुते । 
~ तंत्रालोक, भाग ३ -भा०५।८० । 















द को मुक्ति का स्वरूप भौर सको शोषवृत्ति ३०९ 


सागर बना हुआ अपनी दी स्पन्दात्मक शक्ति-रूपी तरगों से तरंगायित 
८ स्पन्दमान) हो रहा है-- 

चिर-मिलित प्रकृति से पुलकित 

वह चेतन पुरुष पुरातन । 

निज शक्ति तरंगायित था 

आनन्द -अम्बुनिधि शोभनः ॥ 
आचायं अभिनवगुप्त के अनुसार श्याश॒ल्यविवजित शाम्भव पद की यह 
विश्रान्ति गुरुप्रसाद से होती हैः भौर कामायनी के मनुकोभी गुर्प्रसादसे ही 
यद आत्मप्रत्यमिज्ञा का परविन्रान्ति-लाम हुआ दै। इस प्रकार स्पष्ट हि कि 
“मनु बैठे ध्यान-निरत ये” मे जब अज्ञानो साधक के अक्षिभुखादिकल्पनारूप 
ध्यान का ल्वलेश तक नहीं दै तव मनु क बोल्ने से पूवं प्रसादजी उसके ध्यान 
केट्यनेकासंकेतमभी करते तो कैसे करते ओर यदि कीं ठेस। हो जाता तो 
कामायनीगत दाशंनिक विचारो के प्रतिपादन में एक महती असंगति आ 
जाती । 

कश्मीर के शिवाद्वयशास्त्रमे च्वि है किं आत्मप्रस्यभिज्ञा से परमाद्रय- 

रूपताको प्राप्त योगी अपने पारमेश्वर्योत्कषं के हृदयंगमीमाव से शिवसामरस्य के 
आनन्द्‌-पद मे संलीन षोता दै: क्योकि परिपूर्णं “अहन्ता का आत्मविमरशं ही 





१. कामायनी, आनन्दसर्ग, पृष्ठ २८६ । 

२. अन्तलंक्यविलीनचित्तपवनो योगी यदा वतते । 
दृष्ट्या निश्चलतारया बहिरसौ पर्य्नपश्यन्नपि । 
मुद्रेयं खल शाम्भवी भवति सा युष्म्रसादाद्‌ गुरो. । 
शून्याद्यून्यविवजितं भवति यत्‌ तत्पदं शाम्भवम्‌ ॥ 

--अनुभवनित्रेदनस्तोत्र, इलोक १ । 

३, इति ये रूटसंवित्तिपरमा यंपवित्रिता । 
अनुत्तरपये रूटास्ते-- -- -- ॥ 
अनुत्तरपथे-पूर्णानन्दच मल्कारघनतया सर्वातिशायिनि चिदिवकासात्म- 
बृत्तिमामं विश्रान्ताः-स्वरसावस्थानेनैव लब्धतत्सामरस्या इत्यथः, तड्क्तम्‌ 
अआनन्दश्चक्ति विश्नान्तो योगी समरसो भवेत्‌ । 


- तंत्रालोक, आ० २, पष्ठ २८-२९। 














३१० काशरमोर शोवदश्न ओौर कामायनो 


तो पूर्णं आनन्द है | इस प्रकार अपने पूर्णानन्दचिदेकातम्य कौ दृता से 
जीवन्मुक्त योगी को यदी प्रतीत होताहै कि देदादिभाव से भासमान होता हुभा 
भी यह समस्त भावमण्डल मुक्ञसे ही प्रखत ओर मु्चमें ही प्रकाशित हो रहारहै, 
मदी सनम स्फुरितो रहा हँ । यह विद्व मेरा शरीर दै ओर मँ दी पूण॑संवि- 
दृरूप परमेश्वर हँ । 

कदमीर के आत्मज्ञानी रवो की उपयुक्त अद्रैतवादी विचारधारा के धार 
पर कामायनीकार ने भी, अपने परमेइवर 
जोवन्मुक्त मनु द्वारा अपनी पूणं स्वल्प कौ विभूति के ्रतयवमशंरूप 
अष्टन्ता का अद्रय परामश आनन्द मँ मुसकाते हए जीवन्क्त मनु 
उसकी स्वात्मानन्द्-षिश्रान्ति के द्वारा ठीक उसी शब्दावली मे इडा, 
कुमार आदि को यह कलाया है कि 
पराहन्ता के मद्य परामश मँ यदँ कोई भी पराया नदीं, सब कहीं मँ दी परमा- 

द्वय चिदानन्दैकघन हँ भौर तम सब मेरे दी अभिन्न अंगदहो-- 

मनु ने कुछ-कुछछ मुसक्या कर 
कैलास ओर दिखाया | 


बोले “देखो कि यहो पर 

कोई भी नदीं पराया॥ 
दम केवल एक दर्मं, 

तुम सब मेरे अवयव हो| 
जिसमे कु नहीं कमी हे ॥२'? 





मन्थकी टीका में संकेतित भी है स इस अद्वैत सामरस्य 


६. पूणत्वादहमित्यन्तर्ञानमानन्द उच्यते ।-- महा्थमंजरीठृतति, प° १४२ । 
२. मय्येव भाति विश्वं दपण इव निम॑छे घटादीनि । 
मत्तः प्रसरति सवं स्वप्नविचिनेत्वमिव सुस्ात्‌ ॥ 
अहमेव विदवरूप करचरणादिस्वमाव ईव देहः | 
सर्बस्मिन्नदमेव स्छुरामि भावेषु भास्वरूपमिव ॥ 
-परमाथंसार, श्लोक ४८-४९ । 
३. कामायनी, आनन्दसरग, पृष्ठ २८७ । 


५ नेवतत्रीका; परल १।३॥ । 









= को मुक्तिका स्वरूप ओौर उसको शेषधृत्ति ३११ 


पद में पाप-पुण्यरूप द्ैत-विकल्पो का अभाव होनेके कारण न यँ कोई 
शापित है ओर न को$ तापित दै। जीवनरूपी वसुधा सामरस्य से ओतप्रोत है। 
अतः उसमे सभी समरसीभूत होकर आनन्दपद मे संलीन हें -- 
शापित न यद्य दै कोई 
तापित पापौ न यहाँ दहै। 
जीवन वसुधा समतल दै 
समरसदहैजो कि जहाँ । 


यह ॒ कामायनी-निरूपित सामरस्य सिद्धान्त शेवागम का दही सिद्धान्त है। 
न्दश्चास्त्रकार ने इस सम्बन्ध मेँ स्पष्टतः कहा दै कि जीवन्सक्त जगत्‌-भर को 
ही आत्मक्रीडा अर्थात्‌ आत्मशक्ति के विलास-रूप मे देखता दै, उसकी योगा- 
वस्था अर्थात्‌ शिवेक्यसमापत्ति कमी भग्न नदीं होती भौर सर्वत्र सामरस्य की 
अनुभूति होने से कोई भी आशंका रोष नहीं रह जातीः ! सामरस्य.विान्ति के 
हसी उपयुक्त आनन्द-रहस्य की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसादजी ने प्रेम-पयिकः 
म मीकहाहै- 
मिलो उसी आनन्द-अग्बुनिधि में मनसे प्रमुदित होकर, 
एक सिन्धु म मिलकर अक्षय सम्मेलन होगा सुन्दर । 

फिर न च्दयुद्ने का भय होगा कीं कभी ॥ 
तंत्रालोकमे लिखा है कि जीवन्मुक्त योगी की पर्णसंविन्मयी हृष्ट में सुख- 
दुःखरूप हंका्ओं कौ तनिक भी आतंक - विकल्पना नदीं रहती । इसी कारण 
ऊपर मनु ने अपने सामरस्य-बोध में किसी के भी तापित ओर शापितन होने 
का उल्लेख कियाद; योगी के परमाद्वयरूपता को प्राप्न हो जाने पर सव॑ 








१. कामायनी, पष्ट २८८ । 
२. इति वां यस्य संवित्तिः क्रीड त्वेनाखिलं जगत्‌ । 
स पद्यन्तंतते युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ 
-- स्पन्दकारिका २।५.। 
, प्रष्ठ ३१। 
४, एतेषां सुखदुःलांशशं कातंक विकल्पनाः । 
निविकल्पपरावेश्चमात्रशेषत्वमागताः ॥ 
-- तच्राखोक, आ० २।६६ | 


६५ 











३१२ कादमोर रोवद्शंन ओर कामायनो 


एक शिवश्पता का विमशं होने के कारण सुख-दुःख आदि से उपरक्षित दरन्द्रा- 
भिमव भी उसके किए आत्म-स्वरूपर दही दो जाते है| अतएव वे स्व-स्वरूप क। 
पूर्णानुभूति मे उसकी चिन्नता के कारण नहीं हतेः। परिपूर्णं अहन्ता" 
का यह प्रत्यवमशं दी उसकी आनन्देकघनता है । पराहन्ता मेँ विश्वांत मन्‌ की 
निराशंस अआनन्दोच्छल्ता को ही व्यंजित करने के किए. यँ ऊपर “जिसमें 
कु कमी नहीं है? का सप्रयोजन प्रयोग किया गया है क्योकि अपूणेमेदही 
पूर्णता की कामना होती है । मदेश्वरभाव से व्यतिरिक्त तो कुछ दै दी नहीं 
सव कुछ वदी तो है । अतः उस अपूणंता अर्थात्‌ कमी की कल्पना तक 
नहीं की जा सकती । आचाय अभिनवगुप्त ने इस सम्बन्ध मेँ स्प्तः कहा दै-- 


अहमेवेति मदेश्वर-भावे का दुग॑तिः (दरिद्रता) कस्यः । 

यहौँ प्रश्न क्रिया जा सकता दै कि अपने अद्रव भगवदूरूप क ज्ञानापत्ति 
से इस प्रकार कृतकृत्य होकर जीवन्मुक्त योगी जब अनन्योन्मुखभाव से पूणंता- 
लाभ करल्ेतादहै तब उसके किए आकांक्षणीय तो कुछ रहता दी नदीं, 
जिसके छलि वह कमं करे, तो फिर देहपातप्यन्त वह उपना शोषजीवन केसे 
बितायेगा अर्थात्‌ उसकी शेषवृत्ति क्या होगी ? इस प्रन का उत्तरदेतेद्ृए 
शैवाचायं अभिनवबरुस ने स्पष्टतया लिखा टै कि स्वरूपःप्रथन ( आत्मान ) से 
अपने आपे कृतकृत्य ( निराशंस ) हो जने के कारण खोकानुग्रह दी जीवन्मुक्त 
के शोषजीवन का कत्तव्य है -- 
रं किंचिच्छेषदृत्तौ प्रयोजनम्‌ । 
अर अनन्त दुःख-ज्वालाओं से परितप्त सांसारिक जीवों को उनके आनन्दरूप 
चित्स्वकूप का प्रत्यभिश्चान करा कर उन्हे दुःखमुक्त करना दही सच्चा 





१. (क)-इत्‌थं तच्वसमूहे भावनया शिवमयत्वमभियाते । 
कः शोकः को मोहः सवं वब्रह्मावलोकयतः ॥ 
--परमायंसार, इछोक ५२ । 


(ख) -परमाद्वयल्पतां याते, शोकमोहोपलक्षिताः 
दन्द्राभिभवाः ब्रह्ममयत्वात्‌ सवं स्वरूपरूपा 
इति न खेदाय प्रभवन्ति । 
-- वही, टीका, पृष्ठ १०४। 
२. परमार्थसार, कारिका ५९ । 
३. तंत्रालोक, आ० २।३८ । 









3 की मुक्ति क स्वरूप ओौर उसको शोषधृत्ति ३१३ 


खोकानुग्रह हैः । 
कादमीर देवदर्शन का अपने ऊपर प्रभाव प्रकट करते हुए प्रसादजी ने 
आचाय अभिनवगुप्त के इन्दी सैद्धान्तिक विचारों को जीवन्मुक्त मनु की 
शेषति मेँ क्रियान्वित किया है। अपने 
पारमेशवय-छाभ की पूणेता से पारमेदवथं-लामकी पूणता से कृतकृत्य होकर 
कृतकृत्य जोवन्मुक्त मनु मनु अपनी शक्ति भ्द्धा के साथ ( क्योकि 
को शेषधृत्ति : दोवदशंन मँ शिव शक्ति से विरहित नदीं 
रोकानुप्रह होता, यहाँ अद्रेत काथं हीदो का नित्य 
सामरस्य है ) “श्शीतल अति शान्त तपो- 
बन” मँ तरैठे संखति की सेवा करते है ओर संयति के दुःख.बाहुल्य से पीडित 
अज्ञानी जीवों को उनके चिदानन्दस्प पूणं स्वभाव का प्रत्यभिज्ञान कराते 
हए दुःख.ज्वालाओं से विमूक्त ओर समरसदृष्टि से स्वात्मानन्दित करते है 
वे युगल वहीं अब वैठे 
संखति कौ सेवा करते । 
संतोष भौर सुख देकर 
सनकी दुख ज्वाला हरते ॥ 
मनुकी इस संखृति-सेवा ( लोकानुग्रह) के क्रियात्मक रूप का अगे 
प्रत्यक्षीकरण भी होता है जब इडा ओर मानव के नेतृत्व म सारस्वत नगर- 
निवासी एक कुटुम्ब बनाकर मनु के तपोवन मेँ प्हुचते दै ओर इडा-मुख से 
अपनी भव-ताप मुक्ति की आकांक्षा प्रकट करते है-- 
श्म एक कुटुम्ब बना कर 
इड़ा-मुख से सब जोवों कौ याघ्रा करने है भये। 
मुक्ति-आकांक्षा सन कर यह दिव्य तपोवन, 
जिसमे सब अघ छुट जाये* ॥ 


१. (क) ~ यस्तु ध्वस्ताखिलमवमलो भेरवीभावपूणेः । 
कृत्यं तस्य स्फुटमिदमियल्लोककर्तम्यमात्रम्‌ ॥ 
-- तंत्रालोक, आ० २।३९ । 
(ख) ~ तंत्रालोकटीका, भाग १, आ० २, पृष ३२-३३। 
२. कामायनी, आनन्दसगं, पृष्ठ २८० । 
३. वही, पृष्ठ २८२ । 
४. वही, पृष्ट २८७। 








३१४ काइमोर शेवदशेन ओर कामायनो 


इडा.मुख से उस यात्री. दल की ठेसी “सब अध-मुक्ति” (मव-ताप मुक्ति ) 
की आकांक्षा सुनकर आत्म-योगी मनु अभमेदवाद के तच्वज्ञान से उन्हे साप्ररस्य- 
विश्रान्त कर आनन्दभरित बनाते ह' । दिमाल्य-स्थित तपोवन मँ संसृति सेवा 
के उल्टेख का कारण शोवागम का प्रभाव न होकर कदाचित्‌ प्रसादजीका 
तपोवनप्रेम है, क्योकि भारतीय तपोवन के सात्विक तथा शान्ति व॒ सुखमय 
जीवन के प्रति अतीत-प्रमी प्रसादजी के मन मेँ बड़ा आकषेण रहा है । उनकी 
इस मनोच्र्ति का पता न केवल कामायनी के प्रस्ठुत प्रसंग से दही लगता है 


अपितु उनके नाटकों से भी क्गता है । उनके नाटकं मे तपोवन के पविन्न एवं 
रमणीक बावावरण की मम्तामयी प्रशंसा की गई हैः । 

यदय यह मी ध्यान देने की बात हैक शोवागम में स्वभ्यस्त ज्ञानवान्‌ सिद्ध 
योगी को ही गुषुभाव से जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाला बतलाया गया हि3 । 
योग का उपदेशमात्र पाये हुए अथवा योग के अभ्यासमाघ्रमे निष्ठ योगीको वँ 
जीवों की मुक्ति का अधिकारी नदीं माना दै*। उपाय-मावना के अभ्यास से क्षीण- 
मल होकर अनुपाय समावेश तक पर्हैचे हए मक्त योगी ही पमृक्तिदाता गुरु 


१, कामायनी, आनन्दसमं, प्रष्ठ २८७ से २९१ तक । 
२, (क) -- जनमेजय का नागयज्ञ, श्रंक २ प्रथम हदय, तपोवन, पृष्ठ ४७ 
तथा श्रक ३ छठा दृश्य, वेदव्यास का आश्रम, प्रष्ठ ९७ । 
(ख) चन्द्रगुप्त, दाण्डयान का तपोवन, पृष्ठ १९० । 


३, यत्च मोक्षदः प्रोक्तः स्वभ्यस्तज्ञानवान्डवैः । 
तस्मार्स्वभ्यस्तविज्ञानतैवैकं गुरुलक्षणम्‌ ॥ 
-- तंत्रालोक, भाग ८, आ० १३।३३२-३३३ । 
४, योगी चतुविधः संप्राप्तो घटमानः सिद्धयोग सुसिद्धश्चेति । तत्न संप्रा्ः 
प्रा्तयोगोपदेशमा्रो, घरमानडच तदभ्यासमात्रनिष्ठ प्ररूढाविति परस्य 
किं कुरतः । सिद्धयोगस्य पुनः स्वभ्यस्तज्ञानमप्यस्ति,-इति 
तसपरयोजकीकारेणेवायं मोचको, नान्ययेद्युक्तं योगी ठु स्वभ्यस्तज्ञानितादेव 
उत्तमे पदे योजकः । 


-- तंत्रालोकरीका, भाग ८, आ० १३, 
: पृष्ठ १९८-१९६ । 

















श य हि १ त मर 


तुर 


को मुक्ति का स्वरूप ओौर खक शेषशृत्ति ३१५ 


बनकर अपने लोकानु्ह से अन्य जीवों को भवतापःस्वाला से मुक्तं कर सकते हे 

ओर (क्रम-मोक्ष' से आत्मस्थ होने 

सिद्धयोगी हो जलां को मक्तिका वाले ेसे भक्त योगी दी गुरुभाव 

अधिकारो से लोक के उद्धारकदहोते है'। वे 

जीवन्सृक्त योगी अज्ञान मे व्याकुल 

( भवतापित ) सांसारिक जीवों के उपकार क इच्छा करते हुए मात्म प्रत्यमिशा 
द्वारा उन्हे समरसता के आनन्द मे विभान्त करना चाहते हैः । 

'आनन्द सर्म? में (मानवः ओर उससे उपलक्षित सारस्वत-नगर-निवासिरयो 
को गुरुभाव से अद्वेतोपदेश् देते हए आत्म.ग्रत्यभिज्ञात करने वाला मनु पेखा 
ट एक (कममुक्तः योग ह निने अद्वैत शेवशाघ्न के उपदेश-भवण ओर 
परतच्वदशंन के अनन्तर परत्व को भावना आदि रदस्योपायों से अनुपाय- 
समावेश तक पचक स्वग्रत्यय से शिवतारूप स्वरूप-विभ्रान्ति प्रात कौ हे । 
अतएव स्पष्ट है कि मुक्तात्मा मनु ^स्वभ्यस्त ज्ञानवान्‌ सिद्धयोगी है। एसे 
सिद्धयोगी मनु को “मानवः ( मनु-पुत्र ) का मुक्तिदाता गुरु बनाकर प्रसादनी ने 
यदँ कादमीर शौवदर्शंन के सिद्धान्तो काही अनुसरण किया है क्योकि कारमीर 
शैवदर्शन के अनुसार स्वभ्यस्त ज्ञानवान्‌ सिद्धयोगी दी जीवों का मोचक रुख 
बनकर उन्हे उत्तमपद ( शिवस्वरूप ) पर आरूढ कर सकता दै। मनु में 
स्वभ्यस्त ज्ञानी (सिद्धयोगी) के लक्षणो का मिलना ओर उसके द्वारा रुदभाव से 
“मानवः (मनु -पुच्न) सहित सत्रको मुक्तं किया जाना काकतालौय न्याय का संयोग- 
मात्र नदीं हे । यहाँ 'काकतालीय न्यायः की सम्भावना के लिए तनिक भी स्थान 
नहीं हे क्योकि मनु के एेसे सक्तेदाता गुख्भाव के पीछे पराशक्ति ्द्धाद्रारा 
प्रदत्त शिवादयदशंन का तत््वोपदेश, “रदस्यसगं' ऊ रहस्यात्मक योगाभ्यास से 
अनुपायसमावेशच. लाभ ओौर तदनन्तर मनु द्वारा आत्मस्वरूप कौ प्रत्यभिज्ञा की 





१. तं ये पर्यन्त तादृरूप्यक्रमेणामटसंबिदः । 
तेऽपि तदरूपिणस्तावत्येवास्यानुग्रहातमता ॥ 
ये पूरबाभ्याक्ताद्ना निमेसं विदः । 
-- तंत्रालोक, आ०२, पृष्ठ३४। 
२, कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यं जनस्याप्युपकारमिच्छन्‌ । ` 
समस्तसंपत्समवासिदेतं तत्प्रत्यभिज्ञामुपपादयामि ॥ 
-- ईदवरप्रत्यमिक्चा अधि १।१।५६। 

















३१६ कारमीर शोवददान ओौर कामायनो 


सुस्पष्ट योजना है, जो काकतालीय न्याय कौ यहां संमाव्यमान कल्पना तक को 
छिन्नमूल करके कामायनीकार के पृषं स्थिर मन्तव्य को स्पष्ट कर देती है । 

"मानवः को मुक्ति के किए जीवन्मुक्त मनु 
जीवन्मुक्त मनु का छोकानुप्रह ने गृरुमाव से शिवाद्वयस्वल्प का यद 
ब प  आनन्दमूल्क ज्ञानोपदेश दिया है -- 


जीवन वसुधा समतल दै 

समरस दहै जो कि जहाँ है। 

चेतन समुद्र मँ जीवन 

कहरो-सा विष्टर पडा है॥ 

कुक छाप व्यक्तिगत, अपना 

निर्मित आकार खड़ा दहै। 

वैसे अभेद सागर में 

प्राणों का सष्टि-क्रम है। 

सवर घुल-मिल कर रसमय 

रहता यह भाव चरम दै ॥ 

सब भेद्‌-भाव भुलवा कर 

दुख.सुल को दृश्य बनतिा। 

मानव कह रे! चह मेहः 

यह विद्व नीड बन जाता! ॥ 

यह उपदेश निःसंदेह काश्मीर रौवदशंन की एेसी विशिष्ट तत्नोपन्धि : 

जो उसे भारतीय अद्ैतादी दशनो म शीरपस्थान पर ला बैढाती है भौर इसो 
उत्कृष्ट कोटि की शेव विचारधारा ने शिवभक्त प्रसादज कौ दाशंनिकटष्टिको 
सर्वाधिक प्रभावित ओर प्रो्नत किया है । 


मुक्तात्मा मनु ने मानव को ल्य करके गुरुभाव से जो तच्वोपदेश दिया 
है उसकी कादमीर शेबदरश॑न के साथ कितनी अधिक समता हे, इसे हम अब 





१, कामायनी, आनन्दसगे, पृष्ठ २८८-२८९ । 
































| को मुक्तिका स्वरूप ओौर उसकी शेषधृत्ति ३१७ 


यहाँ प्रकट करेगे । कादमीर शैवदशंन सामरस्यमूल्क अ्रैत का प्रतिपादक है 
ओर आमासमान विश्व-वेचिभ्य को, अनन्त लहर के रूप मे स्फुरित सागर 
की समरस जलता ( जलत्व ) की भाँति, शिब की भात्म-शक्तिका ही विलास 
मानता दै । जिस प्रकार शान्त निस्वरंग सागर अपने स्वरूपभूत जल को अपने 
आप्मे ही असंख्य वीचिमालाभों के स्प म आभासित करता है, उसी 
प्रकार परमेश्वर अपनी अखण्ड प्रकाशरूपता ( संविदरूपता ) के अन्तग॑त 
अपनी स्पन्दरूपा इच्छामान्न से अपने अद्वय स्वरूप को ही विश्वभाव से 
आभासित करता है" । वीचिमालाभों के 
सामरस्यपूरित अभेदवाद्‌ सूप मे उल्लसित जल अपने आधाररूप 
अपार जलसंघात से पूणंतः अभिन्न होते 
हए भी तरंग-ल्पों मँ परस्पर भिन्न प्रतीत होता दै। वैसे ही विश्वरूप में 
भासमान प्रकाश्च अपने आधारभूत महाप्रकाश से सवथा अभिन्न होते हए भी 
प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयल्पां मँ भिन्नवत्‌ मभासित होता हैर । प्रका्यात्मा 
शिव भानन्द्‌-सागर है ओर जगद्रैचिन्नय उसी की आनन्द.वीचियां ह । सागर 
की जलल्पता ओर वीचिमाल की जलस्पता मे जैसे तत्वतः कोह मेद नहीं 
ओर सव्र एक ही जलरूपता ( जल्त्व ) का सामरस्य ओतप्रोत है वैसे ही 
| शक्तिमान्‌ शिव ओर शिव के शक्तिस्फार जगत्‌ मे तत्वतः कोई मेद नहीं है । 
भेद का आभास केवर अतच्व-दष्टि की कल्पना-मात्र है । तच्वप्रकाश हो जाने 
पर तो गुड़, खाण्ड, शकंरिका आदि सब रूपों मेँ विद्यमान एक ही इषु -रस की 
ोँति प्रमातृ-प्रमाणप्रमेय आदि सबमें एके ही पारमेदवर चैतन्य की प्रतीति 
होने लगती है- 
समे घुल-मिर कर रसमय 
रहता यह भाव चरम हैः । 
इस सामरस्य-प्रकाश के उदित होने पर प्राणी द्वैत विकल्पो से निर्मुक्त होकर 
जगत्‌ के यावन्मात्र पदार्थो को अपना ही शक्ति.विलास अनुभव करते हुए 
“ सर्वोऽद"› की मभेद हृष्टि पा लेता है। सामरस्य का यही अद्वयषिमशं नित्यः 
सुख अथवा अखण्ड भनन्द है । 





१, तं च्रालोक, भाग २₹-ा० ३।१०२-१०३ । 

२. मालिनीविजयवात्तिक, प्रथमकाण्ड, वात्तिकं ६ ०५-& ०६ । 
३. शिवदष्टि, आ ° ३।३७-३८ । 

४, कामायनी, आनन्दसगे, पृष २८८ । 











३१८ काडमोर शवदङंन ओौर का मायनो 


कादमीर शैवदर्शन के इसी सामरस्यपूरित अभेदवाद के आधार र प्रसाद 
जी ने मानव-कल्याण कौ भावना को संमुख रखकर कामायनी मेमनुकेद्रारा 
कहलाथा ह - कि जसे ज्योर्ना के समुद्र मे वुदबद्‌-सा रूप बनाकर अपनी 
अपनी आभा से चमकते हुए असंख्य नक्षत्र दिखाई देते ई वेसे दी संवितपरकाश 
के अभेद-सागर मे जीवो कौ खटिका क्रम चच्ता है- 

इस ज्योत्स्ना के जलनिचि सें 

बुद्बुद्‌ सा सू बनाये । 

नक्षत्र दिखाई देते 

अपनी आभा चमकाये 

ध्रैसे अभेद सागर में 

प्राणों का सष्टि-करम है! । 

सखपरका्चा संवित्‌ समुदर-ठुल्य दै ओर विद्व -जीवन उस्म खरौ की भाँति सुरित 
हो रहा है । जिस प्रकार अनन्त ले कै रूप मेँ विलसित सागर का समुल्लास, 
सागर ही है, उससे कथमपि भिन्न नदं, उसी प्रकार अनन्त जीवो के रूप मे 
स्फुरित संवित्‌ स्वभाव परमेदवर का यदं 
अद्रेत चिदात्मा में विदरआभाल संवितस्फार तच्वतः परमेश्वर दी हे । 
शौवागम कौ इस सम्बन्ध मेँ स्पष्ट घोषणा 
३ क एक परमशिव दी स्वस्वभावसूप प्रकाशरूपत। ओर विमरंरूपता से शक्ति - 
मान्‌ ओर शक्ति पदार्थद्रय कहलाता दै, जगत्‌ उसकी शक्ति हे ओर राक्तिमान्‌ की 
ही संज्ञा महेश्वर दै* । वस्तुतः दोनो एक ईै3 । शिवरूप होति हुए मी शिव के 
सवातत से छर स्थानीय जोव आणव आदि मलत्रय कौ स्वकल्पित अपूणंता के 
तारतभ्य से अपनी कुछ व्यक्तिगत छाप अर्थात्‌ अपना अपना व्यक्तिगत वैशिष्ट्य 
लिए हए. भनन्त भेद विस्तार्‌ को जन्म देते है क्योकि अपने पणं शिवस्वभाव 
की अपदानि या विस्मरति द तो परिमित जीवता का कारण दै। उक्त जीवतां 


"न गर 





१. कामायनी, मानन्दसगं । 
२. शक्तिद्च शक्ति मादव पदाथंदययसुन्यते । 
शत्तयोऽस्य जगत्‌ कृल्नं शक्ति मास्त महेश्वरः ॥ 
_प्रमार्भसारटीका, पृष्ठ १०} 


३. न वहनेदादिका शक्तिः व्यतिरिक्ता विभाष्यते । 
--विज्ञानमैरव, शोक १९ । 


जब) ऋतेन # 





मनु को मुक्ति का स्वरूप भर उसकी रोषवृत्ति ६१९ 


ही द्वैत कल्पना को प्रश्रय मिलता है । “कुछ छाप व्यक्तिगत” कथन के द्वारा भी 
प्रसादजी ने प्रत्यभिश्वादशंन के ही उस सिद्धान्त का संकेत किया है जिसके अन्त- 
ग॑त मलतारतम्यके विचार से समस्त जीवों को.सकलसे छेकर शिवपयन्त सातत 
मुख्य प्रमातृवर्गो मेँ विभक्त करके भी मख्य गौणमाव से पुनः उनकी अनःत 
प्रकारता का उल्केख क्रिया गया है! । ये सव शक्तिके ही प्रकाश.विदु ह मौर 
शक्ति शक्तिमान्‌ (शिव) से भिन्न नहीं | आत्मा प्रकाशस्प है ओर अप्रकाश की 
सत्ता शद्यविषाण तुल्य है,यह पूवं कहा जा चुका है। इसी कारण शक्तिस्फ़रण-रूप 
जीवो को पूर्वादूधृत पक्तियो मेँ ' ज्योःस्ना के जलनिधि मे अपनी अपनी आभा 
से चमकते हु ए? अर्थात्‌ अपना परिमित स्वरूप प्रकट करते हुए कहा गया है, 
क्योकि सागरतर गवत्‌ प्रकाशांश जीत पूरणप्रकाश्ात्मा परमेश्वर के बाहर प्रका- 
शित भी कों हो सकते हँ १ केवल प्रकरा्ल्प तो मणि आदि पाषाण भीदहो 
सकते दै, परन्तु प्रकाशात्मा परमेश्वर जड नदीं है, कर्योक्रि उसे अपनी प्रकाश्च- 
रूपता का विमशं भी होता है२। इस विचार से धरसादजी ने ज्योस्ना कै 
जलनिधि के साथ “चेतन समुद्र" का साभिप्राय प्रयोग भी कर दिथा है) 
इसके साथ ही कामायनी के सुविज्ञ कवि ने यह भी स्ष्ट कर दिया है कि स्वरूप 
संकोच कौ उक्त “छ छाप व्यक्तिगत के ही कारण जोवात्मा धमाधर्मरूप 
मिथ्याविकरल्पो से परिवद्ध होकर स्वकल्पित क्षणिक सुल-दुलादि से पुलकित ओर 
दुखित होते रहते ह । परन्तु तत्वतः तो यह सचराचर विद्व चिति का दी 
संवित्समुल्लास दै ओर इस कारण अभेदनिष्ठ समरस योगी के छिए आत्म- 
शक्ति का विलास होने से आनन्दस्प ही है“ । शिव आनन्द-सागर है ओर 
वही सवत्र प्रकाशमान हो रहा है, वही सव मे है ओर समी उसमें है । कामायनी. 
कारनेभीतो इसी को चरमभाव कहा है- 


सब्र में धुक-मिल कर रसमय 
रहता यह भाव चरम दै। 





१, देखिए यह प्रवःध, अध्याय ४ । 
२. इदवरप्रत्यमिशाविमरिनी, माग १, पृष्ठ १९७-१९८ | 
३. कामायनी, आनन्दतग, पृष्ठ २८८ । 
४, ( क ,-- आत्मज्ञो न कुतश्चन बिभेति सवं तस्य निजरूपम्‌ । 
-- परमाथंसार, इलोक ५८ । 
( ख )- अदं विमशंसंचेतनं रसरूपो वा आनन्दः इति वा । 
~- विज्ञानभेरवविच्रति, पृष्ठ ६१ । 


ध 

















३२० कादमोर रोबदशन भौर कामायनी 


इस प्रकार सर्वत्र एक परमशिव के दी स्वातंत्य-विलास की परिव्यातति से 
अमेदवाद की प्रतिष्ठा करते हुए समे “हम केवर प्फ दमी ह" के विमां की 
पृण "अहन्ताः के कारण शिवस्वरूप में समाविष्ट मनु कदते हकरि मेँ 
( शिव ) अपनी चेतना-शक्ति से 
शिवस्वरूप मे समाविष्ट मनु के सवको ही स्पशं किण द्र ओर 
स्वातंत्य-विास को सवेश्न मेरी यह शक्ति ही अपने स्वातन्य 
परिव्याप्ि से एक होकर भी सागर की अनन्त 
छदरो की मति विभिन्न सूपोंको 
ग्रहण कर नाना जीवभाव से खेर रही हे-- 

मै किं मेरी चेतनता 

सबको दही स्पशं किये-सी 

सब भिन्न परिस्थितियों की 

है मादक धट पिये-सी) | 

ओर एेसा करते हुए भी वहं अद्वैत ही दै। अतः इस अद्रयरूपता की पूणता 
की अनुभूति से निविकार (मलानवच्छिन्न) होकर मुक्त स्वभाव के उल्लास में नित्य 
हसते ह ए यह मानव-जगत्‌ अपने निविकार ताच्विक आनन्द-स्वभाव मे विभान्त 
होकर इस बात का साक्षी वने कि संविदूरूपा शिवता हमसे भिन्न कीं अन्यत्र 
नही, वह तो हममे दी विद्यमान दैः । प्रत्येक मानव तत्वतः शिवरूप है, पर एेसौ 
हृद्‌ प्रतीति के अभाव में वह अपने को संकुचित समञ्ञ कर शिव को अपने से 
भिन्न मानता है । शिवत्व-विमशं के अखण्ड आनन्द म विश्रान्त होने के लिए 
अपने अप्रत्यभिन्ञात शिवरूप को अपने में ही प्रत्यभिज्ञात करना चाहिए क्योकि 
वदी तो मलानबच्छिन्न अण्ड आनन्द का उत्स है| अतः उसे अनुभव-प्रकाश 
मे लाना दी जीवन का चिर एवं चरमसाध्य है। शिवादयदशंन के इसी उप- 
यक्त तत्योपदेश को दृदयेगम करवाने के लिए. मनु अपने पुत्र “मानकः को 
सम्बोधित करके कदता है--“ दे मानवे | तू सब मेद-भाव भूलकर सामरस्यज्ञान 
से दुःख सुख को पूर्णं संविन्मयता कौ दृष्टि से स्वांगरूप ने देखते हुए. इस 





१, कामायनी, आनन्दसमं, पृष्ठ २८९ । 
२. चेतन का साक्षी मानव हो, निविकार हंसक्ता-सा । 
-- कामायनी, आनन्दसगं, पृष्ठ २८९ । 
































ॐ न कौ मुक्तिका स्वरूप ओर उसको शेषवृत्ति ३२१ 


अदरेतविमशं को हृदयंगम कर कि ““यह मैं» (इदमदहमस्मि) अर्थात्‌ यह सब 
मँ ही ह, जगत्‌ मेरा स्वातंत्य-विजम्भण है भौर मँ अपने इस जगदूरूप शक्ति 
प्रसार से शक्तिमान्‌ ( शिव ) द्र । स्वात्म-शिवता के रेसे पूणं विमशंके 
उदित होते दीदे मानव! अज्ञानदशा में दुःखाणेव प्रतीत होने बाला यह 
विद्व सवन्र स्वात्मरूप की प्रतीति से तेरे लिए आनन्दवपु,--आनम्द ! नीड - , 
बन जायगा-- 
सब्र मेद-भाव मुल्वाकर 
दुख-सुख को दृश्य बनाता । 
मानव कद रे! यह मेह 
यह्‌ विश्व नीड बन ज्ञाता | < 
“दुख-सुख को हय बनाता” मेँ “दद्य? का प्रयोग भी अपना दाशंेनिक 
मह किए हुए है । “हद्यं शरीरम्‌ ॐ” के द्वारा शिवचून्नो मेँ कहा भी गया है 
किं विव के सुख-दुःख को श्यः बनाने अर्थात्‌ अपना ही संबिन्मय शरीर 
समज्ञ ठेने पर उनसे क्षणिक प्रसन्नता या खिन्नता नहीं होती । आचाय 
अभिनवगुप्त ने भी यह बातकही है किं सब कुछ आत्म-स्वरूप हो जाने पर 
आत्मन्न के लिए कुछ भी क्टेशकारौ नदीं रह जाता । 
छोकानुग्रहरत पूर्णकाम ( निराशंस ) मन॒ ने गुषभाव से मानवको 
यह महावाक्य सुनाया -- 
मानव कद रे | यह मेँ 
आर यद गुख्वचन सुनते दही तत्क्षण शिवरूप मनु की स्वात्मभूता अनुग्रह 
शक्ति धद्धा के “मधु अषरों डी रागादण किरण कंला-सी स्मिति टेखार्णँ”* 
अनु्रह्यजन “मानव, ओर उससे उपलक्षित यात्रीदल पर स्वरूपःप्रकाश 
संबिदालोक ज्योतित कर तत्क्षण दी उन्दै स्वात्म-परत्यभिन्ञा के. पराम सत 
सानन्द मे निमग्न कर देती है-- 






१. मानव कह रे ! "हरम ह 
~ कामायनी, आनन्दसग, १६४ २८९ । 


२. कामायनी, आनन्दसरग, पृष्ठ २८९ । 
३. शिवसूत्र १।१४। 
४. आत्मज्ञो न कुतदचन बिभेति सवं तस्य निजरूपम्‌ । 


-- परमार्थसार, इलोक ५८ । 
५. कामायनो, पृ २८९ । 


२१ का० 








३२२ काङमोर शोबदडान ओर कामायनो 


क्षण भर म सब परेव्तित 
अणु-मणु ये विश्व-कमल के | 
पिंगल पराग से मचे 
आनन्द -सुधा.रस छल्के' ॥ 

यदं यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि श्रद्धा प्रत्यभिज्ञात-आत्मा मनु कौ 

स्वात्मभूता शक्ति दोने के कारण 

खोकानुप्रह-रत पूणे काम' मनु के बरिना बोञे दी शिवरूप मनु के 

द्वारा अपनो अनुग्रहशक्ति से अनुग्रह का फल जीवों को अनुभूत 

जवां की मुक्ति कृरा देती है। वस्तुतः अपनी 

शक्तिके द्वारादहीतो शिव विश्व 

के जीवों पर अनुग्रह करता दै । मनु भी यँ शिवरूप सिद्धयोगी हे जो अपनी 

अभिन्न अनुग्रहशक्ति ( श्रद्धा ) के द्वारा जीवों पर अनुग्रह प्रकट करता हि। 

मुक्तात्मा के आनन्द स्वरूप को यहाँ प्रसादजौ ने बड़े ही उपयुक्त अप्रस्तुत दवारा 

संवेद्य बनाया है । जिस तरह कमल का पुष्प पूर्णतः विकसित होने पर पराग 

की परिपूर्णतावश्च मकरन्द-रस से छलकता हुआ दिखाई देता डे, उसी प्रकार 

ययँ मुक्तात्मा विदव-संवित्‌ के अभिन्न अंग बनकर स्वात्म-स्वरूप के पूण 

प्रकाश से अन्य-निरपेश्च परिपूणंता के विमर्शात्मक भान्द मे स्पन्दमान 
 घूणित ) ई । 

'्मानव' तथा इडा सित समस्त यात्रीदल को भात्म-प्रत्यभिज्ञात करने से 
गृहीतगुरुरूप आत्मस्थ मनु की ““ैरवताः? का भी ययँ स्पष्ट संकेत है । उसने 
अनुग्रहमात्र से ही सव को स्वरूप-समाविष्ट कर दिया हे । मनु का यह मुक्ति- 

कारक अनुग्रह वही अनुग्रद' है जो 

मनु के मुक्तिकारक अनुप्रह मे परमेश्वर के कत्यप॑चक के अन्तगेत 
उसकी भभैरवता! का संकेत गिना जाता है ओर जिससे संसारौ जीवों 
की मुक्ति होती है। अतएव स्पषटहिकिं 

जीवन्मुक्त मनु को यद परमेदवर का भांशिक "विभूति-खाम' हो रहा है ओर 
वह जीवन्मुक्ति की पराकाष्ठा अर्थात्‌ ^जैरवता स्वरूप" मे समाविष्ट हि । जेसा कि 
पूवं का जा चुका दै, ““भैरवताः› को प्राप मुक्तात्मा के स्वतंत्र कतृत्व को प्रकट 
करते हुए शेवाचाै अभिनवगुप्त ने स्ष्टतः का भी है कि अधनं मदेद्वरता के 
स्वातंत्य का परामशं करते हए वद जो जो इच्छा करता हेउन सबका शिवत्व में 


अपने समावेश के अभ्यास से इसी शरीर में रहते हृ ही नान केता दै ओर पूण 


१. कामायनी, आनन्दसगं, पृष्ठ २९१। 


ड को मुक्ति का स्वरूप ओर उसकी शेषवृत्ति ३२३ 


कर लेता है--इति पराम्‌ शन्‌ यद्यदिच्छति तत्तज्जानाति करोति च समावेशाम्या- 
सपरोऽनेनैव शरीरेण। गुरुरूप मनु के अनुग्रह से “मानवः आदि के शिवरूप मेँ 
समाविष्ट होने के बाद प्रसादजी ने.आनन्दसर्ग' में बाह्य प्रकृति का जो भत्यन्त 
रमणीय चिघ्र लीचा है, उससे समरस्य म अवस्थित मुक्तात्मा के आनन्द- 
प्रसार की व्यञ्जना की गह है क्योकि शिवभाव को प्राप्त ख्द्र प्रमाता्कोतो 
भोतर मौर बाहर सवत्र मानन्दं ह प्रखृत हुआ प्रतीत दाता दै। अतः उक्त 
सर्वत्र प्रसृत आनन्द कौ व्यापकता ओर एकरूपता कौ स्पष्ट प्रतिपत्ति कराने 
के लिए प्रसादजी ने पकृति मँ भी यहाँ सर्वत्र आनन्द उल्लास दिखाया हैः । 
शिवस्वरूप मे विश्रान्ति के आनन्दातिश्चय के कारण सभी युक्तात्मा्भो मेप्रेम 
का निमंल प्रकाश परिव्याप्त हो गया 
सामरस्य-बिश्रान्ति से मुक्तात्माओं ओर सवत्र अपनी दी एक कला कौ 
भौर प्रकृति में सवत्र अर्थात्‌ संवित्‌-शक्ति की व्यात्तिका 
आनन्द्‌-उल्खास विमशं होने के कारण सब्र कुछ 
आत्ममय ही प्रतीत होने र्गा -- 

प्रतिफलित हु सब आँखें 

उस प्रम-ज्योति विमला से । 

सब ॒ पहचाने से लगते 

अपनी दही एक कला सेर ॥ 
कामीर रोवदशंन मे कश मीहै कि एक चिति ही स्वेच्छावश नाना स्प 
ग्रहण करती हुई अखिल विश्व मेँ अभेदसूप से स्फुरित हो रदी दैः भर उस 
चितिरूपा आनन्दशक्ति मे विश्रान्त प्राणी सामरस्य के अखण्ड आनन्दपद में 
संलीन रहता है ।“ स्पष्ट ही कामायनी अन्य काश्मीर शौवदरंन के अभेदवाद के 
सामरस्यमृलक आनन्दवाद फो लेकर मानवता के कल्याण के लिए दिन्दी-जगत्‌ 
म अवतीणं हभ है । इस प्रकार पूर्णं संविदृरूपता की निम॑ल "समष्टि दष्टः 





१. ईश्वर प्त्यभिज्ञाविमशिनी भाग २, पृष्ठ २६९। 
२. कामायनी, आनन्दसमगं, पृष्ठ २९१ से २९४ तक । 
३. कामायनी, पृष्ठ २९४ । 
४. स्वप्रकाशा संविदेव एका तत्तात्मना स्फुरति । 
-तंत्रालोक टीका, भाग १, प्रष्ठ १७६३ । 
५. तंत्रालोक टीका, भाग १ अआ. २, पृष्ठ २९। 

















३२४ काश्मीर शेवदशोन ओौर कामायने 


से न केवल मानव, इडा, प्रजाजन आदि संपृणं चेतन प्राणी ही अपितु जगत्‌ 
के यावन्मात्र पदाथं मी “शरद्धारत सदुः ( शक्तियुत शिव ) के साय समरस 
होकर स्वात्माद्वय-विमशं ऊ आनन्द-पद म विभ्रान्त हो गये ओर भनन्त 
लछावण्यराशि शिव का अव्यक्त सुन्दर स्वरूप साकार हो उठा । सामरस्य-विश्राम्ति 
से स्म यह अद्वेत विमशं दहो गया कि एक संबिद्रूप चैतन्य ही सर्वत्र 
विसित दै । सवत्र भतप्रोत सामरस्य के उक्त अद्रैत.विमशं के कारण वहाँ 
मर्यो मे ओर प्रकृति म सवत्र अखण्ड आनन्द का साम्राज्य हो गया जिसे 
प्रसादजो ने यद कहकर प्रकट किया है-- 
समरस थे जड या चेतन 
सुन्दर साकार बना था। 
चेतनता एक ॒विलसती 
आनन्द अखंड धना या ॥ 

इस प्रकार आत्मस्वरूप की प्रत्यभिश्चा से मानव, इडा ओर सारस्वत प्रदेश 
के निवासी सभी शिवरूप मनुके साथ समरस हो गए ओर सब मेँ एक चेतनता 
की समरस व्यापि के विमं से अखर्ड आनंद में विभान्त हो गये । 

निष्कं यदह है क्रि अपने चेतन्यस्वरूप ( शिवत्व ) का साक्षात्कार करके 
सर्वानुस्यूत अपनी परण अहन्ता के विमशं से कृतङ्त्य हा मन जेसा यूकाम 
ऋषि ही जीवों को भव-तापसे मुक्त कर सामरस्य हृष्टि से शाद्वत सुखर्मे 
समाविष्ट कर सकता है क्योंकि वह जगत्‌ भर को आत्म-शक्ति के विलासरूप मेँ 
ही तो देखता है-““हम केवर एक हमीं है| जगत्‌ भर को आत्ममय देखने 
वाला मनु-सदश्च जीवन्मुक्ति ऋषि ही संखति-सेवा प्वं विदव-कल्याण के महान्‌ 
आदर्शो की पूर्तिं कर सकेता है। निश्चय दही कामायनीकार की त्व-दण्टि 
शैवागम से अनुप्राणित है भौर कामायनी के दाशंनिक प्रतिपाद्य काआधार 
काश्मीर शैवदर्शन है । 





६. कामायनी, आनन्दसगे, पृष्ठ २९४ । 








~ 
कामायनौ कौ दाशंनिक विचारधारा के अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट 
दै कि उस्म काइमीर शैवदर्शन के मानव-कल्याणकारी सिद्धान्तो का सुन्दर एवं 
योजनाबद निल्पण हभ है । मनु तीन प्रकारके मलों से आबद्ध एक सामान्य 
जीव दै जो अशुद्ध अध्वा के परिपुष्ट बन्धन की दशा मे पड़ा हुआ है । 
मायाकृत स्वरूप-विपर्यासि से बह प्रमेयरूप जड शरीर में अदन्ता का अभिमान 
टद्‌ करके शरीर-धरमो को अपने स्वभाव क। गुण समन्चता हआ उनकी वृत्ति से 
हषित ओर अवृत्ति से खित होता है । जेते अपने दं भीतर स्थित कष्तूरी कौ 
सगन्ध को मृग बाहर के पदार्थो मेंर्टता फिरता है वैसे ही कला, विद्या, राग, 
कारू एवं नियति नामक कंचकों से संकुचितशक्तिं होकर वह आनन्द 
क) उपलन्धि के छिए ब्राह्म विषयों को टटोलता-फिरता है । अपने रेते प्रयत्नो 
मेँ शरीर-सुखों की मनोभिलाषा का अ त्ति से दुखी एवं निराश होकर वह अपने 
डल जीवन के कारण सम्पूणं संसार को ही दु.खो का धर समञ्षते हुए एेहिक 
दुःखों से मुक्ति ओर जौवन कौ पूर्णता पाने क लिए वैराग्य-मूल्क तपकोदही 
जीवन का रचय बना छेता है । 


अनन्त दुखो से संतापित रसे जीवमनु कोश्द्धा स्वस्थ जीवन-दष्टि 
प्रदान करने के किए कादमीर शैवदशंन का उपदेश देती है। शद्धा शिव को 
पराशक्ति है जो लोकानुग्रह के विचार से भगवान्‌ शिव की अनुग्रहशक्ति 
कहलाती हे । भगवान्‌ शिव को ही नागम मे कामः या कामेश्वर कहा है। 
वह “पूणकामः ( निराशंस ) है । अतएव अपन पूर्णता के एेदवयं के बिमदां 
म बह शिव नित्यमाब से आनन्दे-सागर बना हुभा है । श्रद्धा उसी आनन्द. 
सागर मगवान्‌ कामेश्वर अर्थात्‌ शिव कौ अभिन्न शक्ति है ओर जीवों पर अनुग्रह 
करने के डिए भगवती परासंवित्‌ ( प्रेमकला ) का संदेश ठेकर अनुगरदशक्ति 
केरूप म इस संसृति में अवतीणं हू टै। मनु तख तः परिग्द्ीतजोवभाव 
शिव दी दै, किन्तु अश्ञानवश वह अपने शिवस्वरूप को पहचान नहीं पाता । 
उसके इस अज्ञानरूपौ मल के प्रक्षालन के लिए शद्धा उसे अदैव भौवदर्शन 
का उपदेश देती हृद कहती है कि परमशिव विश्वोत्तीणं होते हुए विश्वात्मक भी 
है। बह एक ही परमाथ सत्ता है जो प्रकाश.विमर्शरूप हे । विमशं उसका शक्ति- 
स्वभाव है । उसको यद विमशंशक्ति अथवा चितिशक्ति ही अपने स्वात॑भ्य 
से जगदाभास के नाना सूपो मे विलसित होती टै । अतएव जगत्‌ शिव की 








३२६ कारमोर रोवदङान भौर कामायनो 


आनन्द-लीला होने से शिव के अन्तगंत उसी प्रकार विरसित होता है जसे 
सागर की स्वात्म-रूपा तरंग सागर में विसित होती है । सुख-दुःख भी उसकी 
स्वातंन्य-छीला केहीश्रंग हे । अतः वे उसका आत्मस्वरूप होने के कारण 
उसके किए क्षणिकं सुखदुःख के देतु न बनकर नित्य आनन्दरूप ही रहते ह । 
जव सब कुड शिवमय दी है तो जीव मी रशिवदही है। किन्तु “संकुचितस्वरूप' 
होने के कारण जीव को अपने शिवस्वभाव के आनन्द का विमश्चं नीं होता । 
काम अर्थात्‌ कामेश्वर कौ अज्ञात वाणी ने भी जीवात्मा मनु को यही उपदेश 
दियाहै कि शरद्धारूपी 'पूणकाम कौ प्रतिमा" अर्थात्‌ पारमेश्वरी शक्ति को आत्म- 


शक्तिके रूपमे प्रत्यभिक्ञात कर तुम अपने पूर्णकाम-रूप शिवस्वभाव मँ विभान्त 
हो नाओ। 5 
अनुग्रहशक्ति शद्धा के द्वारा अद्रेत शैवदशन काउपदेश देनेपरभी जब 


मनु मेदद्ृत्ति का परित्याग नहीं करत। तब भगवान्‌ शिव की वामाशक्ति (निग्रह 
शक्ति ) से अधिष्ठित होकर वह ओौर भी भधःपतित होता दै। परमेश्वर के 
शक्तिपात से उसमे भोगवेरस्य तया द्धा के प्रति भक्ति का उन्मेष होता 
है| यदी उस पर शक्तिपात का प्रारम्भ दहै। शक्तिपात के इम प्रारम्भसे व्ह 
परमाय की अभिलाषा प्रकट करता है। एसे दशितभक्ति मनु की शान्ति- 
अभिलाषा के जगते हुए सस्कारो को दृद्मूल करने के लिए गुरुरूपिणी शद्धा 
दीक्चापृवेक उसे नटेश ददान केरूप मँ परत्व का प्रथम दर्यान करातो है 
जिससे किं बह भद्धाके द्वारा दिखाये गये परतच् मे स्वप्रत्यय से भावना हद्‌ 
करके जीवन्मुक्त हो सके | उक्त प्रथम परतत्व-दशंन की आनन्द-रसिकता के 
संस्कारवश ही मनु म शेवदशन के उन रहस्यात्मक उपायों के प्रति श्रबृत्ति होती 
है जिनसे जीवता के भन्ञानरूप मल का प्रक्षालन ओर श्रपने शिवस्वरूप का 
रेश्वयै-विमशं होता है। रदस्यसमं॑की रहस्यात्मक साधना के सोपान पथ पर 
आरोहण करते हुए जीवात्मा मन्‌ अशुद्ध अध्वा से उत्तीणं होकर शुद्ध अध्वा 
( द्विद्या के क्षेत्र ) मे पर्टुच कर आत्मज्ञानी गुरुरूपा श्रद्धा के कथन मात्र 
से ही इच्छा ज्ञान-क्रियारूपा शक्ति को स्वशक्ति-रूप में प्रत्यभिज्ञात कर अपने 
शिवस्वरूप म विश्रान्त हो जाता है । शिव की अनुग्रहशक्ति श्रद्धा शिवरूप मनु 
की अभिन्न शक्ति बन जाती है। संकुचित कामः ( भितैश्वयं ) रूप वाला 
मनु "पूणकामः ( शिव ) बन जाता दहै भौर भपनी ही विमशंरूपा आनन्द 
शक्ति से स्पन्द्मान हो उठताहै। इस तथ्यको प्रसादी ने यह ककर 
प्रकट किया है- 
निज शक्तिं तरंगायित था 
आनन्द-अंब्-निधि शोभन । 











उपसंहार ३२७ 


आत्म-स्वरूप मे उसका यह स्पन्दन जीवन्मुक्ति के स्वात्म-पूर्णं आनन्द का 
अतिशय है । जीवन्मुक्ति से कृतकृत्य मनु के लिए लोकानुग्रह ही शेष जीवन 
का करतव्य-कमं रह जाता है । इसी लोकानुग्रह मे संखगन शशरद्वायुत मनुः संसृति- 
सेवा करते हुए “मानवः, इडा आदि सारस्वतनगर निवासि्यो के यात्रीदल को 
जीवन्मृक्त करते है । जीवन्मुक्त मनु के अनुग्रह से सारस्वतनगर-निवासियों 
को भवताप से मुक्त भौर आनन्द मेँ विभ्रान्त दिखाकर प्रसादजी ने यह स्पष्ट कर 
दिया है किं पूण॑काम आत्म-योगी दी संखति के सच्चे ईइितकारी ओर कल्याण- 
मार्म के दर्शक हो सकते हं। जो स्वयं अपणं हं, विषय .सुखो कौ ओस चाटते 
फिरते दैवे भला क्या संदति-सेवा करेगे १ जो स्वयं अन्धकार मेहं अर्थात्‌ 
अज्ञानी हं वे दूसरोको क्या प्रकाश-दशंन करा सकेगे १ उत्तर निश्चय दही 
"नही" है । वस्तुतः आनन्द दी नीवन का परम साध्य है तथा इस स्वात्मानन्द 
मे बिभान्त होने वाङ जीवन्मुक्त ही रोक-सेवा के द्वारा विश्व को शान्ति-लभ 
करा सकते ह । भौतिक उन्नति के द्वारा अपना अभ्युदय करते हुए मी विश्व 
को निःश्रेयस से पराकमुख नदीं रहना चाहिये । समरसता की तच्वदृष्टि मे दद्‌ 
रहते हुए. दी अभ्युदय की साधना कौ जानी चाये, यदी कामायनी का आज 
के भौतिक युग को आनन्द-सन्देश है। इस प्रकार आदि से लेकर अन्त तक 
कामायनी मे काश्मीर शैवदद्यंन के सिद्धान्तो का योजनाबद् विकास विद्यमान 
है। काव्य मे दशंन के विचारतच्र की एेसी उत्तम योजना से इस 
गरन्थ-रत्न का मह न केवल साहित्य में ही स्थायी रदेगा अपितु दशन के 
क्षेत्र मे भी चिन्तन को गति प्रदान करेगा। 
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